चारिद्रथिरोमसि चन्मार्गदिनाकर आचार्यश्री विसलसागरजी सहारः 
की हीरक जयन्ती के 


श्रठर पर प्रकाशित 


त्रैरम : चरम दुञ्य नाचदिवाक्र उपाध्यायस्नो चरतस्तागरनी महाराज 
निर्देशन : पूउय श्रादिल्ला स्यादूनादमतती मतान 
मंयोलन : न्न. पं. वर्मचन्द भात्की, प्रतिष्ठाद्यं 


द्र. घ्रा पारनी, नी-एन-नी. पन्‌-एन. वी. 
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हीरकं जयन्ती प्रकानमाला पुष्प संख्या १८ 


दत्य धर मात्मअ्रा्शः 
> चोपन्दरेद = वनि 
प्रमनाः “ˆ श्रा चावाच्छुदव 





पाठ-नन्गदन : (स्व) उ. श्रा. ने. उपाध्ये 


चेतनश्रक्श पाटन, गोदपुर 
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सनाननूषस श्रौमान्‌ व्रीप्र्तादली सरावगी, पटनात्तिटी { द्हिःर) 





२" सनप्नमूजछ भौमान्‌ नहावौ रप्रत्ताचजी ससावगी, कटनी (म.प्र. 
३. श्रीनान्‌ सीतारानजी प्तरावगी, सतना (स.श्र.) 
परकागन > नारतवर्योय ऽनेक्न्त विद्‌ पर्षद्‌, सोनागिर्‌ (म.प्र.) 
मेन्ड्न्म्त : भरदम, १००० प्रतिय, वर्यं १६६८ 
आध्नि-तल्यान : १. श्राचा्यं विमलरान्रजी सघ 
२- श्रनेकान्त क्तिधन्त समिति, लोहिया (वसदाङ्ा - रज.) 


३. श्रो दिगन्वर जन मन्दिर, युलाव्वाहिच्छा, दित्ती 


= ४ 
नुदरेक : शरिटिग एडेन्सोल, जोष्पुर्‌ 
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फ संकत्प ९०० 


"णां प्रयासं" सम्यग्नान का प्रचार-प्रसार केवलन्नान का वीजदहै। श्राज 
कलयुग मे जानप्राप्तिकी तो होड लगी है, पदवि्यां श्रीर उपाधिर्या जीवन का सर्वस्व 
वन चुकी है परन्तु सम्यम््नान की भ्रोर मनुप्यो का लक्ष्यहीनहीदै। 


जीवन मे मात्र जान नही, सम्यग्नान श्रपेक्षित है। भ्राज तथाकथित म्रनेक 
विद्वान्‌ ग्रपनो मनगढन्न वातों की पृष््टिपूर्वाचार्यो कौ मोहर लगाकर कर रदे है। 
उटपटांग लेखनिर्यां सत्य की श्रेणी मे स्थापितकी जा रही है; कारण पूर्वाचायेप्रणीत 
ग्रन्थ श्राज सहज सुलभ नही ह श्रौर उनके प्रकाणन व पठन-पाठन कौ जसी ग्रौर जितनी 
रचि श्रपेक्ित है, वसी श्रौर उतनी दिखाई नही देती । 


ग्रसत्य को हटाने कै लिए पर्चेवाजी करने या विशाल सभाग्रो में प्रस्ताव 
पारित करने मात्र से कार्यसिद्धि होना श्रणक्यहै। सत्साहित्य का जितना श्रविक 
प्रकाणन व पठन-पाठन पषारम्भ होगा, श्रसत्‌ का पलायन होगा । ग्रपनी संस्कृतिकी 
रभा के लिए ग्राज सत्साहित्य के प्रचुर भकाणन की महती प्रावश्यकता है : 


येनैते विदलन्ति वादिगिरयस्वुष्यन्ति वागीश्वराः, 
मव्या येन विदन्ति निवुं तिपदं मुञ्चन्ति मोहं बुधाः 1 
यद्‌ वन्धुरय॑मिनां यदक्षयसुखस्याधारभूतं मतं, 
तल्लोकच्रयशुद्धिदं लजिनवचः पृष्याद्‌ विवेकभियम्‌ \\ 


सन १६८४ से मेरे मस्तिष्के में यह्‌ योजना वन गही थी परन्तु तथ्य 
यह है कि 'सद्भुल्प के विना सिद्धि नही मिलती) सन्मागंदिवाकर प्राचां १्८श्री 
विमलसागरजी महाराज की दीरक जयन्ती के मांगलिक श्रवसर पर मों जिनवाणीकौ 
मेवा का यह्‌ सद्भु्प ने ष. पू. गुरुदेव श्राचा्येश्री व उपाच्यायश्री के चरण-साच्धिघ्य 
मे लिया। श्राचार्यश्री व उपाव्यायश्ची कामुके भरपूर श्र णीर्वाद प्राप्त हृश्रा। फलतः 
इस कायं मं काफी हृद तक सफलता मिली है । 


इस महान्‌ कायं में विज्नेष सहयोगी पं. वर्मचन्दजी व प्रभाजी पाटनी गहे । 
इन्द व प्रत्यक्न-परोक्ष में कार्यरत सभी का्येकर्ताश्रो के लिए मेरा श्राणीर्वाद है । 


पूज्य गुरुदेव के पावन चरण-कमनों मे सिद्ध-भरुत-ग्राचायं भक्ति पूवेक 
नमोस्तु-नमोस्तु-नमोस्तु । 


सानागिर, ११-७-६० -- आर्खिका स्यादाटमती 
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नम्प्रत्यस्ति न केवली च्विलि कनौ त्ैलोक्यचूदामिःः 
तद्वाचः परनासतेऽ भरतकषे्रे सगद्योतिकाः 1 
मद्रत्च्रण्धार्णि यत्तिविरास्तेषं समालम्घरनः 
तत्पुजा जित्रवादिपुननमतः साक्नार्निनः पुलिन. (पयनन्दी पं. 11 


लोग क्रे पुज्य केवली भगवान विराजमाने नही हुं तयापि 
वासी मौददरै तेथा उम वारी के अ्रावार्‌ श्रेष्ठ रत्नत्रचके 
वारी मनि ष्ठः इसलिग्‌ उन मृनियों को पूजा नौ नन्स्वती की धृजाद्रै तवा सरन्वनी कौ पूजा माक्षात्‌ केवनी 


सनिं 
द! 


श्रण्परम्पगकी रध्य कन्ने ठृए च्रागमपश्र पर चलना नव्यात्माश्नो का कर्नव्यदह । नीथ 
की दविव्छ्व्वनि मं तस्युटित, गगएव्ने द्रात ग्रधिन व महानु प्राचार्य दाय प्रसार्ति सिनवाकी की रक्षा एव प्रचार 


भरमार मामंप्रमाव्ना नामक म्नवना नथा नम्यम्दर्नन का परभावना नामक त्र 


यृनधरमृच ्राच्ा्येश्री विमलनागन्जी महाराज की दरद जयन्ती कै श्रवेसर 


2 


चिः एक श्प ्रवमर्‌ प्रान्त ह्रम्नाद्वै। वर्तमान युग मे चार्य ने ममाज 


ल्पा मनक पृज् उपाजन नरनसामरजो महारा के प्रति एवं निर्ढेगिका पूज्य त्रायिका म्याद्रादमती माताजी 
के प्रनि जिने विक्षेप परिश्रम द्वा ग्रन्नो की द्धो कर प्रभूत सहयोग दिवा, यं जत-श्नत नमोस्तु, वन्दामि 
जन्नन् कि, 


मात्र ही टचिन मरगेदर्जन धठान करने वाने समस्त त्वामावगं को नादर्‌ नमन करतीटं। 


घ्रन्तुने भन्क क दरदुदादक एव नम्पादक ठँ चेतनप्रका्रजी पाटनीं, जोवपर एवं ्रन्य-प्रकागनार्थं 
्र्-नदयोनौ ममार्भृपगः न्‌ 


"= प रामान्‌ वद्रात्रनादजा मदातवरयी, पटना निदटी (व्रिहार) कौ मीम प्रामारी ह| 


नह्योयं प्रदान करने वाने समी महानमानो के प्रति द्वाद्रिक कृतन्नता 


ग्रन्न ने, प्रन्यल-वरोक्ष च्यम 
यही हं कि श्राप नवे भविष्यने मी जिनगसन क्री प्रमावना श्रौर जिनागम की 


कोमनो क ना करता 


[-क)}9 
ये ठ 
प्रवमर्‌ 


-- तण (कू) प्रभा पाटनी, संघगर्थ 


थ न ट १9) श 
"१911 0 श्छ 


न प्रकाशकीय > 


दस परमाणु युग मे मानव के श्रस्तित्वं कीरी नही श्रपितु प्राशिमात्रके श्रस्तित्व की सुरक्षाकी 
समम्या है । इस समस्या का निदान श्रहिसा' के ग्रमो श्रस््रसे ही किया जा सकता है) ब्रहिसा जैनधरम 
सम्कृति की मूल प्रता है । यही जिनवाणीकासारमीहै। 


तीयंद्धरोके मुख से निकली वाणी को गणधरो ने ग्रहण किया श्रौर श्राचार्यो ने निवद्ध क्रिया, जो श्राज 
हमे जिनवाणी के रूपमे प्रप्त है । जिनवाणी का प्रचार-प्रसार इस युग के लिए भ्रत्यन्त उपयोगी है। यही 
कारण है कि हमारे प्राराध्य पूज्य प्राचार्य, उपाघ्याय एवं साधुगण जिनवाणी के स्वाव्याय श्रौरप्रचारप्रमारमे 
लगे हुए है । उन्ही पूज्य श्राचार्यो मे से एक ह--सन्मार्गदिवाकर चारित्रचूडामशि परमपुज्य श्राचार्यवर्य॑विमल- 
सागरजी महाराज, जिनकी ्रमृतमयी वाणी प्राणिमाच्र के निए कल्याणकारी है । भ्राचार्यवयं की हमेशा यही 
सावना रहती है कि भ्राज के समयमे प्राचीन श्राचार्यो हारा प्रणीत ग्रन्थो का प्रकाशन दोश्रौर वेदी मन्दिरो 
मे स्वाध्याय हेतु रमे जाए, जिनका स्वाध्याय कर श्रावक श्रपने मोहरूपी श्रन्वकार को नष्ट कर ज्ञानज्योति जला 
सके । जनधमे की प्रभावना एव जिनवाणी का प्रचार-प्रसार सम्पूणं विष्वमे हो, श्रार्यपरम्पराकी राहो एव 
श्रन्तिम तीर्थद्भुर भगवान महावीर का शासने श्रवाधगति से निरन्तर चलता रहे; इन सव॒ मावनाभ्रो को ध्यान 
मे र कर परम पूज्य जनिदिवाकर, वाणीभूपण, उपाव्यायरत भरतमागरजी महाराज एवं भ्रायिकारत्न 
स्याद्वादमती माताजी की प्रेरणा व॒ निर्देणन मे परम पूज्य श्राचायं विमलस्ागरजी महाराज की ७४ वी जन्म- 
जयन्ती के भ्रवप्नर पर ७५ वी जन्म-जयन्ती हीरक जयन्ती के रूप मे मनाने का संकट्प समाज के सम्मुख भारत- 
वर्पीय अनेकान्त विद्ठद्‌ परिपद्‌ ने लिया । 


हीरकं जयन्ती वर्प मे श्रारपंप्रणीत ७५ ग्रन्थो का प्रकाशन कियाजारहादहै। साथ ही, विभिन्न नगरो मे 
७५ धार्मिक गिक्षण-धिविरो का भ्रायोजन हो रहा ह श्रौर ७५ धार्मिक पाठशालाग्रों कीस्थापनाभीकीनजा रही 
81 इस ज्ञानयज्न मे पणं सहयोग करने वनि ७५ चिद्धानो का सम्मान एव ७५ युवा विद्वानो को प्रवचन हेतु 
तैयार करना तथा ७५-७५ युवावगं से सप्तव्यस्नो का त्याग कराना भ्रादि योजनाएं भो पूर्णकीजारहीरहु। 


सम्प्रति, श्राचायंवयं पूज्य विमलसागरजी महाराज के प्रति देश एवं समाज श्रत्यन्त कृतज्ञता ज्ञापित 
करता हृश्रा, उनके चरणो मे णत-शत नमोम्तु करके उनकी दीर्घायु की कामना करता ह। ग्रन्थो के प्रकाशन 
मे जिनका श्रभूल्य निर्देशन एव मार्गदर्शन मिला दहै, वे पूज्य उपाध्याय भरतसागरजी महाराज एव माता 
स्याद्वादमतीजी ई । उनके लिए मेरा क्रमण नमोस्तु एवं वन्दामि श्रित है। 


उन विद्वानोकामीर्म श्राभारी हं जिग्होने ग्रन्यो के प्रकाशन मे श्रनुवादक, सशोधके, सम्पादककेखू्पमे 
श्रपना सहयोग प्रदान किया है । ग्रन्थो के प्रकाशन मे जिन दाता्रों ने प्र्थ-महयोग करके, श्रपनी चचला लक्ष्मी का 
उपयोग करके पृण्यार्जन किया है उनको भी चन्यवाद ज्ञापित्त करता हं । ये ग्रन्थ विभिन्न प्रेसोमे मुद्रित ए, 
एतदर्थं उन प्रेस-सचालकों का जिन्होने ची तत्परतामे मुद्रणका कारय क्रिया, मँ ्राभारी हूं । श्रन्त्मे, उन 
समी महयोगियों का भ्राभारी हू, जिन्डोने प्रत्यक्ष-परोक्ष मे सहयोग प्रदान किया है । 


- त्र० पं० घमेचन्द शस्त्र 
भ्रव्यक्ष, भारतवर्षीय श्रनेकान्त विदद्‌ परिपद्‌ 


पर यवावत रहुम्यव्रादका न्प जोडन्दुकी रचनाश्रोमे दी मिना! जोहन्दु श्रपभ्रग के दै सर्वप्रथम कवि 
ई जिन्दोनि क्रान्तिकारी विचारो कै साय भ्राव्यात्मिक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा कर मोक्ष का मार्गं वतलाया दै 1*““ 
वित्ता की चप्टिते यह्‌ केट्ाजासकता द कि इन्टोने कुग्दकुन्द ग्रौर पूज्यपाद के ्राव्यातिमिक ग्रन्यो का श्रघ्ययन कर्‌ 
ग्रपने प्रन्यलेखन कै निए विपयवस्तु ग्रहग की है । पूर्वाचार्यो की मान्य परम्पराकोएकनयेष्पमे ही उपस्थित 
कियाहु! यदी कारणाद कि जीचन्दु का प्रभाव अ्रपश्रण के कवियो के माय हिन्दी के सन्त कवियो पर भी 
पट़ादै। क्ठीरने जिम क्रान्तिकारी विचारधारा की प्रतिष्टा की दै, उसका मूष स्नोत जोरन्दुकी स्चनामें 
पाया जाता 1१ 


२. परमात्मप्रफाशः 


णुदढधात्मा का प्रकाणकः यह ग्रन्यं मरन श्रपश्र्मे जिप्य मुनि प्रभाकरभटु फो सम्बोधित कर लिवा गया 
ह । म्न्य श्रनेकप्रभावक च्ष्टन्तभी दयि गह इम ग्रन्यकी यह्‌ विशेपतादहै कि इयमे यत्र-तत्र ग्रनेक 
सम्बोधन कयि गय 1 आचार्यश्री नेम ग्रन्थर्मेदट मावो, द जानिन्‌, दै ग्रात्मन्‌, द भटु प्रभाकर, हे तपोचन, 
दै वत्स, ह योगिन्‌ नथा ट जीवे, एमि सम्बोवन कूल मिला कर ११२ जगहो पर किय ह, जिनमें सर्वाधिक हे योगिन्‌ 
(जाड्य जडया) सम्बोधन ३३ वार तथाहि जीव (जिय, जीव) सम्बोधन ६५ वार मूनदोहोमेकियाहै। 
वैमे तो यह्‌ ग्रन्य मुख्यतया मृनियो को लध्य करके निखा गया द परन्तु जीव णब्द से श्राचार्यश्ी ने सर्वाधिक 
वार सम्बोचित्त कियाद, जिस्म यह्‌ स्पष्ट हताद्रै किप्रणेताके प्रन्तःकररगा मे यह भाव श्रवण्य धा कि टमसे 
ऊीवमात्र (सकन मृमृश्लु मन्य जीवो) का उपकार दौ । 


<~ < < 


्रह्ण्देव कै मूल के श्रनृनार्‌ परमात्मभ्रकाणमे प्रधम श्रचिकारमे १२६ ग्रौर द्वितीय म २१६ पचटह। 
इनमे क्षेपक मी सम्मिलित) प्रथम श्रविकार म ५ प्रक्षेपक श्रीर्‌ ३ स्थन मंख्या वाह्य प्रक्षेपक हश्रौर दुमरे 
श्रधिकार मे पाच न्त वाह्य प्रघ्ेपकद। टन प्दोामे ५ गाथा, एक न्नग्बरा श्रीर्‌ एक मानिनी चछन्द द विन्तु 
इनकी मापा प्रप्र नदी हु । एके चतुपादिका ग्रौर्‌ ३३७ प्रपश्रणदौहेदै। इम ग्रन्थ पर्‌ (१) श्रव्यात्मी 
वालचद्धने क्त्रडी टीका र्चीदै। (२) ब्रह्यदेव ने सरम्डृनदृत्ति निषीद । (३) कुक्कुटामन मलवारी 
वालचन््रने कन्न टीका निन्द षे। (४) एकं श्रीर्‌ कन्नदी टीका मम्भवत मुनि भद्रस्वामी के शिष्य हारा 
विरचितै) (५) पं. दौीलतरामजी ने मापा मे इम पर टीका निगद । सभ्मव दव श्नन्य भी विद्रज्जनो 
दाग इम परमात्पध्रक्रा्र ग्रन्य पर्‌ टकराए चिकी गई दही । 


ग्रन्यमे प्रारम्भ कै सात दोद्यौमे पचपरमेष्टी को नमस्कारे क्रियागय्राद्रै। फिर्‌ तीन दोहौमे ग्रन्थ 
की -उल्थानिक्रादह। पांच मे ब्रहिरामा, श्रन्तरात्मा श्रीर्‌ परमात्मा का स्वरूप बताया गया दव । इसके वाद दत दोहौ 
में मृक्ति को प्राप्त कार्यपरमात्मा का कथन दै । पच छेपको महित चीरी दोहो मेँ देह मे विराजमान णक्तिर्प 
परमात्माका कथनदै। दछुहदोदौ मे जीव कै स्वणरीर-प्रमाण की चचह । फिर द्रव्य, गुरा, पर्याय, कर्म, 
निण्चयमम्पम्दरष्टि, मिध्यस्व म्रादिकी चर्चादै। दूमरे श्रविकारमप्रारम्भके दम दोद्ौमे मोक्ष का स्वरूप, एक 
मे मोक्ष काफल, उस्नीम मे निण्चय श्रौर्‌ व्यवहार मोक्ष-भार्गं तथा श्राठमे श्रभेदरत्नत्रयका वर्णेनदहै। इमके 
चाद चौदह में सममाव की, चौदह मे पुण्यपाप की म॒माननाकी ग्रौर इकतानीम दोहो मे णुद्धोपयोगी के स्वरूप 
की वर्चा! ग्रन्तमे चूलिका व्यास्यान के १०७ दोहोमे श्रभेद्टनत्रय की मुच्यतामे ग्याख्यानदै। २१र्वा 
पद्य (ग्रग्धरा छन्द) ग्रन्थपटठन का फन वेतात्तादै। श्रन्तिम २१४८बें दोहे मे श्रन्तमगन के लिए ब्राशीर्वादरूप 
नमस्कार क्रिया गया । इस प्रकार ग्रन्थ पुर्णा दहोतादहै। 


१. तीर्थद्भुर महावीर श्रौर्‌ उनकी त्राचार्यपरम्परा माग रपृ २४८ एव २५२ से २५८। 


= 


३. व्तिकार श्रीन्नह्यदेव : 
॥ शरीबरह्यदेवनूरि ने भरमात्मप्रकाश पर संस्कृत मे टीका लिखी दै । श्रह्यदेद ्रनेकान्त के तलस्यरशी विदन्‌ 
धे । 'परमात्मपरकाणः की टीका के श्रसावा आपने "वृ्दरव्यसंग्रहु" पर भी टीका लिखी ह । इन दोनो ग्रन्थों का 
महत्व श्रापकी टीकाभ्नो हारा दी रवृद्धगत हभ्ना है । यद्यपि ्रापकी प्रामारशिक रचनाएं ये दौ टीकर ही मानी 
जाती ह, फिर मी परस्परा से ्रापकी निम्नलिखित रचनां भी स्वीकार की गई ह-तच््वदीपकः, ज्नानदीपक, 
तरिवसतवारदीपक, प्रतिष्ठातिलक, विवाहपटल शओ्रौर कथा-कोश । श्रापका समय विक्रम स. ११५० से १६०० 
माना गयादहै 14 


४. परमात्सप्रकाशवृत्ति : 

शरीब्रह्यदेवसरि विरचित संस्कृतवृत्ति श्रगमानुसारी, सरस, सरत तथा श्राध्यात्मिकं ह । इससे मूल 
गायाग्नो का रहस्य परत. प्रकट ठीता है । टीका में श्रापने समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, श्रष्टभ्राभृत, 
इष्टोपदेग, पूज्यपादीय-भक्तिकेलाप, जीवकाण्ड, ततत्वसार, भगवती श्राराघना, पुन्पार्थैनिद्धि-उपाय, कार्तिकेयायूप्रेला, 
रत्नकरणडश्रावकचारयनस्तिलकचम्मू, योगत्तार, श्रात्मानुणासन, द्रन्यसंग्रहु, तत्त्वार्थमू्, दोहापाहृड, तत्त्वानुणासन 
भ्रादि ग्रन्थो के पद्यादि उद्धुत किए है जो श्रापकी भ्रागमानुसारिता तथा वहुयन्यजता का द्योतकं है । 


यह्‌ व्याख्या शुद्ध साहित्यिक व्याद्या ह । श्राप टीकामे श्रं पर अ्रधिक्र वल देतेहै श्रत. व्थाकरणकी 
गुल्धिर्या एकन दो स्थानो पर ही सुलम्मई गई ई !* सवमे पहले श्राप शब्दां पर जोर देते ३, फिर नयां का-- 
मुच्यत निश्चरयनय का तथैव श्राव्यात्मक ज्ञान की मुख्यता का श्रवलम्बन लेते हुए वणेन करते ह । "परमात्म. 
प्रका" के ये वर्णन द्रव्यसंग्रहदीकाः मे कयि गए वर्ण॑नो ॐ समान किनि नदी है। 'परमातपप्रकाशः की ख्यात्ति 
काकार यह्‌ टीकादीह\3 


श्री ब्रहदेव जी ने श्रपनी इस टीका मे.दोनो ही नयों का अ्रचलम्बन लेकर कथन करिया है । जर्हा सूक्ष्म कथन 
करते हुए विगुप्दिमय ावु की श्रवेकषा सिद्धो के ध्यान तक को सचित्त परिग्रह वताया है वही स्थुल कथन करते 
पए के वताते ई कि श्रात्मा तो परु दै,कही भा जा नहीं सकता 1 इसे तो करम दी ने जति श्नौर कमे ही लति 
द! यद्‌ रामा कर्मनिर्भित पुण्यपापमय इदृतर वेड़ीसे वद्ध हो गथा दै"“।४ वास्तव मे, यह्‌ ग्रन्य श्रनेकान्तसिक्त 
व श्राव्यात्मिकद। 


५. प्रस्तुत संस्कररण 


[1 ] 

परमान्मघ्रकागः मूल, श्रीब्रह्देव कत संस्ृतदृत्ति तथा इनके परिष्कृत, प्राञ्जल खद्ी वोली मे नवीने 
हिन्दी अनुवाद सहित भ्स्तुत संस्करण आपके हाथो मे दै प्रो. ॐ चेतनप्रकाशजी पाटनी ने इसके भ्रचुवाद एवं 
भर्पादन मे योग्य श्रम किया है । श्ननुवाद पत. मरूलानुग्रामी है भौर वृत्तिकार के हादं को पूणं सुरक्षित 


स्त हए ह 1 प्रापने इसमे मूल दोहो का अन्वय मी किया है श्रौर भ्रनुवाद मी साथ-साथ दियाहै। भर्थात्‌ 
पदन मूल दोहा, फिर उसकी सम्कृत छाया, फिर ह्य 


त देवकृत इतति, भ्रनन्तर दोहे का श्रन्वय फिर दृतति का श्नुवाद, 
` ` गहा क्रम ह्य ठ । अरमुबाद को मापा प्रवाहमय है, वाक्य दछयोटे-योटे है श्रौर सरल है । नि 
का युविवा न्हेनी-एेमी माणा है । च 


भ 
१ दहञ्जिनोपदेण परिभिष्ट पृ. ६४1 २ देखिए 


प. प्र. त्रविकार २ गाथा २५ की दृत्ति) 
2. प म्र प्रस्तावना प ७० {रायचन्द 


जन शास्व्रमाला) 1 ४. पप्र. राश्श्टीका। ५.१्‌.श्र. १।६६ टीका । 


न १ © ~ 


इम ग्रन्य के सम्पादनमे पूवं प्रभी हाल ही मँ डँ. पाटनी सा. के सुसम्पादनमें 'सारसमुच्वय' श्रौर 
(नीतिसार-समुच्चय' कृतिर्या प्रकाशित हुई है । इससे पूर्वं भी श्रापने कई महत्त्वपूरं श्रन्थो का सुसम्पादन किया है 1 
वर्तमान मे राप त््वायंदरत्ति की हिन्दी टीका के सम्पादन मे व्यस्त (दत्तणुभोपयोग ) ह । इन सवके लिए सम्पुर्ण 
जन समाज श्रापका चिरक्छणी है 


श्राचायं १०८ श्री विमनमामरजी महाराज के हीरक जयन्ती वपं मे प्रकाश्य ७५ ग्रन्यों के श्रन्त्गत इस 
ग्रन्य का प्रकाशन हौ रहा है, यह्‌ स्तुत्य है । दातार महोदय भी इस महत्त्वपुणं प्रन्य के प्रकाशन के लिए धन्यवाद 
के पात्रर्है 1 एेसेही पावन उपक्रम भविष्य मे भी हो तथा समाज उनसे शत-परतिषत्त लाभान्वित हो, मै यही भावना 
भाताहं। 


मकर सक्रान्ति -जवाहूरलाल मोतीलाल जेन 
दिनाद्धुः १४-१-६१ भीण्डर (राज.) 












¦ 

1 [3 नमः परमधमप्रभावकाय , 
| तुस्यं नमः परमतीथं - सुवन्दकाय । 
"स्याद्वाद" सूक्तिसररिप्रत्तिवोधकाय , 
| तुभ्यं नमः विमलसिन्धुगुरणाणंवाय ॥ 





~ ११. 


$ सस्पारष्लौथ ॐ 


श्रीमद्‌ योगीन्दुदेव विरचित परमप्पयासु या परमात्म्रकाश उपननव्थ ्पञ्चण भापा माह्तित्य का 
सवसे प्राचीन श्रेष्ठ श्राध्यात्मिक ग्रन्थ दह । जस्ाकि इसके नाम मे प्रकट है, भ्रात्मज्ान के श्रन्तेपको को य्‌ ग्रन्थ 
प्राच्ाह्मिक ज्योत्तिमे दीप्त करने मे समर्थं । यो तो यह ग्रन्थ सर्वप्रथम मन्‌ १६०६ मेही स्वाध्यायप्रेमियोको 
मुलम टो गया था जव दैवबन्द कै वावरु सूरजमानृजी वकील ने हिन्दी श्रनुवाद सदत इ्े प्रकाणित कियागथा 
परन्तु उमका पहला प्रामाशिकं प्रौर सुपम्पादित सस्वर सन्‌ १६३७६ मे रायचन्द्र जन ग्रन्यमानासे 
प्रो. एु एन उपाव्ये के पाठ सम्पादन-संशोवन व विस्तृत प्रस्तावना सद्धित प्रकाशित हूश्रा था! इम प्रकाणनवे 
सम्पादन को देवकर महामनीपी उपाध्ये की प्रतिमा व कायंपद्रति कै प्रति सहज ही भिर नत ही जाता हि । प्राच्य 
प्रौर पाश्चात्य समी विदानो ने सृक्तकण्ठ से इस सम्पादनकी प्रणंसाकीद्। वादमें उन्होने श्रपने इस महत्वपूर्ण 
शोधकाय के लिएु बम्ब विण्वविद्यालयसे डी लिट्‌ (0.14) की उपाधि प्राप्त की धी) 


ड. उपाव्ये का यह कार्य इस दिणा मे "मीम का पत्थर' है । उनके निपकं श्राज भी प्रामाणिक ह श्रौर 
उनको समीक्षात्मक विस्तृत प्रस्तावना तो दम दिणा में कायं करने वालो फे लिए, ्रकाणस्तम्भ' कासा कार्यं कर 
गहीह । परमान्मप्रकाश' का प्रातोचनात्मक श्रष्ययनं करने बातोंके निए उनकी यह्‌ विस्तृत प्रस्तावना एक 
प्रामाणिक दस्तावेज है 1 प्रो उपाव्ये ने स्वना श्रीर रचनाकार के सम्बन्ध मे उपलव्य सभी सामग्री चटा कर, 
उसका मम्यक्‌ एव गम्भीर भ्रच्ययन-विण्नेपण कर श्रपने निप्कपं प्रस्तुत किये ह । उनके कायं की महत्ता भ्रौर 


गहन भरमणीलता का श्रनुमान उस विस्तृत प्रस्तावना का श्र्ययन करने पर ही लग मकतादह। भै उम महामनीपी 
की प्रतिमा के मम्यूख नतमरतक हूँ । 


जोइन्ु को यह्‌ स्वनासरन श्रपभ्रशभे दोहा छन्द मे निबद्ध > 


ठे) दम पर श्री ब्रह्मदेवजी 
च गरव सत्कृत मे सुन्दर इत्ति लिषीदै। पण दौलतरामजी ने स सृत्तिका व्रजमिधितत दूढाडी मे 


परनुबाद किया शा, जिसका पण्डित मनोहरनालजी णास््ी ने मरल दिन्दी मे शूपान्तरणा किया श्रौर यद कृति पूरी 
सज-व के साय प्रो उपाव्ये के सुोग्य सम्पादन म रायचन््र जैन ग्रन्धमालाचे प्रकाणित हुईं । इसके भ्राज तकं 
श्रनके सन्करग्‌ निकल चुके है ग्रौर यह वड़ी लोकभ्रिय रचना सिद्ध हूर है । 


मन्तुत अ्रन्थं का प्रथम स्वाध्याय मैते सन्‌ १६७७मे क्रिया था। मुभे ब्रह्यदेवजी फी सरकृत टीका 
वडी मरल श्रौर म्चिकरलगी रत ओने तमी इमके कतिपय श्रशो काश्रनुवाद के श्रभ्याम के ल्प में 
्नुबादे भी क्रिया श्रीर्‌ प्रपनी स्वाध्याय-प्रतिमे ्रनुबादे एव मूद्रण को भ्रूलो के लिए कतिपय स्थानोकोचि ल्लि 

५ । एक स्थल तो मुभे वहन चटका-जिसके लिए मैने साधू वग व विद्ठानोसे पत्राचार भी क्रिया परन्तु कोई 
न्य समाधान न पा सका 1 गत वपं सथोमं से जव मु प्राचा्येविमलमागरओी महाराज टी रक जयन्ती प्रकाणन- 
माला क प्ररक पुन्यं उपाध्यायश्री भरतसागरजी महाराज एवं निर्देणक पूज्य श्रायिका स्थाद्रादमती 


माताजी श शचना मिली कि मृते (परमातमप्रकाश' ग्रन्थ का सम्ादन करनादै तो ने श्रषनी भ्रति प्षभानीतो 
त ग्वटवने वाना व भिर व्यान मभ्राया- पटने प्रधिकरार कै ६७ वें दोहे की टीका मे लिला ह षोडश. 
त्वकराणां एकक्नशे तीक रोत्पत्तिवासरे प्रथमे श्रामण्यबोधसिद्धिः श्रम्तमु हुतेन निव त्ता । इसका 


व (4 २- 


टिनदी श्रनुबद {~ सोलह तीर्करो फो एक ही समय तीर्थकरों के उत्पत्ति के दिन पहले चारित्रनान की 
सिद्धि हुई, फिर श्रन्तमु हूतं में मोक्न हो गया । वह तथ्य-विन्दध कयन मेरी सम मे नही श्राया । किमी 
भी नीर्मकरर क्व देवनत्नान तिचिच्रीर्‌ मोक्षनिधथि गकिनहीदट। जिनकी (भवे, «ऽव, यवे) एकटरवह भी 
भन्न वर्प नन्वरन्वी द । पतिर्‌ यह कने मानाजा मकनाद् किः सोनह नीर्वकर्‌ केवनन्नान के ्रन्नमुंहूरनं बराददही 
म्मक्ष चने गण । नितोयपण्णत्ती (८/६८३-६६९), हरिवजपुयगा (६०/२३२-३४०) एव महापुराण (८ मे 
< तकवे मर्यो) मे नीक्छ्मे चल केवनीक्यने वनाया ई, उममे एन भी तीर्थकर का केवलीकान संशयात्‌ वषं 
म कम नही बनाया र फिर च्रन्नमुं द्रत में मोप्न जाने की वात कंमे मम्मवद्र? छि किमी भी तीर्थकर को 
मुनि हने कैः प्रन्नमुं हरते वराद नेवननाननदी हूशरा। सवन भीन्न महिननावजी कोहुश्रा, वहु भी ६ दिन मुनिपद 
म रहन के वाद । नेष नी्वेकर उसने ग्रधिक नमय नकर मुनि ग्रवन्या (छद्मस्यावम्या) मर्ह) (निप नागरे 
पू. ३९३ गाया ४६८२०१६) । उन भ्रान्ति का श्रन्त करने कै निषु मने उपनच्च अन्य प्रतियां भी देगी । 
गायचन्द्र नैन गल्यम्बन्ा ने विभिन्न येस्कवरग्णो में यही श्रनुकाद दहै! दिगम्बर जैन समाज कुकनवानी (राज०) 
मे प्र्मल्िन प्यान्मप्रकाय के पृष्ठ ८३ पर्‌ मी यही श्रनूवादद्र। पृज्य महजानन्दजी वर्णी ने “परमात्मग्रकरा्' 
पर प्रवचन निरे, जदो मागो मे दवे, परन्तु इन प्रामयिक पक्ति पर उन्होने नी श्रषने प्रवचनमे कुछ 
नही कलह । 


सेने समाधान दतु फिर एनानचान च्या! एकः समाधान मिना कि १६ नीक क्री जन्मकन्यागाक 
तिवयं प्रौग उनकी दीक्लाकन्यागक तिधिर्यां पक ही ह (परते मी सिश्नवर्पं मम्बन्धी हं 1) पर्‌ इस वातस 
प्रामंगिक पक्ति क्रा कोर सम्बन्ध नही । कृद्धः वपं पूर्वे परं जव्राहरनानजी सिद्धान्तणाम्बी ने वर्गजी के 
“परमान््रवात' प्रवचनोकादो मागो मे सम्पादन किया था--मैने श्रपनी ममम्यामे उनको नी भ्रवगन कराया । 
श्रादर्ग्णोय पण्टिनिजी ने “मगवनौ ग्राराधना' म मून गाया सोज कर्‌ युक्तिमगते समावान भिजवाया जौ प्रस्तुत 
संन्करगा कँ पृष्ट ८६ पर छपा दै -- भगवान ऋषमदेव से ान्तिनाय तीर्यकर पयन्त १९ तीर्थकरों के तीर्यं 
की उत्पत्ति होने के प्रथम दिन ही वहृत से साधु दीक्षा लेकर एक ब्रन्तमु हृतं मे केवलज्ञान को प्राप्त 
कर्‌ मुक्त हुए । (नगचनी आराधना गा. २९८३७(पू. ७०३ जयवुर प्रकाणन) । भ्रव मिद्धाग्तत व श्रथन कोई 
तराया नली न्नी । 


मैने सम्पुगे ग्रन्य का श्रपनी वरद्धनुमार मूनानृगामी हिन्दी च्रनुवाद क्या) नावटी दोहे का श्रन्वय 
भीलिवद्वियाद्। अनुवाद का काम डा जटिल द्ध । सन्कृत भाया मे मन्वि श्रौर समाम क प्रचुरः प्रयोगोके 
द्वारा सक्षिप्ननाकरा नौ विशिष्ट गुगस्ना जाना, पना यद्ध वौदीमे नही द ग्रत श्रनुवाद कर्ते समय वार्यो 
कतो नौटना पार, द्टि-षोदे मर्त वाक्य भी वनानि पड़द) भअरनृुवाद कंमा वन मका द-मका मूल्यांकनतो 
वाट्कदही करेगे । श्रनुवाद कग्ने यमय पूर्वं उपनय्चर श्रनुवादोने इम जटिल कायं मे मेगी सहायता कीरै 
-उन ममी महान्‌ ्रान्माग्नो ~ पं. दौनतरामजी, पं. मनोहुरलालजी शास्त्री प्रादि काहदयमे श्राभागीहें। 


[ > 


म परमादरगीय पं. जवाहुरलालजी सिद्धान्तश्नास्त्रौ (भण्डर) के प्रति अ्रपना श्राभार व्यक्त कग्ता 
टे जिन्दोनि श्रनृवाद सम्वन्यी मरी गंकाच्रो का नत्परनामे रिार्‌ क्रिया एवं मेरे श्रनृगोध पर्‌ इन मस्करणाके निष्‌ 
प्रनावना मी लिव कर्‌ मजो! पण्टिनि जी श्रालमोषन प्रक्रत के प्रनिनागानो युवा विदानु है! योतो सभी 
श्रनुयोनो मे ्मापकी ममानगनि दै परन्तु करगानुयोग का इन जेमा दूनगा कोट विशिष्ट विद्धान्‌ प्रभी नही, राप 
सच्चेश्र्नामेस्वे प रतनचन्दजी मृन्नार कै उत्तराचिकागी शिप्यटह। णरीरमे रगणन हए नी श्राप श्रनवरत 
णान्यराच्ययन म सन्न रनद मै म्रपने विनीत प्रग्ाम निवेदन करते हए यही कामनाकरतादहंकिभ्राप 
स्वरथ एव , कर दीर्घायु दौ शरीर जिनवागगी-गनिको व जिन्नानुशछनो का मागेद्णन करते गहे । 


~ १२३ - 


्रन्ठन ग्रस्य के श्रनवाद एवं नम्पादन का भार मुख प्रव्पन्न पर डालकर पुज्य उपाध्यायश्ी मरतः 
सागरजी यह्यरज प्व माताजी स्याह्ादमती जी ने जौ अनुग्रह मुभ पर किया द ग्रौर फलस्वल्प जिनवाी 
दीवा काशो श्रवनर नु दिह, उसके निए प्राप दो्नोकाचिर छत्नहँ। मुममे कायं निष्पादन कीं 
योग्या नही, जो कद्ध मन्व हुम है, उममे गुल्छृषा की ही प्रवानता ह \ म पूज्य उपाथ्यायश्ची व श्रायिकाश्ीके 
चरमो म यतिनय नमोन्तं निच्दन करतां । 


यन्य का प्रकाथन श्राचार्यभी विमलस्तागरजी महाराज हीरक जयन्ती प्रकाश्चनमाला की पुप्प 
सव्या १८ ऊ न्प जे भारत्तदर्पीय श्रनेकान्त विद्वद्‌ परिषद्‌, सोनानिरजी द्वारादौ रहाट! नँ भ्रकाणनमाला 
की नयोगक न्ग. प्रमा वह्नि का वहूत-वहूत ्रानारी हृं, जिन्हेने प्रौ के माव्यमने निर्देन मेज कर भेरा कायं 


सरन क्रियाट। 


अरन्य के प्रकायन मे जर्य॑-नहवोग प्रदान कन्ने वानि श्रीमान्‌ सेठ वद्रीप्रसादजी सरावगी, श्रीमान्‌ 
महावीरभरस्नादजी सरावगी एवं श्रीमान्‌ सोतारामजी ससावगी क्रो हादिक वन्यवाद श्रित करता हं । 
नुन्दर. स्वच्छ प्रौर चद मुद्र के निषु प्रिटिग णृजन्मीज, जोवपुर्‌ कै कर्मवारीगग मी चन्यवाद के पाच है] 

इन नम्यग्डानद्पी महयन मे श्रन्ये भी जिन महादुमावो न तन, मन एव धन मे किचिद्‌ मी सहयोग 
तादेण म उन नव्रेका हवयने घ्रामारी ह । मेरे प्रनाठ एवं प्रनान मे श्ननेक भने गद्‌ जाना स्वामायिक है । श्रतः 
विद्दुगम्‌ मुम षमा प्रदान करते हुए मौहादंभाव से भे उन व्रूचियो ते श्रवगत कराने का कष्ट करगे तौ उनकी 
नदत अनुकम्पा दोगी-को न विमुह्यति ज्ञास्त्रसमुद्रे 1 


जोधपुर, विनीत 
माघजुदना पचमी वि. मं. २०८७ डो. चेतनप्रन्ाश पाटनी 
२१ जनवरी, १९९१. त 
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# श्रीपरमात्मने नमः # 


श्रीमचोगीन्दुदेवचिरचितः 


परयलत्सत्रकाश्चः 


श्रीमदब्रह्मदेवकृतसंस्कृतरीका 
चिदानन्दंकरूपाय जिनाय परमात्मने । 
परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः 11 


परमात्मा (निज शुद्ध स्वरूप) को प्रकाशित करने के लिए मे चिदानन्दचिद्रूप परमात्मा 
जिनेन्द्र भगवान श्रौ सिद्ध भगवान को सदैव नमस्कार करता ह । 


श्नीयोगीन्दुदेवकृतपरमात्मप्रकाशाभिधाने दोहकदछन्दोग्रन्थे प्रकेपकान्‌ विहाय 
व्याख्याना्थमधिकारणुद्धिः कथ्यते । तद्यथा--प्रथमतस्तावत्पञ्चपरमेष्ठिनिमस्कारमुख्य- 
त्वेन ने जाया काणग्गियए' इत्यादि सप्त॒ दोहुकसूत्राणि भवन्ति, तदनन्तरं विज्ापन- 
मुख्यतया (भावि परविवि' इत्यादिसूतरत्रयम्‌, ग्रत ऊर्वं वहिरन्तःपरमभेदेन त्रिधात्म- 
प्रतिपादनमुख्यत्वेन पुणु पुणु पणविवि' इत्यादिसूत्रपञ्चकम्‌, भ्रथानन्तरं मूक्तिगतव्यक्ति- 
रूपपरमात्मकथनमुख्यत्वेन 'तिहूयणवंदिड' इत्यादि सृत्रदशकम्‌, श्रत ऊध्वं देहर्थित- 
णक्तिरूपपरमात्मकथनमुख्यत्वेन जेहउ रिम्मलु' इत्यादि अ्न्तभरं तप्रक्षेपपञ्चकसहितचतु- 
विशतिसूत्राणि भवन्ति, श्रथ जीवस्य स्वदेह॒प्रमितिविषये स्वपरमतविचारमुख्यतया 
“कि वि भणंति' इत्यादिसूव्रषट्‌क, तदनन्तरं द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपकथनमूख्यतया श्रप्पा 
जणियउ' इत्यादि सूत्र्रयम्‌, श्रथानन्तरं कर्मविचारमूख्यत्वेन "जीवहं कम्म श्रणाइ' 
इत्यादि सूत्राप्टकं, तदनन्तरं सामान्यभेदभावनाकथनेन श्रप्पा श्रप्पु जि' इत्यादि सूत्र- 
नवकम्‌, श्रत ऊर्ध्वं निश्चयसम्यग्दृष्टिकथनरूपेण श्रप्पि श्रप्पु" इत्यादि सूत्रमेकं, तदनन्तरं 
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मिथ्याभावकथनमूख्यत्वेन 'पज्जयरत्तउ' इत्यादि सूत्राष्टकम्‌, भरत ॒ऊर्ध्वं॑सम्यग्दुष्टि- 
भावनामुख्यत्वेन कालु लहेविणु' उत्यादिमूतराष्टक, तदनन्तरं सामान्यभ्ेदभावनामृख्य- 
त्वेन श्रा संजमु' इत्यादेकाधिकत्रिणत्प्रमितानि दोहकसूत्रारि भवन्ति ।\ इतिश्री 
योगीच्धदेवविरचितपरमात्मप्रकाशगास्त्रे त्रयोविभत्यधिकणतदोहकसूत्रंवं हिरन्त.परमात्म- 
स्वरूपकथनमुख्यत्वेन प्रथमप्रकरणयातनिका समाप्ता । 


श्री योगीन्दुदेवकृत परमात्मग्रकाश्च नामक दोहाछन्दोग्रन्थ में प्रक्षेपे को छोडकर व्याख्यान 
हेतु श्रविकारों का क्रम कटा जाता है । वह इस प्रकार है-सवसे पहले पञ्च परमेष््यों के नमस्कार की 
मुख्यता से जे जाया कारग्गियषए' इत्यादि सात दोहे ह, अनन्तर विनापना की मुख्यता से माव 
पविवि इत्यादि तीन दोहे ह! फिर वदहिरात्मा, ्रन्तरात्मा रौर परमात्माके भेदसे चरिविव श्रात्मा 
के प्रतिपादन की मुख्यता से शुणु पुणु पणविचनिः इत्यादि पाच दोहे है । इनसे रागे मृक्तिप्राप्त प्रकट 
स्वन्ू्प परमात्मा के कथन कौ श्रपेक्षा तिहुयणवंदिड इत्यादि दस दोहे है । फिर देहस्थित णक्तिरूप 
परमात्मा क केथन की श्रपक्षा जेहड खिम्मलु इत्यादि पाच क्षेपक दोहो सहित चौवीस दोहे है । फिर 
जीव के स्वदेहप्रमाण के विपय में स्व-पर मत विचार की मुख्यता से किं वि भणंति इत्यादि छह दोहे 
1 फिर द्रव्यगुख प्याय के स्वरूप कथन की अपेक्षा श्रप्या जणियड श्रादि तीन दोहे है । श्रनन्तर 
कमविचार को मुख्यता से जीवहं कम्म श्रणाई श्रादि श्राठ दोहे है । फिर सामान्य भेद भावना के 
कथन से श्रप्पा श्रप्यु लि श्रादि नौ दोहे है । इसके ्रागे निष्चयसम्यण्डप्टि के कथन स्वरूप अपि श्रप्पु 
जि यह्‌ एक दोहा है 1 श्रनन्तर मिश्याभावे कथन की अ्रपेक्षा पज्जयरत्तड श्रादि श्रा दोहे है! फिर 
नम्ब्प्टि भावना की मुख्यता से कालु लहेविणु इत्यादि ्राठ दोहे है । भ्रन्त ने, सामान्य भेद भावना 
की मृख्यता से श्रप्पा संजमु रादि ३१ दोहे कटे गए है 1 इस प्रकार श्री योगीन्द्रदेव विरचित परमात्म- 
प्रकाण गाश्च मेँ १२३ दोहासूर्रो के हारा वहविरात्मा, ग्रन्तरात्मा श्रौर परमात्मा कै स्वन्त्प का कथन 
करने वाला पहला प्रकरण समाप्त होता है 1 


अधानन्तरं द्वितीयमहाधिकारप्रारम्भे मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गस्वरूपं कथ्यते । 
तत्र प्रथमतस्तावत्‌ “सिरिगृरु इत्यादिमोक्स्वरूपकथनमूख्यत्वेन दोहकसूत्राि दकम्‌, 
प्रत उर्व देस णाणु" इत्यादचेकसूत्रेए मोक्षफलं, तदनन्तरं “जी वहं मोक्खहुं हेड वरु" 
इत्याेकोनविभतिमूत्रपयंनतं निज्चयव्यवहारमोभमार्गमुख्यतया व्याख्यानम्‌, अथानन्तरम- 
भद रनत्रयमुख्यत्वेन "जो भत्तउ' इत्यादि धुव्राप्टकम्‌, अरत ऊध्वं सममावमुख्यत्वेन "कम्मु 
परनिक्' इत्यादिमूत्राणि चतुर्देण, श्रथानन्तरं पृण्यप्रापञ्चमानमुस्यत्वेन 'वंधहुं मोक्खहं 
देउ सिरः इत्यादिमूत्राणि चतुरदंभ, श्रत ऊर्ध्वम्‌ एकचत्वारिणत्सूवपयेन्तं प्रक्ेपकान 
विदाय जुद्धोपयोगस्वरूपमुख्यत्वमिति समृदायपातनिका । 

दूसरे महाथिकार के भारम्भमें मोक्ष, मोल्फल श्रौर मोक्षमार्ग का स्वरूप कहा गया है । 


नव्ने पहने स्तिरिगुर राट मोघ के स्वर्पकेथन की मुख्यता से दस दोहे है, फिर देस णाणु एक दोह 


म मोघ - कटा [= ४५ ् 
व ह । श्रनन्नर जीवहं मौक्खहं हेड वरु प्रादि २ १ दोहो है पयेन्त निश्चय-व्यवहार 
। + कथनी ई 1 इसके त्राणि ग्रभेद रत्नघ्रय की मुख्यता से जो भत्तउ इत्यादि श्राठ दोहे ड 
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फिर समभाव के कथने की श्रपे्ना कम्मु पुरविकडउ ग्रादि चीदह दोहे है । ग्रनन्तर पुण्य पाप की समा- 


(4 
[५ न ५ (41 मोदखह्‌ं = ॐ ष = ७) ० 

नना' की मुन्यना न दंवहुं मोदलह हैड िङ इत्यादि चौदह्‌ दोहे द गनौर फिर प्रकषेपकों को छोड़ करं 
इकनानीम दों तेक जुद्धोपयोग कै स्वूप का व्याच्यान दै । 

त्र प्रध्रमतः एक्रचत्वारिणन्मध्ये नुढहं संजमु' इत्यादिमुत्रपश्चकपर्यन्तं शुद्धोप- 
योगमुग्यतयरा व्याय्यानम्‌, ग्रथानन्तरं "दाणि लव्मड' इ्यादिपच्चदणसूत्रपर्यन्तं वीतराग- 
स्वसंवेदनजानमुच्यन्देन व्याख्यान, तदनन्तरं 'लगाहं इच्छड मृद" इत्यादिमूत्राप्टकपर्यन्तं 
परिग्रहन्यागमृन्यतया व्याच्यानम्‌, ग्रत ऊर्ध्वं जो भत्तड रयगात्तयहं' इत्यादि रयोदणसूत्र- 
पयन्तं गुद्धनयेन पोडणवणिकायुवगेवत्‌ सर्वे जीवाः केवलनानादिस्वमावलक्षणेन समाना 
इति मुख्यत्वेन व्याख्यानम्‌, इल्येकचत्वारिणत्सूत्राणि गतानि । 

उन इकतानीस दोहो म सवमे पहने चुद्धहुं संन्मु उत्यादि पांच दोहो तक मुख्यता से णुढो- 
पयोग का व्यान्यान ह, फिर दाशि लन्मद इत्यादि पन्द्रह दोहौ पर्यन्त वीतराग स्वसवेदनजनान की 
मुस्यना मे कथन ह । अनन्तर नेरु इच्छ मृदु ग्रादि श्राठ दोहौ तक परिग्रहत्याग कां व्याख्यान है । 
इससे श्रागे जो भत्तउ रयरत्तयहं ्रादि तेरह दोहं तक शुद्धनय से मोलहवानी सुवणं की भांति सव 
जीवों की करेवलजानादि स्वरमाव लक्षण कौ समानता का कथन है 1 इस प्रकार इकतालीस दोहे है 1 

ग्रत ऊच्वं "पर्‌ जाणंतु वि" इत्यादि समाप्तिपर्यन्तं प्रक्ेपकान्‌ विहाय सप्तोत्तर- 
गतमूररभ्चूलिकाव्याख्यानम्‌ । तत्र॒ सप्तोत्तरणतमव्ये अ्रवसाने भरमसमाहि' इत्यादि 
चतुविणत्तिमृतेषु सप्त स्थलानि भवन्ति । तस्मिन्‌ प्रथमस्थले निविकल्पसमाधिमूख्यत्वेन 
'परमस्रमाहिमहासरहि' इत्यादि सूत्रपट्क, तदनन्तरमहंत्पदमुख्यत्वेन 'सयलवियप्पहं' 
इत्यादि सूत्रत्रयम्‌, श्रधानन्तरं परमात्मप्रकाणना ममृख्यत्वेन 'सयलहं कम्महं दोस्‌" इत्यादि 
मूत्रच्रयम्‌, ग्रथ सिद्धपटमुख्यन्वैन (काणं कम्मक्वड करिवि' इत्यादि मूत्रत्रयग्तदनन्तर 
परमात्मप्रका्नाराधकपुरुपारां फलकशथनमुख्यत्वेन जे परमप्पपयास्र मुणि' इत्यादि- 
सूत्रत्रयम्‌, अरत ऊर्ध्वं परमात्मप्रकाणाराधनायोग्यपृरुपकथनमुख्यत्वेन जे भवदुक्खह' 
इत्या दिसूत्रतरयम्‌, श्रथानन्तरं परमात्मप्रकाशणास्त्रफलकथनमूख्यत्वेन त्थैवौद्धत्यपरिहार- 
मख्यत्त्ेन च 'लक्वरचछद' इत्यादि मूत्रचयम्‌ । इति चतुविणशतिदोहकमूव्रैकचूलिकावसाने 
सप्त स्थलानि गतानि । एवं प्रथम पातनिका समाप्ता । ग्रथवा प्रकारान्तरेण द्वितीया 
पातनिका कथ्यते 1 तद्यथा-- 

इसके श्रागे पह जातु वि दोह से समाप्ति पर्यन्त प्रक्षेपको को छोड़ कर एकसौ सात दोहो 
मे चूलिका व्याख्यान है । इनम से ग्रन्त के परमसमाहि ग्रादि चौवीस दोहो मे सात स्थल द । प्रथमस्थल 
मे निविकत्पस्रमायि की मृख्यता से परमसमाहिमहासरहि भ्रादि छह दोहे दै । भ्रनन्तर ्रहंत्पद की 


मुख्यता से सयलविय्यहुं इत्यादि तीन दोहे है । फिर परमात्मप्रकाश नाम की मुख्यता से सयलहं 
कम्महं दोसहुं श्रादि तीन दोहे है, फिर सिद्धपद कौ मृख्यता मे कारे कम्मक्खउ करिवि इत्यादि तीन 
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मृखि इत्यादि तीन दोहे ह । इततके च्रागे परमात्मप्रकाज की त्राराधना कै योग्य पुर्पों के कथन कां 
म॒न्यना ने जे मवदुक्छहं इत्यादि तीन दोह दै 1 ्रनन्तर परमात्मप्रकाज शास्त के फल के कथनकी 
मन्ना स्न तथा श्रदधन्वपरिटार की मुख्यता मे लक्खणछंद रादि तीन दोदे कटै है। इस प्रकार 
चूनिका की माप्ति पर्‌ चौवीस दोहो मे सात स्थल कहे गएुर्टै। इसप्रकार प्रथम पातनिका कदी 


[4 


ग । प्रकागन्नर मे दूसरी पाततनिका कटी जाती है- 


दोहे ह, अनन्तर पद्मात्मप्रकाजागावक पुरूपं को प्राप्त फल के कथन कौ मृख्यता से जे परमप्पपयास 


प्रथमनन्तावद्वदहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथनसूपेणा प्र्षेपकान्‌ विहाय त्रयोविण- 
त्यधिकमततसूतरप्यन्तं व्याख्यानं क्रियत इति समुदायपातनिका । तत्रादौ जे जाया" इत्यादि 
पच्चविगतिसूत्रपर्यन्तं त्रिवात्मपीरिकाव्याख्यानम्‌, त्रथानन्तरं नजेहउ शिम्मलु. इत्यादि 
चनुधिजतिमूव्रपर्न्तं सामान्यविवरणम्‌, श्रत ऊर्ध्वं॑श्रप्पा जोडय सव्वगड' इत्यादि- 
त्रिचत्वारिभत्मूत्र पयन्तं विगेपविवर्णम्‌, श्रत ऊर्ध्वं श्रप्पा संजमु' इत्यादयेकत्रिगत्सूत्र- 
पर्यन्त चूनिकाव्याच्यानमिति प्रथममहाधिकारः समाप्तः 1 

पटने ्रयिकार में क्षेपको को छोड़ कर एक सौ तेरईस दोदो मे वहिरात्मा, अ्रन्तराद्मा श्रौर 
पररमान्मा का व्याख्यान किया गया है । उनमें पहन जे जाया इत्यादि पच्चीस दोहौ मे चिविघ भ्रात्मा 
के कथन का पीठिका व्याख्यान है, फिर जेहड सिम्मचु इत्यादि चौवीस दोहो पवन्त सामान्य विवर 
दै, इसमे श्रागे श्रप्या जोडय सव्वगउ घ्रादि तेतालीस दोहं नकं विशेष विवरण है । अ्रनन्तर श्रप्पा 
संजमु उत्यादि इकत्तोत्न दो में चूनिका व्याख्यान कर प्रथम महाविकार समाप्त किया गया है । 


ग्रथानन्तर्‌ मो्मोध्फलमो्मागेस्वरूपकथनमृुख्यत्वेन प्रक्षेपकान्‌ विहाय चतु- 
देगाविक्रगतद्रयसूव्रपयन्तं द्वितीय महाधिकारः प्रारभ्यत इति समुदायपातनिका 1 तत्रादौ 
सिरिगृन' इन्यारित्रिणत्मूत्रपर्यन्तं पीठिकाव्याख्यानं, तदनन्तरं “जो भन्तड' इत्यादिपट्‌- 
त्रिजल्सू्रपयन्तं मामान्यविवरणगाम्‌, ्रथानन्तरं गुदं संजमु' इत्याद्ेकचत्वारिणत्सूच- 
पयन्तं वि्नपविवरणं, तठनन्तरं प्रभेपकान्‌ विहाय सप्तोत्त रणतपर्यन्तमभेद रत्न्रयमुख्य- 
तयाचूलिकाव्याच्यानं, इति दितीयपातनिका जातव्या । 
६ दूने श्रविक्रार में न्ेपकोंकोष्छोडकरदो सौ चाह दोहं मे मो, मोक्षफन अौर मोक्षमार्ग 
कन्वल्पक्ा कथन क्रिया गगा । प्रारम्भ में ्षिरिगुह इत्यादि तीस दोहो मे पीठिका व्याख्यान है, 
ध्रनन्नर्‌ जो भत्तड इत्यादि छत्तीस दोहौ मे मामान्य विवरेण है । इसके वाद सुदं संजमु इत्यादि 
उक्तानाम्‌ इहो म विनेय विवरण ह । श्रनन्तरं प्रक्षेपक दोहौ को छोड़कर एक सौ सात दोहो में 
ग्रमे रच्नत्रय क्ण मृन्ता न चूनिका व्याच्यान है । यह्‌ दूसरी पातनिका जाननी चाहिए 1 


१ इदानीं प्रचमपातनिकाभिप्रायेण व्याख्याने क्रियमाणे ग्रन्थकारो ्रन्थस्यादी मद्ध- 
नाचप्मष्ठठवनानमन्कारं कुर्वागः सन्‌ दोहकमूत्रमेकं प्रतिपादयति-- 


छत ३ पालनिक्ता के ्रभिघ्राय से व्याख्यान करने पर्‌ ग्रन्थकार श्रीयोगीन्दुदेव ग्रन्थ के 
पन्न त म्धन के निष्‌ इष्ट दैवता को नमस्कार करते हृषएु एक दोहान्द कहते ह-- । 
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जे जाया ऋारणग्गियएँ कम्म-कलंक उहेवि । 
रिच्च-खिरंजख-ारण-मय ते परमप्प रवेवि 1 १।। 


ये जाता ध्यानाग्निना क्मंक्रलङ्कान्‌ दश्ध्वा ! 
नित्यनिरञ्जनन्नानमयस्तान्‌ परमात्मनः नत्वा ।१॥ 


जे जाया ये केचन कर्तारो महात्मानो जाता उत्पन्नाः। केन कारणभूतेन । 
रखग्गियए्‌ ध्यानाग्निना । कि कृत्वा पूरवेम्‌ । कम्मकलंक उहेवि कर्मकल द्ुमलान्‌ दण्ध्वा 
भस्मीकृत्वा । कथभूताः जाताः । रशिच्चशिरंजरणाणमय नित्यनिरजञ्जनज्ञानमयाः ते 
परमप्प वेवि तान्परमात्मनः कमेतापन्चाच्नत्वा प्रणम्येति तात्पय्थिंव्याख्यानं समुदाय- 
कथनं संपिण्डिताथनिरूपणमूपोद्घातः संग्रहवाकयं वा्तिकमिति यावत्‌ । इतो विशेषः । 


जे जो ऋणम्गियएं ध्यानरूपी श्रग्नि से कम्म-कलंक कमे रूपी मल को इहेवि जला कर 
खिच्च-णिरंजख-साख-सय जाया नित्य, निरञ्जन प्रौर नानमय सिद्ध परमेष्ठी हुए है ते उन परमप्प 
परमात्माश्नों को रेवि नमस्कार कर (परमात्मप्रकाण ग्रन्थ का कथन करता हं ।) ॥।१। यह्‌ 
संक्षिप्त कथन किया । भ्रव विशेप कहते है- 


तच्चथा-ये जाता उत्पन्ना मेघपटलविनिगेतदिनकरकिरणप्रभावत्कर्मपटलविधटनसमये 
सकलविमलकेवलजाना्नन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपेण लोकालोकप्रकाणनसम्थेन सवप्रकारोपा- 
देयभूतेन का्यंसमयसाररूपपरिणताः । कया नयविवक्षया जाताः सिद्धपर्यायपरिणति- 
व्यक्तरूपतया धातुपापाणे सुवणेपर्यायपरिणति-व्यक्तिवत्‌ । तथा चोक्त पञ्चास्तिकाये- 
पर्यार्याथिकनयेन “श्रभुदपुव्ो हवदि सिद्धो" द्रव्याथिकनयेन पुनः शक्त्यपेभया पूर्वमेव 
णुद्धवुद्धं कस्वभावस्तिष्ठति धातुपापारो सुवणेशक्तिवत्‌ । तथा चोक्त प्रव्यसं्रहै--शुद्ध- 
द्रव्याथिकनयेन “सव्व युद्धा हु मुदधगया'' सवे जीवाः शुद्धवुद्धं कस्वभावाः । केन जाताः । 
ध्यानाग्निना करणभूतेन ध्यानशब्देन भ्रागमापक्षया वीतरागनिविकल्पशुक्लध्यानम्‌, 
ध्यात्मापैक्षया वीतरागनिविकल्परूपातीतध्यानम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- “पदस्थं मन््रवाक्यस्थं 
पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम्‌। रूपस्थं सवं चिद्रूपं रूपातीतं निरञ्जनम्‌!" तच्च ध्यानं वस्तुवृत््या 
शुढात्मसम्थकृश्रद्धानजानानुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिसमृत्पन्नवीतरागपर- 
मानन्दसमरसीभावमुखरसास्वादरूपमिति ज्ञातव्यम्‌ । कि कृत्वा जाताः । कमेमलकलङ्कान्‌ 
दण्ध्वा कर्ममलशब्देन द्रव्यकर्मभावकर्माणि गृह्यन्ते । पद्गलपिण्डरूपाणि ज्ञानावरणा- 
दीन्यष्ठी द्रव्यकर्मणि, रागादिसंकल्पविकल्परूपाणि पुनभविकर्माणि 1 द्रव्यकर्मदहनमू- 
पचरितासदृभूतग्यवहारनयेन, भावकरमदहन पुनरणुद्धनिषश्चयेन शुद्धनिश्चयेन बन्धमोक्षौ 
न स्तः। इत्थंभूतकर्ममलकलङ्कान्‌ दग्ध्वा कथभरूता जाताः । नित्यनिरञ्जननान- 
मयाः । क्षशिककान्तवादिसौगत-मतानुसारि शिष्यं प्रति द्रव्याथिकनयेन नित्यट ङ्कोत्कीणं- 
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नायक्तैकस्दमावपरमात्मद्रव्यव्यवस्थापनार्थं निन्यविजेपग्पं कतम्‌ । रथ कल्पते गमते 
जगत्‌ जून्यं भवति पश्चात्सदाशिवे जगत्करणाविषये चिन्ता मवति तदनन्तरं मृक्तिगत्तानां 
जीवानां क्मल्जिनरयोगं छत्वा संतारे प्रतनं करोतीति नयायिक्रा वदन्ति, तन्मतानुस्रारि- 
जिप्यं प्रति भावकर्मद्रव्यकर्मनोकमल्जिननिवेवार्थं मृक्तजीवानां निरञ्जनविजनपणं कृतम्‌ । 
युक्तात्मनां मुप्ताकस्थावदूवदिर्नेवविपये परिजानं नास्तीति सांख्या वदन्ति,तन्मतानुसारिजिप्यं 
प्रति जगत््रयकरालत्रयवतिक्वेपदाधरैयुगपत्परिच्छित्तिरूपकेवनजानस्थापनार्थं जानसय-विशे- 
पणं क्रत्रमिनि 1 नानित्यंश्रूतान्‌ परमात्मनो नत्वा प्रणम्य नमस्कृत्येति क्रियाकारकसंवन्वः । 
च्रत्र नत्वेनि णन्टरूपा वाचनिको द्रव्यनमस्कारो ग्राह्यः स्रदशरूतव्यवहारन्येन जातव्यः, 
केवलनानाचनन्तुगपस्नरश॒रूपो भावनमस्कारः पूनरजुद्निण्चयनयेनेति, गुनिण्चयनयेन 
चन्चवरन्दकभावो नास्तीति । एवं पदखण्डनाल्पेरा गन्थः कथितः, नयविभागकयनरूपेण 
नयार्थो भरखिनः. वौद्धादिमतस्वरूपकथन प्रस्तावे मतार्थोऽपि निरूपितः, एवगृराविशिप्टाः 
सिद्धा मुन््- सन्तीत्यागयार्थंः प्रिद: । श्रत्र नित्यनिरजञ्जनजानमयर्पं परमात्मद्रव्यमुपा- 
ठेयमिति भावाः । त्रनेन प्रकारे जव्दनयमनागमभावार्थो व्याख्यानकाले यथासंभवं सर्वत्र 
जानेव्य इति 111 
जो मेवन्तमृद्‌ के श्राव्य ने निक्रनी हुई सूये की किर्णोकी प्रमाके समान कर्मावरस॒के 
विवटन के समव सम्य निर्म केवलनानादि च्रनन्तचतुप्टय के व्यक्त नेये ग्रौर लोकालोक के 
तर्ाणन म समय दाने न त्व प्रकार ने उपादेवभृत कार्यंखमयस्नार ल्य परिणत हृए है; किस नय- 
ववश्वा न निदपर्वाव परति कौ प्रगट्ताल्प णुद्ध परमात्मा हए ? जँमे शन्य वातुत्रों के मेल से 
र्ति दधनि पर्‌ नात क्ता नुवरगपववि-गुद्धएययि प्रकट टोती ह । जसा पञ्चास्तिकाय ग्रन्थ में कटा 
द पवव्याक नयं ऋनं ऋपध्ना निदधे (पर्याय) अभूतपूवं है' यानी पटने कमी सिद्ध पर्याय प्राप्त 
नत 5 छा 1 व्रत्याथिकत न्य नेनो णक्तिकी श्रयेश्ना वहं जोव नित्यही गुदढ-वुदध एक नान- 
तम मय वनतो द जन वातुपापारके संगेगमे भी गक्िर्प नुवर तो विद्यमान ददी। 
ह्‌ त म कला दु गृद्ध व्याधि नय म श्तववे सुद्धा ह चुदधरयाः समी जीव गुदधवृद्स्वभाव 
| 





वा्रद्‌ । किसिक्रान्नने हूए ? व्यानन्पी श्रनि ने क्म ङ्प मच को जलनिमे । ग्रागभ की श्रपे्ा 
व्यान नच्रमिग्राव है-वीनराय निक्िक्ल्य भुक्ल व्यान अर श्रव्यात्म कीं ग्रपेा उसका अ्रभिप्राय है- 


वानेदाग निठिकिन्य रपात्तीत व्यान] क्टामी दै-म्व क्यो श्रादि का व्यान पदस्थव्यान है, निज 
्रातमा जा चिन्नन पिण्डस्यच्यान दै, सर्वं चिटूव (मक्रन परमात्मा) का चिन्तन ख्यस्थ ध्यान है ज्रौर 
निरञ्जन {निकल पनमात्मा, सिद्ध परमेष्ठ} का व्छान सूपातीत ध्यान ह 1 वस्तु स्वभावतेनो 
चात्मा ऋ नम्य्डजन-जान-चारिजि नप ज्रभेद र्लत्रयान्मक निधिकल्य समातिने उत्पन्न वीतराग 
न नानन्दे नमन्मा भाव नुख के प्रास्वाद स्प व्यान ह । क्रया करके ¶रमात्माहए ? कर्ममल च्पौ 
वतक का जलाकर परनाल्माह्षु। कर्ममन नन्द स्ने द्रव्य कं श्रीर्‌ भावकम का ग्रहा होता दै) 
पृदुगनपिष्ड न्प नानाजञ्सादि त्राठ व्रव्यकर्म ह श्रीर्‌ राग।दि च इुल्प-विकत्प ख परिशाम माव- 
च त्मा ददन (यह्‌ कथन) उपचरिन त्रनटृपृत्तव्यवहारनय की अपेला दै अरर माच 
"दा जा तन श्रगुद निन्य नय की श्रयेला से । जुट निज्चयनय कौ अरपेा नौ जोव के 
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वन्व ग्रौर मोक्ष दोनो ही नहीं है । ठेते क्ममलकलद्भु को जला कर (वे) केमे हए ? नित्य निरञ्जन 
श्रौर जानमय हए । यहां क्षिक एकान्तवादी वौद्ध मतानुयायी शिप्य को समने हेतु द्रव्याथिकनय 
की पेक्षा नित्य ट ङ्कोत्कीरं नायक एक स्वभाव रूप श्रात्मद्रव्य की स्थापना के लिए “नित्य विभे- 
पर का प्रयोग किया है! नैयायिक कहते है कि सौ कल्पकाल वीत जाने पर जगत्‌ शून्य हो जता है 
तव सदाशिव को सृष्टि रचने कौ चिन्ता होती है । प्रतः वह मुक्तजीवों के कमं रूप श्रञ्जन का 
सयोग करके उन्हे पुनः ससार में डाल देता है । इस मान्यता के प्रति श्रद्धा रखने वाले शिष्य को 
समभनि हनु मूक्तजोवो के भावकमं-दव्यकमं श्रीर नोकमं रूप मन के निपेव के लिए “निरञ्जनः 
विशेषण का प्रयोग क्रिया है । “जिस प्रकार सोए हए पुरुप को वाह्य पदार्थो का जान नही होता 
चसे ही मूक्तात्माश्रो को भी वाह्य पदार्थो का ज्ञान नही होत्ता है" एेसा सांख्यमती मानते हे। एसी 
मान्यता वाने जिप्य को समाने के लिए श्ञानमय' विणेपण का प्रयोग किया है कि तीन जगत्‌ श्रौर 
तीन कालवर्नीं सव पदार्थो को एक साथ एक समयमे ही जानने की शक्ति रूप केवलनान सिद्धो मं 
दै । देसे नित्य, निरञ्जन ग्रौर ननमय सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके ग्रन्थ का व्याख्यान 
करना ह । यहाँ नमस्कार शब्दरूप वचन द्रव्यनमस्कार टै सो सद्भूत व्यवहार नय कौ श्रपेक्षा हे । 
केवलजानादि भ्रनन्त गुणस्मरण रूप भावनमस्कार श्रशुदनिश्चयनय की श्रपेक्षा है । शुद्धनिभ्चयनय 
की श्रपेक्षा तो वन्य-वन्दक भाव दही नही है । इस प्रकार पद-खण्डनारूप गब्दाथं कहा, नय विभाग 
की श्रेक्षा नयाथं कहा, वौद्धादि मतो का कथन कर मताथं कहा । इस प्रकार गुणो से विणिष्ट सिद्ध 
परमात्मा मृक्त जीव ह ; एसा प्रसिद्ध ग्रागमाथं है । नित्य, निरञ्जन, ज्ञानमय परमात्मा उपादेय है, 
एेसा भावार्थं है । इसी प्रकार से सर्वत्र व्याख्यान-कान मे यथासम्मव णव्द, नय, मत, श्रागमार्थं 
श्रीर भावाथं जानना ॥१।। 


ग्रथ संसारसमृद्रोत्तरणोपायभूतं वीतरागनिविकल्पसमाधिपोतं समारुह्य ये शिवमय- 
निरुपमनानमया भचिप्यन्त्यग्रे तानहं नमस्करोमीत्यमिप्रायं मनसि धृत्वा ग्रन्थकारः 
सूत्रमाहः इत्यनेन क्रमेर पातनिकास्वरूपं सवेत नातव्यम्‌-- 
ग्रव संसारसमुद्र से पार उतरने के उपायभूत वीतराग निविकल्प समाधि रूप जहाज पर 
चद्‌ कर जो भविप्य मे शिवमय-निरूपम-जानमय होगे, उन्हें मं नमस्कार करता ह, यह्‌ प्रभिप्राय मन 
में रख ग्रस्थकार दोहा कहते ह- । 
ते वंदडं सिरि-सिद्ध-गण होसहिं जे वि भ्रणंत । 
सिवमय-खिरुवम-णारमय परम-समाहि भजंत ।।२।। 


तान्‌ बन्दे श्रीसिद्धगणान्‌ भविष्यन्ति येऽपि श्रनन्ताः 1 
शिवमयनिरूपमज्ञानमयाः परमसमा्धि भजन्तः ॥(२॥ 


ते चंदं तान्‌ वन्दे तान्‌ कान्‌ । सिरिसिद्धगण श्रीसिदधगणान्‌ । ये कि 
करिष्यन्ति होसि जे वि श्रणंत भविष्यन्त्यग्रे येऽप्यनन्ताः। कथंभूता भवि- 
ष्यन्ति! भ्िबमयणिरुबमरणारामय शिवमयनिरुपमनानमयाः, कि भजन्तः सन्तः 
इत्थं भूता भविष्यन्ति । परमसमाहि भजंत॒रागादिविकल्परहितसमाधि भजन्तः सेव- 
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मानाः इतो वरिनेषः । तथाहि- तान्‌ सिदधगग्णान्‌ क्मतापन्नान्‌ श्रं वन्दं । कर्थं 
भूतान्‌ । केवनजानादिमोललध्मीसहितान्‌ सम्यक्त्वाचयप्टगुएविभुतिसदितान्‌ भ्रन्तान्‌ । 
क्रि करिप्यन्ति । ये वीतरागसर्वेनप्रणीतमगिंग॒ दुर्लभवोधि लब्ध्वा भविष्यन्त्यग्रे श्रेरि- 
कादयः! किविशिष्टा भविष्यन्ति । णिवमयचिरुपमनानमयाः } ्रत्र भिवणब्देन स्वगुद्धात्म- 
भावनोन्पन्नवीतरागयपरमानन्दयुखं ग्राह्य , निरूपमशव्देन समस्तोपमानरदितं ग्राह्य , नान- 
व्येन केवलजानं आह्यम्‌ । क कुर्वाणाः मन्त इत्थंभूताः भविप्यन्ति ! विशरुढनानदभंन- | 
स्वभावणगृदढात्मतत्त्व सम्यक्श्चद्धानजानानुचरणरूपामूल्यरलत्नत्रयभारपूर्णं मिध्यात्वविषय- 
कपायादिर्पसमस्तविभावजलप्रवेणरहितं शुधात्मभावनोत्थसहजानन्देकरूपसुखामृतविप- 
नीतनरकादिदु-खरूपेगा भारजलेन पुरस्य संसारसमृद्रस्य तरग्णोपायभूतं समाधिपोतं 
भजन्तः सेवमानास्तदावारेण गच्छन्त इत्यथे: । श्रत भिवमयनिरुपमनानमयशुदधात्म- 
स्वर्पमुपादेयनिति भावार्थः ।\२।। 


जेविनजोभ्रागामी काल में परमसभाहि चर्जत रागादिविकल्प रहित परमसमाधि को भजते 
दए श्ररंत सिक्मय-्तिख्वम-एारमय ग्रनन्त भिवमय, श्नुपम श्रौर जानमय सिद्ध होसहि होगे, ते 
सिरि-सिद्ध-गण वंडं मे उन श्रीसिध समूद को नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 

जो सिद टगि उनकी मे वन्दना करता हँ । कैसे होगे ? जो केवलजानादिमोक्षलघ्मी सहित 
त्र सम्बक्त्वादि श्राठ गुलो कौ विभूति सदत अनन्त दोगि । क्या करके सिद्ध होगे? जो ्रागे 
भेरिक श्रादि बीतरागसर्वजप्रसीत माभ का श्रनुसरण॒ कर दुर्नभ जान को उपलव्व कर्‌ सिद्ध होये । 
च्रौर कंमे होगे १ भिवमण-निरूषम-नानमय होगे । यहाँ णिव भब्द का ग्रभिग्राय स्वशुद्धात्मभावना से 
उच्यत वीलनाय परमानन्द सुख नेना चादिषु, निरुपम शव्द से समस्तडपमान रहित ग्रहण करता 
चाद्रिएु रर नान नब् मे केवलन्नान नेना चाद्िए 1 क्या करते हुए रेमे होमि ? विशुद्ध जान-द्ेन 
स्वमाव नप गरद्धात्म तत्त्वे के मम्यक्‌ श्रदढधान-जान-प्ाचरण ल्प श्रमूल्य गलत्य से पररियूणं तथा 
मिच्याल, विपयक्थायादिद्प समन्त विमाव जन के प्रवेण से रदित, गुद्धात्मा की भावना से समुत्पन्न 
नदेजानन्द स्पृ सुन्ामृत स विपरीत नरकादि दुःख ल्प खारे जलसर परिपूरं संसार रूपी समुद्रे 
भार्‌ दीनं क निए उपावमून खमाविरूपी जहाज को भजते हए, उसके ्राघार से चलते हुएु, श्रनन्त 
मिद्ध परमेष्ठी होगे । भावार्थं ट्‌ है कि जिवमय, निरपम, जानमय शुद्धात्मस्वकूप ही उपादेय है ।२॥ 


अकानन्तरं पर्मसमाव्यग्निना कर्मेन्वनहोमं कुर्वाणान्‌ वतंमानान्‌ सिद्धानहं नमस्करोमि- 
भ्रव परमस्माःि 


मत्माविसूप श्रण्निये क्मेर्प इन्वन का होम करते हृए वतमान सिद्धोंको 
नमस्तरनर्‌ करना ह 


ते हडं वंदडं सिद्ध-गर भ्रच्छहि ञे वि हवत । 

परम - समाहि - महग्पिएु कम्मिधरड हृत ।\ ३11 
नान्‌ ग्रह वन्दें ईिदनगान्‌ तिष्ठन्ति येऽपि भवन्तः । 
परमन्तमाधिमदाग्निना कमेन्वनानि जुद्धन्तः 11२॥। 
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ते हउं वंदडं सिद्धगण तानहं सिद्धगणान्‌ बन्दे ! ये कथंभूताः । श्रस्थ (च्छ)¶हु जे 
वि हवं इदानीं तिष्ठन्ति ये भवन्तः सन्तः । कि कुर्वणिास्तिष्ठन्ति । परमसमाहिमहग्गियपं 
कम्मिधरणडं हुखंत परमसमाध्यग्िना क्मेन्धनानि होमयन्तः । भ्रतो विशेषः । तद्यथा-तान्‌ 
सिद्धसमूहानहं बन्दे वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनजानलक्षण-पारमाथिकसिद्धभक्त्या नमस्क- 
रोमि । ये किविजिष्टाः। इदानी पञ्चमहा विदेहेषु भवन्तस्तिष्ठन्ति श्रीसीमन्धरस्वामि- 
प्रभृतयः । कि कु्वेन्तस्तिष्ठन्ति 1 वीतरागपरमसामायिकभावनाविनाभ्रूतनिर्दोषपरमात्म- 
सम्यक्श्वद्धानज्ानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिवैश्वानरे कमेन्धनाहुतिभिः 
कृत्वा होमं कुवेन्त इति । ग्रत शुद्धात्मद्रव्यस्योपादेयभूतस्य प्राप्त्युपायभूतत्वाल्निविकल्प- 
समाधिरेवोपादेय इति भावाथ: ।।३॥। 

जे चि जो भी परम-समाहि-महग्गिएं कम्मिधरडं हणंत इवत श्रच्छहि परम समाधिरूप महा 


ग्रग्नि से कर्मरूपी ईन्धन को जलति हुए वतमान मे विराज रहै हैते सिद्धगण हं वंदडं उन सिद्ध- 
गणो कौ मै नमस्कार करता हूं 1 ३॥ 


उन सिद्ध समूहो की मै बन्दना करता हूं । वीतरागनिविकल्पस्वसवेदन ज्ञानरूप पारमार्थिक 
सिद्ध भक्तिपूरवंक नमस्कार करता हूं । वे क्या विशेपतएँ लिये है? श्रभी पांच महाविदेहक्षेत्रो मेँ 
श्री सीमन्वर स्वामी श्रादि विराजमानर्ह। क्याकरते हुए विराजमान है? वीतराग परमसामा- 
यिक्र चारित्र की भावना से युक्त वे, निर्दोष परमात्मा के यथाथं श्रद्धान-ज्ञान-ग्राचरणसरूप प्रभेद रत्न- 
च्रयात्मक निविक्रल्य समाधिरूपी श्रग्ति मे कममंरूपी ईन्धन की श्राहुतियां देकर हौम कर रहे है । 
भावार्थं यह है कि णुद्धात्मद्रव्य की प्राप्ति कौ उपायभूूत होने से निविकल्प समाधि ही उपादेय 
है ॥३॥ 
ग्रथ स्वरूपं प्राप्यापि तेन संवन्धादनुनानवलेन ये सिद्धा भूत्वा निवणि वसन्ति 
तानहं बन्दे-- 
ग्रव स्वरूप को प्राप्त करके सम्यग्नानके वलसे जो सिद्ध होकर निर्वाण मे वते रहै ह उनकी 
मै वन्दना करता हं 
ते पुणु वंदडं सिद्ध-गरण जे रिव्वारि वसंति । 
राणि तिहृयखि गरया वि भव-सायरि रा पडंति ।\४। 


तान्‌ पुनः बन्दे सिद्धगणान्‌ ये निर्वाणे वसन्ति । 
ज्ञानेन त्रिभुवने गुरुका श्रपि भवसागरे न पतन्ति ।।४॥ 


ते पुणु वंदडं सिद्धगर तान्‌ पुनवेन्दे सिदधगणान्‌ । किविशिष्टान्‌ । जे खिव्वाणि 
वसंति ये निवणि मोक्षदे वसन्ति त्तिष्ठन्ति। पुनरपि कथंभूता ये । णार तिहुयणि 
गरुया वि भवसायरि रा पडंति जानेन त्रिभुवनगुरुका भ्रपि भवसागरे न पतन्ति । ग्रतः 
ऊर्ध्वं विशेषः ! तथाहि-- तान्‌ पुनवेन्देऽहं सिद्धगरणान्‌ ये तीर्थकरपरमदेवभरतराघवपाण्ड- 
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चादयः पूर्वकाले वीततरागनिविकन्पस्वसंवेदननानवनेन गुद्धात्मस्वर्पं प्राप्य कम्षयं 
छरत्वेश्तीं निवि तिष्ठन्ति सरदापिन संजयः । तानपि कंभूतान्‌ । लोकराचोकप्रकाणकर- 


कवननानस्वसंयेदनव्रिभवनगृच्न्‌ । त्रैलोक्यालोकनपरमात्मस्वङ्यनिक्चयन्यवह्‌रषद- 
पदार्थव्यवहालयकेवचनानप्रकाजन समाहितस्वस्वन्पभूते निर्वाणपदे तिष्ठन्ति वतः तत्स्त- 
दितगिपदममादेयमिति 


चिर्वार्िपदमुपादेयमिति तान्परयरिः 11४11 
पण्‌, जे रिव्वासि वसंति थनः, जो मोश्न में विराज दहै सि तिहृवसि गर्यावि 
भवसायरि स पति श्रीर्‌ नान क कारण नीनो नोकोतरे गुर (भारी) हतो मो नंनारल्मी समुद्र 
नहीं निन्तैर्ै; एन ते चिदढगण वंच्डं उन विटढधाकौ मे चन्दनाकर्ता 





त्रच उन स्िद्धो की वन्या कर्ताहं जो तीर्थंकर परमदेव तया भरन, राघव, पाण्डवादिके 
प्वज्नाल मे वीनराग निविकत्प स्वम्विव्न नानके वरलसे, जुद्धारेम स्वन्प च्ल प्राप्त कर्‌, कर्मोका 
वतमानिमें १ विगाजद्हैर्ह) इममे नण्यनहींदै। क्मेदहवे ? लोकानोक 
स्व्मेवेढनकेद्दन जोनीनो लोर्कोमे बारीर्हैः गुरि, महान्‌र्है [सारी 
1) नेय सेवे नीनों च्छो को जानते, निण्चय 
नययवेश्रयने दी न्त्य मेस्थिनं दते हृएं निर्वरारपदमें विराज रहद्‌। भादार्थं यहटै क्रि 


निर्दापपद 
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प्रान व्यव्रहार्‌ नयसे तरे नोकानोकं को देखने वाने हः तथापि निस्चव नयमे वे ग्रपने गुद्धात्म- 
न 


सिदधे-गण ज श्प्पासि वसंत! 
सयदु इह ग्रच्छहिं विमल्यु स्यत ।\४।। 


त्रान्‌ यृनवेन्दे निद्धमसान्‌ ये श्रात्मनि वसन्तः) 
लाक्रानाकर्मा | इट तिष्ठन्ति विमनं पज्यन्त. 111 


` > £ ६ ५ 


लोयालोर 


त पुणु वंदडं सिद्ध तान्‌ पृनवन्दे चिद्धयगान्‌ 1 जे शअष्पारि वसंत लोयालो 
इहु रत्य (च्छ) {हि विमचु सियंत ये त्रात्मनि वसन्तो लोकालोकं सततस्वरूप- 


चयदु 
पदाथ निजञ्चयनन इति । इदानीं विश्नेपः १ तद्यथा-तान्‌ पुनरहं वन्दे सिदगान्‌ सिद्धस- 


ध 


नध 


गृह्धान्‌ चन्द कमन्चवनिमिनम्‌ 1 पनरपि कथंत सिदढस्वत्पम्‌ ! चैतन्यानन्डस्वभावं लोका- 
लाक्व्यापिनूल्मपर्याययुदढधस्दन््पं जानन्मनोपयोगलघधगाम } निण्चयएकीमृत्तव्यवहाराभावि 


स्कान्मनि अपि च नुच्रदु-खमाकवाभावकारेकीटव्व स्वस्वेद्यस्वल्प स्वयत्ने तिष्ठन्ति ! 
पचरितासदु पुनन्यवहारे लोकालोकावौकनं च्वसवेचं प्रतिभाति, ब्रात्मस्वलू्पकैवल्य- 


दोहा-६\ ] प्रथमोऽविकारः ॑ { ११ 


ज्ञानोपश्षमं यथा पुरुषार्थपदाथंदृष्टोः भवति तेषां बाह्यवृत्तिनिमित्तमूत्पत्तिस्थूलसूष्ष्म- 
परपदार्थव्यवहा रात्मानमेव जानन्ति । यदि निश्चयेन तिष्ठन्ति तहि परकीयसुखदृ.ल- 
परिजाने सुखदुःखानुभवं प्राप्नोति, परकीय रागं षहेतुपरिज्ञाने च रागद्रेषमयत्वं च 
प्राप्नोतीति महद्‌. पणम्‌ । ग्रत यत्‌ निश्चयेन स्वस्वरूपेऽवस्थानं भरितं तदेवोपादेयमिति 
भावाथेः ॥५।। 


पुणु फिर ते सिद्ध-गण वंदे मै उन सिद्ध गणो की वन्दना करता हं ने श्रप्पाशि वसंत जो 
निजस्वरूप मे वसते हुए सयतु वि लोयालोड इहु विमलु रियत श्र्च्छाहि सकल लोकश्रलोफ को संशय- 
रहित प्रत्यक्ष देखते हए विद्यमान है ॥५॥ 


म कमेक्षय हतु फिर उन सिद्धो की वन्दना करता हं । कंसा है सिद्धस्वरूप ? चैतन्यानन्द 
स्वभाव वाला, लोकालोकन्यापी सृटमपर्यायणुद्धस्वरूप वाला ग्रौर ज्ञानदंनोपयोग लक्षण वाला है । 
जो निष्चय नय की श्रपेक्षा ग्रात्मस्वकू्पमे ही स्थित है श्रौर उपचरित श्रसदृभूत व्यवहार नयकी 
श्रपेभा सम्पूणं लोकश्मलोक को प्रत्यक्ष देखते ह परन्तु जैसे भ्रात्मस्वरूप में तन्मयी है वसे पर पदार्थो मे 

तन्मयी नही ह । यदि निण्चयसे पर पदार्थो मे तन्मयता हो तो पर के सुख-दुःख के परिज्ञान से स्वेयं 
भी सुखदुःख का प्रनुभव करने लगे श्रौर पर के रागदेष हतु के परिजान से स्वयं भी रागद्वेषमयता को 
पराप्त करे -यह वडा दूपण भ्राता है । ग्रतः जो निश्चय नय कौ म्रपेक्षा श्रात्मस्वल्प मे प्रवस्थान 
कटा, वही श्रपना स्वरूप ही उपादेय है, यह्‌ भावाथ हुत्रा ।\५॥ 


ग्रथ निप्कलात्मानं सिद्धपरमेष्ठिनं नत्वेदानी तस्य सिद्धस्वरूपस्य तत्प्राप्त्युपायस्य 
च प्रतिपादकं सकलात्मान नमस्करोभि- 


निकल परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार केर श्रव उस सिद्धस्वरूप की प्राप्ति के उपाय 
का प्रतिपादन करने वाले सकल परमात्मा को नमस्कार करता हु -- 


केवल-दंसरण-रणारमय केवल-सुक्ख-सहाव । 
जिणवर वंदङं भत्तियए जेहि पयासिय भाव ।\६।। 


केवनदशंननानमयान्‌ केवलसुखस्वभावान्‌ । 
जिनवरान्‌ वन्दे भक्त्या ये" प्रकाणिताः भावाः ।1६॥ 


केवलदशेनजानमयाः केवलसुखस्वभावा ये तान्‌ जिनवरानहं वन्दे । कया 
भक्त्या । यैः कि कृतम्‌ । प्रकाशिता भावा जीवाजीवादिपदार्था इति । इतो विशेषः । 
केवलनानाद्नन्तचतुष्टयस्वरूपपरमाद्मतत्वसम्यक्श्रद्धानज्ानानुभूतिरूपाभेदरत्नत्रयात्मकं 
सुखदुःखजीवितमरणलाभालाभशब्रुमित्रसमान भावना विनाभूतवीत्तरागनिविकल्पसमाधिपूरवे 
जिनोपदेशं लब्ध्वा पश्चादनन्तचतुष्टयस्वरूपा जाता ये । पुनश्च किं कृतम्‌ । येः 
श्रनूवादक्पेण जीवादिपदार्थाः प्रकाशिताः । विशेषेण तु कर्माभावे सति केवलज्ञाना्य- 


॥ 


१२ 1 परमात्मप्रकागः ] दोहा-७ 


नन्तगृणस्वरूपलाभात्मको मोक्षः, गुदधात्मसम्यक्‌श्द्धाननानानुप्ठानलूपाभेदरत्नत्रयात्मको 
मोघमार्मज्च, तानहं वन्दे । घ्रवराहद्गुणस्वरूपस्वणुद्धात्मस्वरूपमेवोपादेयमिति भावाथ, 
11 ६॥। 

केवल-दलख खाणमय जो केवनद्जन ऋर केवलन्नानमय ह केवल-युक्छ-सहाय तथा केवल- 
सुख ही जिनका स्वभाव है श्रौर जेहि भाव पथासिय जिन्दौने जीवाजीवादि सकल भाव यानी पदार्थो 
को प्रकाथित किया है, रेते उन जिखवर गत्तियए चंदडं जिनवरो की मे मक्तिपूवक वन्दना करता 


| 


91, ( 


\।६॥ 

केवलजानादि अ्रनन्त चतुप्टय स्वदूप परमात्म तत्त्व के समीचीन श्रद्धान, जान श्रौर भ्रनुभूति 
रूप ग्रभेदरत्नत्रयपना जिनका स्वभाव है, तथा नुख-दूःख, जीवित-मरण, लाभ-प्रलाभ, णु-मित्र 
सव में सम माव मे उत्सन्न वीत्तराग निकिकल्प समावि तने पूवं जिनोपदेश (अरिहन्त परमेष्ठी के उप- 
देज } को पाकर जो वाद में स्वय श्रनन्त चतुष्टय स्वरूप हृएु \ पुन. क्या क्रिया ? जिन्होने यथ्ाघर- 
रूप से जीवादि पदार्थो का स्वरूप प्रकाजित किया । विजेपतः कर्मो का ग्रभाव होने पर केवलनानादि- 
घ्रनन्त गुणो की प्राप्ति ख्प मोन्न को श्रौर शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान-नान-प्राचरंखरूप श्रभेद 
रत्नत्रयात्मक मोक्नमागं को भी जिन्टोने प्रकट किया, रेते उन जिनवरो कोते भक्ति से नमस्कार 
करता हं । यहं ग्ररिहन्त परमेष्ठी का केवलज्ानादि गुखस्वर्प जो शरुद्धात्मल्प है, वही उपादेय है; 
यह्‌ भावायं है ।1६॥ 


१०५, 


श्रथानन्तरं नेदाभैदरत्नत्रयाराधकानाचार्योपाघ्यायसाधून्नमस्करोमि-- 
अनन्तर, भेदाभेद रत्नत्रय के भ्रारावक श्राचा्य, उपाध्याय अर माधु परमेष्ठ को मैं नमस्कार 
करता ह-- 
जे परमप्ु सियंति मुखि परम-समाह धरेवि । 
परमारंदह कारखिख तिण्टिचि ते वि खवेवि ।1७।! 


वे परमात्मानं पश्यन्ति मृनयः परमसमारधि वृत्वा । 
परमानन्दस्य कारणेन त्रीनपि तानपि नत्वा 11७] 


जे परमप्यु सियंति मशि ये केचन परमात्मानं निर्गच्छन्ति स्वसंवेदनजानेन 
जानन्ति मनयस्तपोधनाः । कि कत्वा पूर्वेम्‌ । परभपरपराहि धरेवि रागादिविकल्परहितं 
परमसमावि धृत्वा । केन कारशोन । परमाणंदह काररिख निविकल्पसमाधिसमुत्पन्न- 
सदानन्दपर्मयमरस्ीमावनयुखरसास्वादनिमित्तेन तिण्णिवि ते वि वेवि त्रीनप्याचा- 
योपाव्यायस्रून्‌ नत्वा नमरुक्रत्येत्यथं: ! श्रतो विशेपः । ग्रनुपचरितासद्भूत्तव्यवहार- 
सवन्वः द्रव्यकर्मनोकर्मरहिनं तथैवागुद्धनिश्चयसंवन्धः मतिज्ञानादिविभावगुणनरनारका- 
दिविभावपर्यायरहितं च यच्चिदानन्दैकस्वभावं शुद्धात्मतत््वं तदेव भूतार्थं परमा्रूपस- 
मवार मन्दवाच्यं सर्वप्रकारोपादेयरूतं तस्माच्च यदल्यत्तद्धे यमित्ति । चलमलिनागाद- 
रहिित्वेन निण्चयश्वद्धानवुद्धिः सम्यक्त्वं तचाचरणं परिणमनं द्गनाचारस्तन्र॑व संगयवि- 
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पयत्तिनष्यवसराय रदित्त्वेन स्वसंवेदनजानस्पैख॒ ग्राह्कवुद्धिः सम्यगृन्नानं तच्राचरणं परि- 
समनं ज्नानाचारः, तत्रैव णुभागुमसंकल्पविकल्परहितत्वेन नित्यानन्ठमयमुखरपास्वाठ- 
स्तिरानुभवनं च सम्यक्चारितरं तत्राचरणं परिमनं चारित्राचारः, तवैव परद्रव्येच्छा- 
निरोवरेन सहजानन्दैकरूपेख प्रतपनं तपज्चरणं तत्राचररां परिशामनं तपज्चरगाचारः, 
तत्रैव शुद्धात्मस्वल्पे स्वजक्त्यनवगृहनेनाचरणं परिणसनं वीर्याचार इति निश्चयपञ्चाचाराः 
निःगङ्ादयप्टमृसनेदो वाह्यद्णेनाचारः, कालविनवायष्टभेदो वाह्यनानाचारः, पञ्चमहा- 
व्रतपञ्चसमितित्रिगुप्तिनिग्रन्यरूपो वाह्यचारित्राचारः, अनजनाद्टरठ्शभेदरूपो वाह्य- 
तपज्चर्णाचारः, वाह्यस्वजक्त्यनवगूह्‌नर्पो वाह्यवीर्याचार इति । म्रयं तु व्यवहारपञ्चा- 
चारः पारप्ये सावक्र इति । 
विणुदनानदणनस्वभावजुद्धात्मतत्त्वसम्यक्धद्धानजानानुप्ठानवद्विदरव्येच्छानिवृत्ति- 

रूपं तपज्चरणं स्वथक्त्यनवगूहनवीर्यर्पाभेदपच्चाचा रूपात्मकं शुदधोपयोगभावनान्तश्र तं 
वीतरागनिविकत्पसमावि सम्वयमाचरन्त्यन्यानाचारयन्तीति भवन्त्याचार्यास्तानहु वन्दे 1 
पञ्चास्तिकायपडदरव्यसप्तततत्वनवपदा्थेपु मघ्ये जुदधजीवास्तिकायगुदधजीवद्रव्यणुदधजीव- 
तच््वगुद्ध जीवपदा्ंसंनं स्वजुद्धात्ममावमुपादेयं तस्माच्चान्यद्धं यं कथयन्ति, जुद्धात्मस्वभाव- 
सम्यक्श्रद्धानजानानुचरणरूपानेदरत्नत्रयात्मकं निण्चयमोक्नमागं च ये कथयन्ति ते 
भवन्त्युपाघ्यावास्तानटहं वन्दे । गुद्धवुद्धं कस्वभावगुद्धात्मतत्त्वसम्यक्‌श्रदढानजानानुचरण- 
तपण्चररूपानैेदचतुविघनिश्चयारावनात्मकवीतरागनिविकल्पसमाधि ये सावयन्ति ते 
भवन्ति साववस्तानदहं वन्द । श्रत्रायमेव ते समाचरन्ति कथयन्ति सावयन्ति च वीतरांग- 
निविकरत्पस्मायि तमेवोपादेयभूतस्य स्वशुद्धात्मतत्त्वस्य सावकत्वादुपादेयं जानीहीति 
भावार्थः 1131 उति प्रभाकरभटुस्य पञ्चपरमेष्ठिनिमस्कारकरणमृख्यत्वेन प्रथममहा- 
धिकारमध्ये दोहुकमूत्रसप्तकं गतम्‌ 1 

ज मरि परमाखंदह काररिख परम-लमाहि घरेवि जो मुनिगण परमसुख के रसका 
अनुमव करने के लिएु परमसमाति को वारण कर परमप्पु शियंति पस्मात्मा को देखतेर्दैः तेचि 
तिण्ि वि णवेवि उन तीनो ्राचा्यं, उपाव्याय श्रौर साध्रु्रौ को मो नमस्कार करके मेँ 'परमात्मघ्रकाल्ः 
का व्याल्यान कररता ह 11७11 

त्रनुपचरित-ग्रसद्‌ भूत-व्यवदार नय से द्रव्यकमं-नोकमं से रह्वित, तथा श्रुदध निश्चय नय की 
ग्रपेला मतिनानादि विमावगुगण ग्रौर नर-नारकादि चतुगंति रूप विभाव पर्यायो पे रहित जो चिदानन्द 
एक च्रखण्ड स्वभाव शुदधात्म तत्त्व दै, वदी भ्रुताथं है, उसे टी परमा्थंरूप समयसरार णब्द से ग्रभिदित 
करना चादिए 1 व्ह आरात्मा स्वप्रकार्‌ मे उपादेय है, उस्न भिन्न अरन्य समी हेय है । चन 


१. जिप्त प्रकार एक ही जन त्रनेक कन्लोनल्य में परिणत दोत्ता है, उमी प्रकार जो मम्ब्दर्गन नमी तीवेद्भुर्‌ या 
अर्हन्तो मे समान श्रनन्त णक्ति के टौने पर भी श्री गान्तिनाय जी जान्तिके लिए श्रौर्‌ श्री पार्ण्वनायजी रभा 
करने के निए चर्यं ई, इम तरट्‌ नाना विपयो मे चलयमान होता ह, उनको चल सम्यग्द्ञन कते ह । 


९४ ] परमात्मप्रकाणः ( दोहा 


मलिन श्रौर भ्रमा दोपोसे रहित एेसी निश्चय श्रद्धानवुदधि सम्यक्त्व है! उसका श्राचरणा यानी उस रूप 
परिणमन दंनाचार ह, उसी निजस्वरूप में संशय-विपर्यय-प्रव्यवसान> रदित स्वसंवेदन नानरूप ग्राहक 
वद्धि सम्यगज्ञान है, उसका श्राचरए-परिणमन ज्ञनिाचार है; उसी शरुद्धस्वरूप मे शुभ-मरुभ-सङ्ग्प- 
विकल्प रहित नित्यानन्दमय सुख रस के श्रास्वदि का निश्चल भ्रनुभवन सम्यक्चारित्र हैग्रौर उस रूप 
ग्राचरण-परिसमन चारित्राचार है । उसी शुद्धस्वरूप में परदव्य की इच्छा का निरोध कर सहज 
ग्रानन्द स्वरूप मे प्रतपन तपश्चरण है श्रौर उसका श्राचरण परिणमन तपश्चरणाचार है । उसी 
शदधात्म स्वरूपमे श्रपनी शक्ति को प्रकट कर श्राचरण परिणमन वीर्याचार है । ये निश्चय 
पञ्चाचारद। नि णद्धिनादि श्रष्ट श्रंग भेदरूप बाह्य दशनाचार कालविनेय श्रादि अराठ भेदवात्रा 
वाह्य ज्ञानाचार, पच महाव्रते, पांच समिति, तीनगुप्तिमय निग्रन्थरूप बाह्य चारित्राचार, श्रनशनादि 
वारहं भेदरूप बाह्य तपश्चरखाचार श्रौर वाह्य में श्रपनी शक्ति को न छिपाते हुए भ्राचरण बाह्य- 
वौर्थाचार है। यह्‌ व्यवहूरि पञ्चाचारटहै जो परम्परासे मोभ्कासाध्रकदटै। 


विशु नानदणेन स्वभावमय णुद्धात्म तत्त्व का सम्यकूधद्धान, जान, श्राचरशण तथा परद्रव्य 
की इच्छानिवृत्ति शूप तपश्चरण भ्रीर श्रपनी शक्तिके प्रकटीकरणा रूप, निश्चय-ग्रभेद पञ्चाचारे मेय 
गुद्धोपयोग की भावना में अ्रन्तभ्रत वीतरागनिधिकल्प समाधिका जो स्वये श्राचरण करते दै शौर 
दूमरोसभी करवति है, वे श्राचायं कहलाते है । मै उनकी वन्दना करता हूं । पञ्चास्तिकाय, 
पदुद्व्म, सात तत्तव, नव पदार्थो मे शुद्रनीवास्तिकाय, णुदधजीवद्र्य, शुद्धजी वततव श्रौर शुद्धजीवपदाथं 
सनावाला स्व-णुद्धात्मभाव दही ग्रहण करने योग्य है श्रौर इससे भिन्न भ्रन्य हेय है, जो एेसा कते है 
तश्रा यह्‌ भी कहते दै कि शुद्धत्मि स्वभाव का सम्यक्‌ श्रद्धान, जान श्रौर श्राचरण॒ रूप श्रभेद रलनत्र- 
यात्मकं निण़चय मोश्नमागे है, वे उपाध्याय होते है, मे उन्हे नमस्कार करता ह । शुद्ध जाने स्वभाव 
शृद्ात्मतत्त्व कौ समीचीन थद्धा, जान श्रौर तपश्चरण रूप श्रभेद चतुिध निश्चय श्रा राधनात्मक 
वीतरागनिचिकल्प समाधि को जो साधते द वे साधु होते है, म उन्हँ नमस्कार करता हु । इसौ शुद्धात्म 
स्वकूप का वे श्राचस्स॒ करते है, कथन करते है श्रौर बवौतरागनिधिकल्प समाधि को साधते ह। उसी 
उपादेयरूप स्वणुद्धात्मतत्त्व की सराघक होने से यह्‌ वीतरागनिविकल्प समाधि ही उपादेय जानो, यह्‌ 
मावाय ठे । इसप्रकार प्रभाकर भुके लिए उपदिष्ट पञ्च परमेष्ठि को नमस्कार करनेकी 
मख्यना से केथिन परमात्मप्रकाण ग्रन्थ के प्रथम महाविक्रार मे सात्त दोहो का कथनं पणं हश्रा 11७11 


ग्रथ प्रभाकरभटुः पूरवोक्तप्रकारेण पञ्चपरमेष्ठिनो नत्वा पूनरिदानीं श्रीयोगीश्- 
देवान्‌ विन्नापयत्ति-- 


व = > भट पूर्वोक्त प्रकार से पाचों परमेष्ठियो को नमस्कार कर गुर श्री योगीन्दुदेव से 





१ जिस प्रकार णद्ध मुवा मी मन के निमित्त से मनिन कहा जाता दै, उसी तरह प्म्यक्त्वप्रकेति कै उदयसे 
जिक्र परशं निमंलता नदी है, उसको मलिन सम्यग्द्धंन कते ₹ । - 
२ निशं ः 1 
र स श म ठहरी हई भी नाटी कपत है, उमी तरद्‌ जिस सम्यग्दशंन के होते हुए भी भ्रपने 
हृ सदमे यहमेरा मन्विरदहै" श्रौर दृसरेके मे ^ र 
उमको श्रगाढ्‌ सम्यग्दर्शन कटेते ह 1 ॥ ॥ क 


1, 


- भ्निरितरत तथा विकत्परहित ज्ञान । - गाम्मटकनार्‌ जीवकराण्ड १/२ प. दुवचन्द जैन की टीका 


दो हा-८-६ | प्रयमोऽचिकार [ १५ 


भावि पणयिवि पंच-गुर सिरि-जोडंदु-जिणाउ । 

भेटरपहायरि विण्सचि विमल करेविणु भाउ \\८॥ 
भावेन प्रमुम्यर पञ्वगुण्न्‌ श्रीगोगीन्दुजिनः । 
'दट्रप्रभाकरेण विनापितः चिमनं व्रत्वा भावम्‌ ।1८11 


भावि पविवि पंचगुर भावेन भावणुद्रया प्रगम्य । कान्‌ । पञ्चगुरून्‌ 1 
प्रण्चेर्निकि करतम्‌ । स्िरिजोंदुलिणाउ भटपहायरि विण्णाचिड विमु करेविणु भार 
श्रीयोगीन्दुदेवनामा भगवान्‌ प्रभाकरभटु न कतुं भूतेन विजापितः विमलं कृत्वा भावं परि- 
गाममिनि 1 श्रव प्रनकरभटूः गुद्रात्मततत्वपरिजनानार्थं श्रीयोगील्दुदेवं भक्तिप्रकर्पण 
विजापिनवानित्यर्थः ।1८॥। 

माचि पंचगुर पराविधि मावजुदधिपूर्वक पञ्च पर्मेष्टियों को प्रणाम कर्‌ भटर पहायरि भाउ 
चिनु करेविणु सिरि-जोहंदु-जि गाड विण्णाचिर प्रभाकर भटर ग्रात्मपरिणामो कोचिमनकम्केश्री 
योगीन्दृदेव ने निवेदन कर्ते द ।।८। यदु प्रभाकर भद्रु णुद्धात्मनत्त्व को जाननेके निषु श्री योगीन्धुं 
देव कौ भ्तिपूर्वक मूचिन क्ते दै करि-- 


तदव्रा- 


गउ संसारि वसंताहं सामिय कालु प्रणत | 
पर मडं क्रि पि रा पततु चुहू दुक्खु नि पत्तु महत 11६11 
गतः गसार्‌ वयतां स्वामिन्‌ कानः अ्रनन्तः । 
परे मग्राकिमपिनप्राप्नं मुखं दुःवमेे प्राप्त महृत्‌ ।1६॥ 
गॐ संसारि वसंताहं सामिय कालु श्र्णत्ु गतः संसारे वसतां तिष्ठतां है स्वामिन्‌ । 
कोऽसी । करालः । किवान्‌ । ग्रनन्तः। पर महं कि पि ख पत्तु सुह दुक्ु जि पततु मर्हतु 
परं क्नु मया किमति न प्राप्तं सुं दुःखमेव प्राप्तं महदिति । इतो विस्तरः । तथाहि- 
स्वण्रुदधत्ममावनासमृन्पत्नव्रीतरागपरमानन्दसमरसीभावरूपमुखामृत्तविपरीतनारकादिदूःल- 
न्पेण क्षारनीरेगा पूर्गो ्रजरामरप्रदविपरीतजातिजरामरणरूपेण मकरादिजलचरसमूहेन 
संकीर्णो श्रनाकरुलच्रचवक्षगपारमा्थिक्रमुखविप गीतनानामानसादिदुःखरूपवडवानलशिखा- 
मंदीपिनाम्यन्तरे वीतरागनिविकल्पन्ममाधिविपगीतसंकत्पविकल्पजालरूपेगा कल्लोलमाला- 
समृदेन विराजित संसारसागरे वयतां तिष्टतां है स्वामिन्ननन्तकालो गतः । कस्मात्‌ । 
7केन्दिधविकनेद्दियपय्नवेन्द्रियसंत्निषर्याप्तमनुष्यरत्वदणकूुलग्पेन्छियपदटुत्वनिर्याध्यायुष्कवर- 
नुद्धिसद्धर्मश्ववगग्रहणवारगाश्वद्रानसंयमविपयसुखव्यावर्तनव्रतोधादिकपायनिवतनेपु परं 
पर्या दुर्वभेयु । कथंशरूनेपु ) नन्पेप्वपि तपोभावनाधर्मेपु णुद्धात्ममावनाधर्मेपु गुद्धात्म- 


१६ । परमात्मप्रकागः [वा 
€ तदपि ध ५ सरीरा १ न 
भावनालक्षणस्य वीतरागनिविकल्पसमाचिदूलंमत्वात्‌ । तदपि .कथम्‌ः 1: बीत्ररागनि्ःः 


कल्पसमाधिवोधिप्रतिपक्षभरतानां मिथ्यात्वविषयकषायादिविभावपरिखामानां* प्रवलंतवू, 


दिति । सम्यग्द्नज्ानचारित्राणामप्राप्तप्रापणं बोधिस्तेषामेव निविघ्नेन भवान्तरप्रपिणे ८ 


समायिरिति वोधिसमाधिलक्षणं यथासंभवं वेत्र ज्ञातव्यम्‌ । त्तथा चोक्तम्‌-- तयति. | 
ुर्लभरूपां वोधि लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात्‌ । संमृतिभीमारण्ये भ्रमति वराको -नरम 
सुचिरम्‌ 1” परं क्रतु वोधिसमाध्यभावे पूर्वक्तसंसारे भ्रमतापि मया गुद्धात्मस्माधिः- 


|) 
५4 
1 


समृत्पन्चवीतरागपरमानन्दनुलामृतं किमपि न प्राप्तं कितु तद्विपरीतमाकुलत्वरत्पाद्कर 
विविधग्रारीरमानसरूपं चतुग तिभ्रमणसंभवं दुःखमेव प्राप्तमिति । प्रत्र यस्य वीतराग" 
परमानन्दमुखस्यालाभे श्रमितो जीवस्तदेवोपादेयमिति भावाथेः ।1&।। 4.4. शः 


|) ४ क 
८“ २५८८४. 
च 


ड (न ५ ९. 
सामिय संसारि वसंतं ध्रणेतु कालु गउ हे स्वामिन्‌ ! संसार में रहते हृए मेरा श्रनन्त कालः, 


वीन गया पर मदं कि पि सुहु श पत्त, परन्तु मैने कुख मी भुख प्राप्त नहीं किया महेत कख लि पत्त: 
महान्‌ भीपण दुध्ख हौ पाया है 11६॥ 


1 
४, 


4 
॥। 


= 
न) 
ह ३ 
् „^+ 
ए, 


शरपनी शृद्धात्मभावना से उत्यन्न वीत्तराग परमानन्द समरसी भावरूप सुखामूत से विपूत; 
नरकादि दुःखरूप सरार जल से परिपूर्ण, श्रजर-भ्रमर पद से विपरीत गन्म-नरा-मरण रूपी मगरादि 
जनचरो से व्याप्न, अनाकुलता रूप निश्चय सुख से विपरीत नाना भारीरिक मानसिक दुःखूपी; 
वडवानल कौ पटो पे प्रज्वलित, वीतराग निविकल्प समाधि से रदित, सद्धुत्प-विकल्पौ के जालरूपी 
तर ्गममूदो म शोभित द्रम संसार स्थी सागर मे रहते हए मुभे हे स्वामिन्‌ ! अनन्त काल वीत चुका 1; 
कं {, इम ममार मं एकंन्द्िय से विकलत्रय पर्याय पाना कठिन है, उससे पन्नेन्द्िय संत, पर्याप्य, 
कौ पूर्णता पाना दुर्लभ है, उमम मी मनुप्य होना ग्रत्यन्त दु्लंम ह, उसे परायधत्र, उत्तमकुल्‌, मुन्दः 
र, इन्द्र्यो कौ पटूता, दीर्घायु, नीरोगशरीर, उत्तमुद्धि, सद्धमं का श्वर, ग्रहण श्रौर धारण शद्धान्‌ 
मयम, विपययुधौ ने निनृत्त क्रोवादि कायो का. श्रमाव होना उत्तरोत्तर दुम है । शुदधात्मभारवनएः 
प्रौर तपौमावना के प्राप्त होने पर भी वीनरागनि्विकल्पसमापि का होना वहूत दुलभ है 1, -क्योकिः 
वानरागनिविक्रन्पसमाधि वोधिके विरोवीजो मिथ्यात्व-विषय-कपाय्रादिविभाव परिणाम ई नकी 
भवलना द । शनन सम्यग्द्न-जान शरीर चारित्र की प्राप्ति नहीं होती । इनकी उपलव्वि ही बोधिः: 
है श्रीर निविच्नतया इनका वारण हौ समाधि है । यथासम्मव वोति-समाधि का यही लक्षण सर्वत्र ` 
जनिना चाहिए । कहा मी हैर अतिदूलंम वोधिको पाकरमीजो मनुष्य प्रमादी वनाःरह्ता है 
वह्‌ दरिद्र वेचारा, संस्ार्पी भयद्ुरवन मेँ हृत्‌ काल तके घूमता रहता है 1“ इस वोवि-समाश्चि “ 
काश्ननाव होने के कारण संसार-तागर में भटके हृए ने शुदधात्मसमाचरि .भः उत्पन्न होने: वाला 
यौतरागपरमानन्द मुखामृत किञ्चित्‌ भी पराप्त नहीं करिया, शरपितु, इसके विपरीत श्राकरुलता उत्पादकं ' 
भ्राभि-व्याचिरूप दुख ही चारो गततयों मे भटक्ते हृषु प्रप्त करिया है। मावा यहंहै कि जिसं. 
वीततरागपरमानन्द सुख के भ्रमाव मे यह्‌ जीव भटक रहा दै, वही सुख इसके तए उपादेय है 41६11 

अ प्यव परमात्मस्वभावस्यालाभेऽनादिकाले भ्रमितो जीवस्तेन च्छति“ ^; 


श्रव जिस पर्मात्मस्वन्नाव्‌ कौं उपलद्ध ने होने पर यह जीव क भ्रनादिकांलं ध ¢ „ न 
क सम्बन्धे | ^ से ` भट्कररहा 
उसी के सम्बन्व में (प्रभाकर टु). पुखते ह~ ; 1: हैः 


दोहा-१०-११ ] प्रथमोऽधिकारः [ १७ 


चउ-गद-दुक्वह तत्ताहं जो परमप्पड कोड । 
चउ-गइ-दुक्ल-विणासयरु कहु पसाएं सो वि । १०।। 


चतुग तिदुःखैः तप्तानां यः परमात्मा कश्वित्‌ । 
चतुग तिदुःखविनाशकरः कथय प्रसादेन तमपि 1! १०॥ 


चउगडइदुक्खहं तत्ताहं जो परमप्पड कोड चतुग तिदुःखतप्तानां जीवानां यः 
कष्चिच्चिदानन्देकस्वभावः परमात्मा । पुनरपि कथंभूतः । चउगडइदुक्छविणासयर 
ग्राहारभयमैथुनपरिग्रहसंनारूपाटिसमस्तविभावरहितानां वीतरागनिविकल्पसमाधिवनेन 
परमात्मोत्थसहजानन्देकसुखामृतसंतुष्टानां चतुगे तिदुःखविनाशकः कहृहु पसाएंसो वि 
हे भगवन्‌ तमेव परमात्मानं महाप्रसादेन कथयेति । भ्रत्र योऽसौ परमसमाधिरतानां 
चतुगंतिदुःखविनांणकः स एव सवप्रकारेणोपादेय इति तात्पर्यथंः ।।१०।। एवं त्रिवि- 
धात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये प्रभाकरभटुविज्ञप्तिकथनमुस्यत्वेन दोहुकसूत्रत्रयं 
गतम्‌ । 

चरउ-गद-दुक्खह चारों गतियो के दुःखो से तत्ताहुं सन्तप्त जीवों के चउ-गइ-दक्ख-विणासयर 
चतुगंतिरूप दुःखो का विना करने वाला जो कोद परमप्पउ जो कोई परमात्मा है सो वि पसाएें कहु 
उसको कृपा करके श्राप कहिए । 


जो ग्राहार-भय-मेुन-परिग्रहु संज्ञादि समस्त विभावो से रहित तथा वीतराग निविकल्पसमाधि 
के बल से स्वभावोत्पन्न सहजानन्द सुखामृत से सन्तुष्ट जीवों के चतुगंतिभ्रमणरूप दु.ख का नाशक है 
हे भगवन्‌ । श्राप कृपा कर उस परमात्मा का स्वरूप मुभे कहिए । जो परमात्मा परमसमाधि मे 
लीन, जीवो कै चारो गतियो के दुःख का विनाणक ह । वही सव प्रकार से उपदेय है, यह भावार्थं 
है। इसप्रकार चरिविध श्रत्मा का प्रतिपादन करने वाले प्रथम महाधिकारमेप्रभाकरभटुके कथन 
की मुख्यता से तोन दोहे पूणं हृए ॥१०॥ 


ग्रथ प्रभाकरभट्रविज्नपनानन्तरं श्रीयोगीन्द्रदेवास्तिविधात्मानं कथयन्ति-- 
श्रव प्रभाकरभदटर की विनती के वाद श्रीयोगीन्दुदेव त्रिवि श्रात्मा का व्याख्यान करते है । 


पुणु पुणु परविवि पंच-गुरं भावे चित्ति धरेवि । 

भद्रषहायर रिसु तुं श्रप्पा तिविहु कहेवि (वि ? ) ।\११। 
पनः पन. प्रगम्य पञ्चगुरून्‌ भावेन चित्ते धृत्वा । 
भटटप्रभाकर निध्युण्‌ त्वम्‌ भ्रात्मानं त्रिविध कथयामि 11११।। 


पुणु पुणु परविवि पंचगुरु भावे चित्ति धरेवि पुनः पुन. प्रणम्य पञ्चगुरूनहम्‌ । 
कि कृत्वा । भावेन भक्तिपरिणामेन मनसि धृत्वा पश्चात्‌ भटूषहायर रिसुखि तुह 
परप्पा तिविहू कहेवि हे प्रभाकरमटु ! निश्चयेन शृणु त्वं त्रिविधमात्मान कथयाम्यहमिति । 


१८ ] परमात्मप्रकाः [ दोहा-१२ 


वहिगात्मान्तरात्मपरमात्मभेदेन त्रिविघात्मा भवति 1 श्रयं ्रिविधात्मा यथा त्वया पृष्टो 
ह प्रभाक्तरभद्रं तथा भेदाभेदरत्नत्रयभावना्रियाः परमात्मभावनोत्थवीतरागपरमानन्द- 
नुवारसपिपासिता वीतरागनिविकल्पसमायधिसमुत्पन्नमूखामृतविपरीतनारकादिदुःखभय- 
भीता भव्यवरपुण्डरीका भरत-सगर-राम-पाण्डव-श्रेगिकादयोऽपि वीतरागस्वजतीर्थकर- 
परमदेवानां समवसरणो सपरिवारा भक्तिभिरनमितोत्तमाङ्खाः सन्तः सर्वगिमप्रष्नानन्तरं 
सव॑प्रकारोपादेयं गुदधत्मानं पृच्छन्तीति । अत्र त्रिविधात्मस्वरूपमध्ये ुदधात्मस्वरूपमुपा- 
देयमिति भावार्थः ।११॥ 

पुणुपुणु पचगुरु पणाविवि वार-वार पञ्चपरमेष्व्यों को प्रणाम कर . मानें चित्ति धरेचि 
ग्रौर निमेल मावो को वित्तम वारण कर तिचिहु च्रप्पा कहेवि म तीन प्रकारके ग्रात्माका कथन 
करता दु , भदरषहायर तुह सिसुि हे प्रनाकरभद्र ! तू उसे सुन 1 


वदहिरात्मा, अ्रन्तरात्मा ग्रौर परमात्मा के भेद स ग्रात्मा तीन प्रकार का है । यह्‌ त्रिविघात्मा 
जंसातेरे द्वारा पुद्धा गवाह हे प्रभाकर! उसी प्रकार से पहले मेदाभेदरत्नतव्रय की भावना 
जिनको श्रिय थी, परमात्मा कौ भावना से उत्पन्न वीतराग परमानन्दामूत्त के जो पिपासु थे, 
वौतराय निविकट्पस्रमाधि से उत्पन्न सुखामृत से विपरीत नरकादिदुःखो तेजो भयभीतये, रे 
मन्यो मे श्प्ठ मरत-सगर-राम-पाण्डव-परेणिक आदि ने भौ वीतराग सर्वजन तीथंद्कुर परमदेव फे 
नमवमरण मे सपरिवारं ्राकर भक्तिभाव से नतमस्तक होकर सवं श्रागमों के प्रष्नों के चाद सच 
प्रकार से उपादेय गुदधात्मा काही स्वरूप पृदछछथा। तीन भ्रकारके ग्रात्मा के स्वरूपम शुदधात्म- 
न्वख्प हौ उपादेय है, यह्‌ भावार्थं है ११ 


ग्रथ त्रिविधात्मानं नात्वा वहिरात्मानं विहाय स्वसंवेदननानेन परं परमात्मानं 
भाव्य त्वमिति प्रतिपाद्यति-- 


„ आगे कहते द कितु ्रात्मा को तीन प्रकार्‌ का जानकर वहिरात्मपने को दछोड़कर 
स्वत्तवदननान क वल से उत्कृष्ट परमात्मा की भावना कर-- 


भरप्पा त्ति-चिहु मुरोवि लहु मुढउ मेल्लहि भाउ 1 

मुखि सम्णाणे खारमड जो परमप्प-सहाउ ।। १२।। 
रात्मानं चिनिवं मत्वा लघु मूं मुञ्च भावम्‌ । 
मन्यस्व स्वेनानन जानमयं यः परमात्मस्वभावः | १२।। 


भ्प्पा तिबिहु मुरोवि लहु मुढड भेल्लहि भा हे भ्रभाकरभटु रात्मानं च्रिविधं 
मत्वा लधु गीव्र मूढं वहिरात्मस्वरूपं भावं परिणामं मुञ्च । मुखि सण्णाणें साम 
जो परम्यसहड पव्चात्‌ त्रिविधात्मपरिजानानन्तरं मन्यस्व जानीहि । केन करणभूतेन । 


न्त रान्मलभवौत्त सागनिविकल्पस्वसंवेदनजानेन । कं जानीहि । यं परमात्मस्वमावम्‌ । 


दोहा-१३ ] प्रथमोऽधिकारः [ १६ 


किविशिष्टम्‌ 1 जनानमयं केवलनानेन निवृ त्तमिति। भ्रत्र योऽसौ स्वसेवेदननानेन 
परमात्मा जातः स्र एवोपद्वेय इति भावाथ: । स्वसंवेदननाने वीतरागविणेपणं किमर्थ 
मित्ति पूर्वपक्षः, परिहारमाह--विपयानुभवरूपस्वसंवेदननानं सरागमपि दृश्यते तनि- 
पेचा्थमिव्यसभिप्रायः 11 १२।। 


श्रप्पा ति-विहू मूणेवि श्रात्मा को तीने प्रकार का जानकर मढ भाउ लहु मेत्लहि वहिरात्म 
माव क्रो णौध्र दधो ग्रीर जो णाणामउ परमप्पसहाउ सण्णाणे मुरि जो जान से परिपूणं परमात्म- 
स्वभाव ह उन स््रसवेदननान के वरन समे ब्रन्तरास्मा होकर जान। यहां जो स्वसंतरेदननान 
मे परमास्मा जाना गया है वही उपादेय है, यह्‌ भावार्थं हु्रा । स्वसंवेदनजान में वीत्तराग वि्ञेपण॒ 
क्यों का, जिषप्य कः एमा प्रण्न करने पर श्रा्रा्ये उत्तका परिहार करने हए कहने है कि विपयानु- 
भवसरूप स्वसवेदननान मगाग मी हाना है, उसका निषेव करने कं निए एसा कटा है 11 १२॥ 


श्र त्रिविवात्सेनां वेहिरात्मलभगं च कथयति- 


ग्रत्र चिविवात्मा में पटने वहिगत्मा का नक्ष कहते है-- 


मुदु वियक्खणु वंभ पर श्रप्पा ति-विहू हवेड । 

देहु जिगश्रप्या जो मरइ सोजणु मृदु हवेड ॥१३।। 
मदो विचक्षणो ब्रह्मा परः श्रात्मा त्रिवियो भवतति । 
देहमेव श्रत्मानं यो मनने मन॒ जनो मूढो भवनि 11१३ 


मुदु वियक्छणु वंभ पर श्रप्पा तिच हवेद मृढो मिथ्यात्वरागादिपरिणतो 
वहिरात्मा, विचक्नो वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदननानपरिणतोऽन्तरात्मा, ब्रह्मा शुद्ध 
बुद्धं कस्वभावः पर्मार्मा ! गुद्धवृद्धस्वभावलभण कथ्यतै--शुद्धो रागादिरहितो बुदधो- 
उनन्तजानादिचनतुप्टयसनहित इति गुद्धवुद्धस्वमावलक्षणं सर्वत्र नातव्यम्‌ । स च कथंभूतः 
ब्रह्मा । परमो भावकमेद्रत्यक्मनोकरमं रहितः । एवमात्मा त्रिविधो भवति । देह 
निश्रप्पाजो मरइ सो जणु मुदु हवेड वीतरागनिविकल्पसमाधिसंजातसदानन्दक- 
मुखामृतस्वभावमलभमानः सन्‌ देहमेवात्मानं यो मनृत्ते जानात्ति स जनो लोको मूढात्मा 
भवति इति । श्रव वहिरात्मा हेयस्तदपेक्नया यद्यप्यन्तरात्मोपदेयस्तथापि स्वेप्रकारो- 
पद्रियभूतपरमात्मपिभ्नया स देय इति तात्पर्यर्थः ।।१३॥ 

मदु वियषखणु वंमु पर श्रप्पा तिविहु वेद मूखं वहिरात्मा, विचक्षण श्रन्तरात्मा श्रौर 


णुदधवुद्ध स्वमाव परमात्मा, इस प्रकार श्रात्मा तीन प्रकारकादै। जो देहुजिश्र्या मुद सो 
जणु मृदु ह्वेडइ जो देह को ही श्रात्मा मानता ह वह्‌ मनुप्य मूख वहिरात्मा है । 


ग्वे 


मूढ यानी मिध्यात्वरागादि से परिणत वहिरात्मा, विचक्षण यानी वीतरागनिविकत्प 
स्वसंवदनजान मे परिणत श्रन्तरात्मा ग्रीर्‌ ब्रह्मा यानी बुद्वुद्ध स्वभाव वाला परमात्मा~प्रात्माकं 


[। 


२०] परमात्मग्रकाज [ दोहा-१४ 


वरे तीन प्रकार दे। गुदधवुद स्वमाव का लक्षण है-णुदध यानी रागादि रहित, वद्ध यानी म्रनन्त- 
जानादि चतुष्टय सहित श्रौर वह ब्रह्मा कंसा है? भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकमं से सर्वथा रहित दै । 
चीनराग निविकल्प समाचि स समुत्पन्न परमानन्द सूखामृतस्वभवि कोप्राप्तन करते हुए जो देहु 
को द्री श्रात्मा मानता है, जानता है वह्‌ मनुष्य ग्रनानी वहिरात्मा होता है । इनमें स्ने बहिरात्मा 
नो हेय है, द्योडने योग्य है, उसकी श्रपेक्षा भ्रन्तरात्मा उपादेय है तथापि सवंप्रकार से उपादेयभरुत 
परमात्मा की श्रवक्ना वह्‌ श्रन्तरात्मा भी हेय है, यह भावाथं जानना ।1 १३1 


ग्रथ परमसमाधिस्थितः सन्‌ देहविभिन्न' नानमयं परमात्मानं योऽसौ जानाति 
सोऽन्तरात्मा भवतीति निरूपयति-- 


श्रव, परम समाधि में स्थित होते हृए देह मे भिन्न जानमय परमात्मा को जो जानता है, वहु 
ग्रन्तरात्मा होता ई, सो कहते दै- 


देह-विभिण्णउ णारमउ जो परमप्पु खिएड । 

परम-समाहि-परिद्वियउ पंडिडउ सो नि हवेइ ।। १४।। 
देहविभिन्नं जानमयं यः परमात्मानं पश्यति । 
परमसमाधिपरिस्थितः पण्डितः स एव भवति ॥ १४।। 


देहविभिण्णड ाणमड जो परमप्पु रिएइ भ्रनुपचरितासद्‌भूतव्यवहारनयेन 


देहादभिन्न निण्चयनयेन भिन्न जानमयं केवलनानेन निवृत्तं परमात्मानं योऽसौ जानाति 
परमसमाहिपरिष्टियउ पंडिड सो जि हवेडइ वीतरागनिविकल्पसहजानन्दैकणुद्धात्मानुभूति- 
लक्षर॒परमसमाधिस्थितः सन्‌ पण्डितोऽन्तरात्मा विवेकी सर एव भवति । “कः पण्डितो 
विवैकी ` इति वचनात्‌, इति भ्रन्तरात्मा हैयरूपो, योऽ्तौ परमात्मा भरितः स एव 
माक्षादपादेय इति भावाः 11 १४॥ 


० देह विभिण्टड खाणमड खणड जो परमात्मा को शरीर से भिन्न जानमय 
व । 6 मा पंडिड हवे वही परमसमाचि में ठह्रते हुए पण्डित विवेकी 
ग्रन्तरात्मा हाना ह । श्रनुषचरित-्रष्तदुभुत-व्यवहार नय की श्ररक्षा देहादि से भिन्न श्रौर 


निश्चय नय की ग्रपेभा लानमय, कं परिपू १ 

1 ध 1 नानमय, केवलजान मे परिपणं परमात्मा को जो जानता है तथा वीतराग- 
कन्म नहृजानन्द्‌ गुद्धात्मा क अनुभूतिरूप परमसमावि मे स्थित होता हृग्रा जानता दै, वही 

पण्डिन श्रन्नरारमा तिविकी होना द । त 


यह श्रन्तरात्मा 
ध £ ह्‌ प्रन्तरात्माभी देय रूप है, उपादेय तो पुरमाति 
ही दै, वह्‌ सावार्थं है । ९८ ट ढे, उ तो साक्षात्‌ त्मा 


श्रथ समस्तपरद्रव्यं मुक्त्वा केवलनानमयक मरहितणुद्धात्म ह्‌ ह लव्ध 
भवतीनि ४ र कमर त॒ 4 परमात्म 
भवतानि कथयनि- तस्‌ ५. 


रय, नमन्त पर्-दरव्वां को दछधोडकर जिमने केवलनानमय कर्मर 


चर निवा, वही परमान्मा दता दै, सो कटते दै-- 


मरित शुद्धात्मा को प्राप्त 


दोहा-१५-१६ ] प्रथमोऽधिकार [ २१ 


ग्रप्पा लद्धड णारमड कम्म-विमुक्के' जेर 1 
मेल्लिवि सयलु वि दव्वु पर सो परु मुरि मेर ॥ १५।। 


ग्रात्मा लन्धो ज्ञानमयः कमंविमृक्तन येन । 
मुक्त्वा सकलमपि द्रव्यं परं तं परं मन्यस्व मनसा ।।१५। 


श्मप्पा लद्धउ णाखमडउ कम्मविमुवकं जेरण ्रात्मा लब्धः प्राप्तः । किविभिष्टः । 
जानमयः केवलजानेन निवुं तः । कथंभूतेन सता । ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मभावकर्मरहितेन 
येन । कि कृत्वात्मा लब्धः । मेत्लिवि सयलु वि दन्वु परु सो पर मुरहि मेख । 
मुक्त्वा परित्यज्य । किम्‌ । परं द्रव्यं देह रागादिकम्‌ । सकलं कत्तिसंस्योपेतं समस्तमपि । 
तमित्थंभूतमात्मानं परं परमात्मानमिति मन्यस्व जानीहि है प्रभाकरभटु । केन कृत्वां । 
मायामिध्यानिदानशल्यत्रयस्वरूपादिसमस्तविभावपरिणामरदहितेन मनसेति । ग्रचोक्त- 
लक्षणपरमात्मा उपादेयो जानावरणाद्सिमस्तविभावरूपं परद्रव्यं तु हेयमिति भावार्थः 
।। १५। एवंविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये संक्षेपेण त्रिविधात्मसूचनमूख्यतया 
सूत्रपञ्चकं गतम्‌ । तदनन्तरं मृक्तिगतकेवलनानादिव्यक्तिरूपसिद्धजीवन्यास्यानमूख्यत्वेन 
दोहकसूत्रदशकं प्रारभ्यते । तद्यथा । 


जेर कम्मविमुक्के सयलु वि परु दव्वु मेत्लिवि णारमउ श्रप्या लद्धडउ सो पर मरोख भुणहि 
जिसने कर्मा कानार करकं श्रौर सकल परद्रव्यो का परित्याग करके ज्ञानमय श्रात्मा को प्राप्त 
किया है, उसे शुद्धमन से परमात्मा जानो। हे प्रभाकर भट! जिसने पर द्रव्य को छोड़कर 
श्रौर ज्ञानावरादि द्रव्यकमं श्रौर रागादि भावकमं से रहित होकर श्रात्मोपलन्धि करलीरहै 
एसी श्रात्माकोतु साया मिथ्या निदान रूपं त्रिशल्य एवं समस्त विकारी परिणामों से रहित 
निर्मल चित्त से परमात्मा जान । यह्‌ उक्त लक्षणवाला परमात्मा ही उपददेय है, ज्ञानावरणादि 
समस्त विभावरूप परद्रव्य हेय है, यह भावार्थं है । १५ 


इसप्रकार त्रिविघात्मा का प्रतिपादन करने वाले प्रथम श्रधिकार मं संक्षेप से पाच दोहासू्रों 
का कथन करिया) श्रव मुक्त हुए केवलक्ानादि प्राप्त सिद्ध जीवो के व्याख्यान की मृर्यता से दस 
दोहासूत्र प्रारम्भ करते हँ। 


, लक्ष्यमलक्षयेण धृत्वा हरिहरादिविशिष्टपुरुषा यं ध्यायन्ति तं परमात्मानं जानी- 
हीति प्रतिपादयति-- 


हर्हिरादिक विशिष्ट पुरुप मन की स्थिरतापूवंक जिसका ध्यान करते ह, उसी परमात्मा 
कातुमी ध्यान कर सो कहते ह - 


तिहृयरण-वंदिउ तिद्धि-गउ हरिहर कायि जो नि । 
लक्खु श्रलक्खे' धरिवि धिर मुखि परमप्पउ सो जि ॥\९६।। 


परमाल्मप्रन्नयः [ दोदह-१७ 


९ 
^९१ 
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व्रिभदनवन्ठिनं निदधिगतं हृन्दिसा व्याठन्ति मेव 1 
लल्यननघ्येय वृत्रा सिरं मन्यस्व परमात्मानं तमेव 11६1 
तिहयण-वंदिड सिद्धि हरिहर यहिं जो नि चरिमुवनवन्दितं सिदधिमतं 
यं केवललानादिव्यक्छि्पं परमात्मानं टरिदरहिरण्ययमव्ो घ्यायन्ति 1 कि कत्वा पूवम्‌ \ 
लक्छु श्रलक्त्छे घरिवि धिर ल्यं संकल्परूपं चित्तम्‌ । अलध्ये वीतरागनिविकलत्प- 
नित्यानन्टेकस्वभावपरमान्मस्वम् वृत्वा । कथंभूतम्‌ । स्विरं परीपद्योपसगरधुभितं मुखि- 
परमप्पड त्रौ लि तम्त्यिनूत्रं परमात्मानं हे प्रभाकरभट मन्यस्व जानीहि भावयेत्यर्थः 1 
रत्र केवननानादिव्यक्तिल्पमृक्तितपरमात्मस्दृगो रागादिरहितः स्वचुद्धात्मा साक्ा- 
दुपादेव उति मावा: ।1१६।। सरंक्ल्यविकल्पस्वद्पं कथ्यते 1 तच्चया--वह्रव्यविषये 
परत्रकूदत्रादिचेतनाचेतनस्ये ममेदमिति स्वल्पः संकल्पः, श्रहुं सुखी दुःखीत्यादि- 
चित्तगतो हषविषादादिपरिणामो विकल्प इति । एवं संकत्पविकल्पलक्षणं सर्वत्र 


हरिहर तिहूयण चंदिड सिद्धिगड जो जि ऋार्याह्‌ इन्दर, नारायग ऋर रर त्रादि चिभृवन- 

जिन परमात्मान्न व्यान करते लक्छु ्रलक्वे धिर घरिविसो नि 
मन च उदा परमात्मा मस्थिन करके उने टी परमान्मा मानकर चिन्तन कर ! हे 
कवलजानाटि व्यक्त्य, मुक्छिगिन परमात्मा के वमान रागादिरहित स्वगद्धं रामा टी 
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नाश्नान्‌ उगराद्रेय दि 1१६11 नद्ूल्य विक्रन्प का स्वरूप कहते ह वस्तु में --पुत्रकलव्रादि 
ननन पदाना म ऋन्‌ नना चदि रादि त्रचेनन पठर्थोमे-श्चे मेरे ह ठेते, ममत्वस्प परिणाम को 
सद्न्पक्हेतद्‌{ मनुराह गै दुःखी हू इत्यादि चिनगत ह्यं विपाठ करे परिखामों को विकल्प 


प्र निन्यनिरञ्जननानमययरमानन्दस्वभावमान्ति ना्ताज्वन्वर्पं दभेयच्ाह- 
श्रव, नित्य निरंनजानमय परमानन्दं स्वनाद णान्त जिवस्वरूप का कथन करते ट्‌- 


रिच सिर्जण्‌ णारमडं परग्रारद-सहाउ 
जो एहठ सो संतु लिड तायु म खिज्जहि भाउ 11१७ 


निन्ये ॥नर्जनां नायम परमानन्छन्वावः 
= इडः म आन्नः जिवः सस्य मन्यस्व भावम्‌ 11 ्ला। 


नन्या 





णिच्च सिरंनणु राणमड परमारांद्हाख दसटगड तरव्याधिकनयेन नित्योऽविनश्वरः, 
नानादिकमननन्पा नन्ाञ्डनरहितन्या द्पतान्नञ्जनः, कंवरलनानेनं निव तत्वात्‌ जानमयः, गुद्धात्भ- 
भावनन्विद्रनि नगानन्दपरिस॒त्तन्वात्यरमानन्दस्वभाव जो एहृड सो संतु सड य इत्थं्त 


र गासन: लवो चनि = भाक 
` (न्वा मचत हं प्रभाकरम्‌ तासु मुरिज्जहि भाड तस्य वतरागत्वात्‌ णान्त- 





दोहा-१८ ] प्रथमोऽधिकारः ॥ ९३ 


स्य॒परमानन्दसुखमयत्वात्‌ शिवस्वरूपस्य त्वं जानीहि भावय । कं भावय । शुदधवुद्धौ क- 
स्वभावमित्यभिप्रायः । १७।। 


णिच्चु सिरंजणु णारामउ परमारंद सहाड नित्य श्रविनश्वर, रागादि कममल रूप ग्र॑जन 
से रहित, केवलज्ञान से परिपुरं, परमानन्द स्वभाव स्वरूप जो एह सो संतु सिञ, तायु भाउ 
मुरिज्जहिः जो पसा है वही णान्तरूप प्रौर शिवरूप है, उसी के स्वभाव का तू ध्यान कर। 
हे प्रभाकर भट! णुद्धणुद्र स्वभावका ही ध्यान कर ।।१७॥ 


पुनश्च किविणिष्टो भवति- 
वह्‌ परमात्मा श्रौर्‌ केसा होता है, सो कहते है - 


जो रिय-भाउ ख परिहरइ जो पर-भाउ ण लेड । 
जाणइ सयलु वि खिच्चु परसो सिख संतु हवेड 1 १८1 


यो निजभावं न परिहरति यः परभावं न लाति । 
जानाति सकलमपि नित्यं परं स शिवः णान्तो भवति ।१८॥ 


यः कर्ता निजभावमनन्तनानादिस्वभावं न परिहरति यश्च परभावं कामक्रोधादि- 
रूपमात्मरूपतया न गृह्णाति । पुनरपि कथंभूतः । जानाति सवेमपि जगत्त्रयकालत्रय- 
चतिवस्तुस्वभावं न केवलं जानाति द्रव्याथिकनयेन नित्य एव ॒श्रथवा नित्यं सवेकालमेव 
जानाति परं नियमेन । स इत्थंभूतः शिवो भवति शान्तश्च भवतीति । कि च भ्रयमेव 
जीवः मृक्ताचस्थायां व्यक्तिरूपेण शान्तः शिवसंजां लभते, संसारावस्थायां तु णुद्धद्रव्या- 
धिकनयेन गक्तिरूपेणोति । तथा चोक्तम्‌--"'परमा्थनयाय सदा शिवाय नमोऽस्तु" । 
पुन्चो क्तम्‌--'“शिवं परमकल्याणं निर्वि शान्तमक्षयम्‌ । प्राप्तं मुक्तिपदं येन स शिवः 
परिकी तितः 11" भ्रन्यः कोऽप्येको जगत्कर्ता व्यापी सदा मक्त: शान्तः णिवोऽस्तीत्येवं न । 
ग्रत्रायमेव शान्तशिवसंजः शुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ।1१८॥ 

जो सिय-भाउ रा परिहुरइ जो अपने भावों को नहीं छोडता है, जो पर-भाउ ण॒ लेड 
जो परभावों को ग्रहृण नहीं करता है, सयु वि पर रिच्चु जाद, सो सि संतु हवेड सकल 
यानी सम्पण लोक को मात्र नित्य जानता है, वही शिवस्वरूप तथा शान्तस्वरूप है । जो 
ग्रलन्तज्ञानादिरूप श्रपने स्वभाव का त्याग नहीं करताहै ्रौर परभाव कामक्रोधादि को ब्रात्मरूप 
से ग्रहण नहीं करता है। श्रौर कंसा दहै? तीन लोक श्रौर तोनकालवर्तीं सभी पदार्थो को नित्य 
जानता है श्रथवा द्रव्यार्थिकं नय से पदाथं नित्य है एसा जानता है, वह्‌ एसा परमात्मा रिवेस्वखूप 
श्रीर शान्तस्वरूप होता है । श्रथवा यही जीव मृक्तावस्था मे व्यक्तं रूप से शान्त ग्रौर शिव सना 
को प्राप्त करता है। संसारावस्थामें तो शुद्ध द्रव्याथिक नय से शक्ति रूपसे परमात्मा टै भ्न्यत्र 


कहा मी है --“"परमाथंनयाय सदा शिवाय नमोऽस्तु" । श्नौर मी कहा है-““परमकल्याण सूप, 
निर्वाणरूप, णान्त, श्रविनाणी एसे मूक्तिपद को जिसने प्राप्त कर लिया, वही णिव कहा जाता 


=+ 1 वरमात्मण्कानः [ येद्ा-१ <-> 4 


ॐ चिक वैनयिकः क ग्राच्यता 
= {, अन्य कोड एक जयकरी, सर्वव्यापक, सदामुन्त, जन्त जिव (चकाकिक केः ४. 
क 1 लमा ही उपादेय ड--यह्‌ भावार्थं है 
का) नहीं ह 1 मान्त, भिव नंना वाला एः जुदधात्मा दौ उपादेय है--यह्‌ भावाय ठं १८१ 


श्रय पूर्वोक्तं निरञ्जचस्वङ्पं नृत्त्रवण॒ व्यक्तीकरोति-- 


न म च प्रकट करत 5- 
कत, पर्र्कथित निर्दजनस्वन्प को तीन रोह यूर च प्रकट करत दं 


जास्रुखक्ण्णु शा मंघु रसु जासु ण सहे ख फासु | 
जानु ख जम्मणु मरणु ण वि साड सिरंजणु तासु 11१६1 
जासु र कोष ख मोह मड जासु रामायण माणु। 
जासुरखणुर ऋणु जिवस्रो जि णिरंलणु जाणु ।1२०1। 
श्रत्थिख पुण्णु ण पाड जसु श्रत्यिरा हरिसु विक्राउ 1 
श्रस्यिण एक्कुचि येसु जसु सो लि सिरंजणु भाउ 1२१।तियलं। 
यन्य न वर्णो न मन्वौ रसः यस्य न नन्दो न स्पर्नः। 
यन्य न न्प मरणं नापि नामः निरज्जनस्तस्य 11१६1 
यन्यन क्रोधो न मोहौ मदः यस्यन मायान मानः। 
यन्य न स्थानं न व्यानं जीव नमव निरञ्जनं जानीहि ॥(२०।1 
द्रन्निनपुय्यं न पापं यन्य अस्तिं न दटूर्पो वि्दः। 
न्ति न एकोऽपि दायो यस्य सर एव निरञ्जनो मादः 11२ श्ात्रिकलम्‌।। 


५ 
र 


यस्य गृक्ताल्यनः णुक्नच्रप्ुरक्तपीतनीलरूग्पञ्ग्रकारवरणो नान्त, मुरभिदुरभि- 
चयो द्वि्रकरारो गन्धो नात्ति, कटुकतीश्समश्रुराम्नकपायरूपः पञ्चप्रकागे रसो नास्ति, 
मायात्मक्रामावात्मकाद्रिनेठभिन्नः गव्यो नास्ति, गीतोप्सस्निग्वर्क्षगुखुलघुमदुकटिन- 


र्पोऽटप्रकारः पर्णो नात्ति, पूनज्च यत्य जन्म मरणमपि नैवास्ति तस्य चिदानन्दैक- 


न्वमादपर्मान्मनो निरञ्जनत्तंजा लमते 1} पुनञ्व क्रिर्यः स॒ निरञ्जनः) यस्य न 
विचरन 1 कि किन विने) न्नोको मोहो विज्ानाचयप्टविवमदभेले यस्यैव मायामानक्रपायो 
यर्यत्र नानिहृत्यलनादादिव्यानस्यानानि चित्तनिरोवलवमाध्यानमपि यस्य नं तमित्थंधरुतं 


जीव निरञ्जनं जानीद्धि । च्यातिपूजालामदुष्टश्ुतानुभरुत भोगाकांभार्प- 


त नमन्नविमवक्वगिग्ामान्‌ त्यक्वा स्वगुद्ात्मानुभरूतिलश्नगनिविकल्पसमायौ स्थित्वानु- 
भवन्यध्रः 1 पनरपि किस्वमावः स निरञ्जनः । यस्यास्तिन । क्रि क्तिनास्ति! द्रव्य 

रप च 1 पृनर्यि करि नाम्ति। रागन्पो दर्पौ द्रे प्पो विपाद्छ्व 1 
५ नान्ति भुतराचप्ठदणननपेपु मव्य चैकोऽपि दोषः । सर एव गुद्धात्मा निरञ्जनः 
चव दे भ्रनाक्ररमह् न्वं जानीहि 1 स्वजुद्रात्मसंवित्तिलधसावीतरायनिविकल्पसमार्थौ- 


दोटा-२२ | । भ्रवमोऽधिकार' [२५ 


स्थित्वानुमवेत्यथेः 1 कि च । एवे भूतसृत्रत्रयव्याख्यातलभणो निरञ्जनो नातव्यो न चान्यः 
कोऽपि निरञ्जनोऽस्ति परकत्पितः । श्रतव्र॒सूत्रत्रयेऽपि विशुदनानदर्थनस्वभावो योऽसौ 
निरञ्जनो व्याख्यातः स एवोपादेय इति भावार्थं. 1! १६-२१।। 


जासु चण्णु ण, गंधु रसु ण, जासु सदृदु ए, फासुण। जासु जम्मणुर, भरणुचि र, 
तायु णाड खिरंजणु 11१६। जासु कोट ण, मोहंमउ र, जासु माय ख माणु र, जासुठणु ख, 
जिय श्णु र, सो जि शिरंजणु जाणु 11२०1 जसु पुण्णु रा पाड रा श्रिय, हरियु विसाउ रा ग्रत्थि, 
जरु एक्क वि दोव ख ्रत्य, सो जि शिरंजणु भाउ ।!२१।। जिस मुक्तात्मा के शुक्ल, कृष्ण, रक्त, 
पीत, नोन न्प पांच प्रकार कारंग नही है; सुगन्ध, दुगेन्थस्प दो प्रकार की गन्व नहीं है; कटुक 
तीण, मधुर, म्न श्रीर्‌ कसायने रूप पाच प्रकार कारस नहीं है; भापात्मक-ग्रभापात्मक म्रादि 
जव्द नही ह; गीत-उप्श, कोमन-रश्, ठल्का-भारी, कोमल, कठोर ल्प श्राठ प्रकार का स्पशं नही है; 
मीर जिसके जन्म-मरण मी नही है, उम चिदानन्द शुद्ध स्वभाव परमात्मा कौ निरञ्जन संनाह 
1 १६॥ श्रीर्‌ किप दहै वह निरञ्जन ? जिसके क्रोव नही है; मोह नही है; जान, जाति, कुल, 
पूजा, वल, ऋद्धि, तप श्रीर्‌ गरीरसौन्दय रूप भ्राठ प्रकार कामद नही है, जिसके माया रौर मान 
कपाय नही है, जिक्के नाभि, हृदय, ललाट भ्रादि ध्यान के स्थान नही श्रौर्‌ चित्तको रोकनेल्प 
च्यानभीनही दहै, रमे स्वणृद्धात्माकोहे जीव ' त्र निरञ्जन जान । स्याति, पुजा, लाभ, देखे, मुने 
ग्रीर मोगे हुए भोगों की भ्राकांला रूप समस्त विभाव परिणामो को तज कर श्रपने जुद्धात्मा की 
अ्रनुभूति स्वरूप निविकत्प समाचि मे ठहर कर उस शुद्धात्मा की भ्रनुभरूति कर ।1२०।। ग्रौर किस 
स्वभाव वाला है वह्‌ निरञ्जन ? जिसके द्रत्यभावरूप पुण्य-पाप नही है, रागरूप हपं श्रौर देषरूप 
विपादनही दहै! कुवादि थ्रठारहदोपोमेंमेएक भीदोप नहीदहै। वही शुद्धात्मा निरंजन है 
एसा दै प्रभाकर भटर! नू जान तथा निज णुद्धत्माके प्रनुभव लक्षण रूप व्रीतराग निविकल्प समाधि 
में स्थित होकर ग्रनुभव कर । इस प्रकार तीन दोहं मे जिसका लक्षण कहा गया है उमे ही निरंजन 
जानना चाहिए, म्रन्य कोई परकल्पित निन्जन नहीं है! इन तीन दोहो में विशुद्ध जान-द्भेन 
स्वभाव वाला जो निरंजन कहा गया है, वहौ उपादेय है । यह्‌ भावार्थं है ।॥।२१॥ 


ग्रथ वारणाव्येयय्न्वमन्वमण्डलमुद्रादिके व्यवहारध्यानविपयं मन्त्रवादणास्त्र- 
कथितं यत्तनिर्दोपिपरमात्माराधनाध्याने निषेधयन्ति- 


सरव वारणा, व्येय, यंत्र, मंत्र, मण्डन, मुद्रा म्रादिक व्यवहारध्यानके विपयजो मन्त्रवाद 
णास्त्र में कहे गए हु, निर्दोपि परमात्मा के ्रारावना-च्यान में उनका निषेव करते ह -- 


जाचु ख धारणु धेड खचिजासुख जंतु ख मंतु) 
जासु ण मंडलु मुद्‌ रखणवि सो मुखि देउं भ्रणंतु 1२२1 


यस्यन चारणा च्येय नापि यस्य न यन्तरं न मन्तरः। 
यस्य न मण्डल मुद्रा नापि तं मन्यस्व देवमनन्तम्‌ 1 २२।1 


यस्य परमात्मनो नास्तिन विद्यते। कि किम्‌ । कुम्भकरेचकमूरकसंनावायु- 
धारग्णादिकपरतिमादिकं ध्येयमिति । पुनरपि कि तस्य । भ्रक्षररचनाविन्यासरूपस्तम्भन- 


२६ | परमात्मप्रकागः [ दोहा-२३ 


* 


मोहनादिविपयं यन्त्रस्वरूपं विविधाक्षरोच्चारणरूपं मन्त्रस्वरूपं च अपूमण्डलवागरुमण्डल- 
पृव्वीमण्डलादिकं मार्डमुद्रानानमुद्रादिकं च यस्य नास्ति तं परमात्मानं देवमाराध्य द्रव्या 
विकनयेनानन्तमविनश्चरमनन्तचानादिगृणस्वभावं च मन्यस्व जानीहि । श्रतीन्दरियसुखा- 
स्वादविपरीतस्य जिह्भं न््िविपयस्य निर्मोहशुदधात्मस्वभावप्रतिकूलस्य मोहस्य वीतराग- 
स॒हूजानन्दपरमस्मरसीभावमसुखरसानुभवप्रतिपक्नस्य नवप्रकारात्रह्यन्रतस्य वीतरागनिवि- 
कल्पसमाधिघातस्य मनोगतसंकल्पविकल्पजालस्य च विजयं कृत्वा हे प्रभाकरभट गुद्धा- 
त्मानमनुभवेत्य्ं: । तथा चोक्तम्‌-“ग्रक्लाण रसणी कस्मा मोही तह वया वंभ 
च ! गुत्तीणं मरगुत्ती चउरी दुक्ेण सिज्मति 11“ ॥२२॥। 


जासु ख धारणु, धेड ण वि, जासु जंतु ख, मंतु ण, जायु मंडलु ण, मुद्‌ णवि, सो श्रणवु 
देडे मुखि \\२२॥\ जिस परमात्मा के कुम्मक, रेचक, पूरक संनावाली वायु घारणादिक नहीं 
है, प्रतिमादिकं च्येयन्ी नहीं है, श्रलरोंकी रचना रूप स्तम्भन, मोहादि विषयक यंत्र नहीं 
र, विविव श्रक्नयों के उच्वारसल्य मंत्र भी नहीं है, जिसके जल-वायु-पृथ्वीमण्डर्ल-ग्रादि भेद 
नही है ग्रौर जिसके गारुडमुद्रा, नानमूद्रा श्नादि मृद्राभी नहीदै, द्रन्याथिक नयसे जो ्रविनाभी, 
श्रनन्त, नानादि गृण॒र्प ह, उसे ही परमात्मदेव समो । श्रतीन्दिय सुख के भ्रास्वाद से विपरीत, 
जिह्भुन्द्रिय के चिपय को जौततकर निर्मोह णुद्ध स्वभाव मे विपरीत मोह का त्याग कर, वीतराग 
सहज श्रानन्ठ परम समरनी भाव सुखल्पी रस के प्रनुभव काथतरु जो नौ प्रकार का कुणीलरै 
उसको तथा वीतरागनिविकत्प समाधि के घातक मन के संकल्प विकल्पों को जीतकर टै प्रभाकरभटु ! 
तु णुद्रात्मा का भ्रनृमव कर। कटा भी है--““इन्दियो मे जिह्वा इन्द्रिय, कर्मो में मोहनीय, ब्रतों 
म ब्रह्मच रौर गृप्तियो में मनोगुप्ति-ये चार वाते कठिनाई से सिदध होती ई" 11२२॥ 


ग्रथ वेदभास्तरेन््रियादिपरद्रव्यालम्वनाविषयं च वीतरागनिविकल्पसमाधिविषयं च 
परमात्मानं प्रतिपादयन्ति- 


_ ग्रव वेद, जास््र रौर इन्द्ियादि परद्रव्य के ग्रगोचर अ्रौर वीतरागनिधिकलत्पसमावि के 


सातरर परमात्मा करा क्रथनं करते ह-- 


वेयहि सत्यहिं इंदियहि' जो जिय मुहु रा जाइ । 
सिम्मल-काखहुं जो विसड सो परमप्पु अ्ररणाइ \२३। 
वेदैः गास्वरैरिन्द्रिवैः यो जीव मन्तुः न यात्ति। 
निमनव्यानस्य यो विपयः स परमात्मा अनादिः 1२३॥1 
वद्रणान्तरेच्र्यैः कत्वा यौज मन्तु जातु न याति । पुनज्च कथंभूतो यः| 
मिव्याविरतिप्रनादकपाययोगाभिवानपञ्चपरत्ययरहितस्य निर्मलस्य स्वशृद्धात्मसंवित्ति- 
तरजाननित्यानन्दैकमुच्ञामृतास्वादपरिरातस्य ध्यानस्य विपयः । पुनरपि कथंभूतो यः | 
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ग्रनादिः स परमात्मा भवतीति है जौव जानीहि । तथा चोक्तम्‌--“्रन्थथा वेदपाण्डित्यं 
शास्त्रपाण्डित्यमन्यथा । श्रन्यथा परमं तत्त्वं लोकाः क्लिश्यन्ति चान्यथा ।1**९ ब्रत्राथै- 
भूत एवं गुद्धात्मोपादेयो अ्रन्यद्ध यमित्ति भावार्थः ॥२३॥ 


येयहि सत्याह इदिर्याहि जो जिय मुणहु र जाइ, जो शिम्मल-भारहं विसउ, सो परमप्पु 
श्रणाईइ ॥१२३।। वेद, णास्त्र श्रीर इन्द्रियों से भीजो शुद्धात्मा जाना नहीं जाता। श्रौर कंसा 
दै यदे ? मिध्यात्व, अ्रचिरति, प्रमाद, क्पायश्रौर योग द्रन पच श्रान्नवों से रहित, निर्मल निज 
णुद्धात्मा के अ्रनुभव मे उत्पन्न नित्यानन्द मुखामृत के श्रास्वाटसूप परिणत व्यान का विषय है। 
ग्रौीरकंसाहै यह्‌? ्रनादिदै, टै जीवनू इमे ही परमात्मा जान । कहा भी है-“वेद का पाण्डित्य 
श्रीर्‌ णास्त्रका पाण्डित्यतोकृद्धश्रौरही ह ग्रीर वह्‌ णम तत्त्व कुद्छश्रीरही है । ये लोक ग्रन्यथाही 
क्नेण कर रहे रह" मावार्थ यह्‌है कि ग्र्थरूप शुद्धात्मा ही उपादेय है, श्रन्य सव हेय है ।॥२३॥ 


ग्रथ योऽसौ वेढादिविपयो न भवति परमात्मा संमाधिविपयो भवति पुनरपि तस्यैव 
स्वरूपं व्यक्त करोति- 
श्रव, जो गहु परमात्मा वेदादिगम्य नही है केवल समाविगम्य हि, उसी का स्वरूप 
फिर कहते ई -- 
केवल-दंसरण-णाखमउ केवल-युक्ख-सहाउ । 
कवल-वीरिउ सो मुखहि जो नि परावर भाउ ॥\२४। 


केवनदणनननान मयः केवलयुखस्वभावः । 
केवसवीर्यस्तं मन्यस्व य एव परापगो भावः ।२४॥ 


केवलोऽसहायः जानदणनाभ्यां निवुं त्तः केवलदंशेनज्ञानमयः केवलानन्दसुखस्वभावः 
केवलानन्तवीयेस्वभाव इति यस्तमात्मानं मन्यस्व जानीहि । पन्च कथंभूतः य एव । 
यः परापरः परेभ्योऽहृत्परमेष्ठिभ्यः पर उक्कृष्टो मृक्तिगतः शुद्धात्मा भावः पदार्थः स 
एव सर्वप्रकारेणोपादेय इति तात्प्याथः ।।२४॥ 


जो केवल-दंसण-णाणगमउ, केवल-सुक्छ-सहाउ, केवल वीरिड, सो जि परावरुमाउ मणि 
11२४॥ जो कैवं यानी पराश्चय रहित जानदर्णन मे परिपूरां है, केवल दशंनज्ञानमय है, केवल 
मुखस्वभाव वाना है, केवल श्रनन्तवीयं स्वभाव वाला रै,एेसा जो है उसे ही परमात्मा मानो, जानो । 
ग्रीर कैसा है वह्‌ ? जो उक्क्रृष्ट श्रहन्त परमेष्टी से भौ ग्रधिक उक्कृष्ट है, मृक्तिगत शुद्धात्मा 
वहो णुद्धात्मा सर्वेप्रकार से उपादेय है यह भावाय ह 11२४ 


१. श्रन्यया नोक्रपाण्डित्यं वेदपाण््डित्यमन्यशरा । 
श्रन्यथा तत्पद णान्तं, लोका. किलण्यन्ति चान्यथा ।५/६७ यशस्तिनकचम्पू 1 


०.१ 


पृर्‌मात्पप्रकलिः ॥ दोदा-२५-२६ 


1, 
५१ 
५८---3 


त्रथ त्रिभूवनवन्दित इत्यादिनधगणैयु क्तो योऽसौ जुद्धात्मा भरितः सर लोकमन 
तिष्ठतीति कथयति-- 
, श्रव कहते ह कि व्रिभुवनेवन्वित इत्यादि लक्षणों ते युक्तं जो यह्‌ जुद्धात्मा कहा गया दै, वह 
लोक कै ग्रग्रनाम मं नहना है- 


१ 


एवहि युत्तउ लक्खं जो पर खिक्कलु देउ 
सो तहिं िवसडइ परम-पइ जो तडलोयहं भ्ेड \।२५१। 
एतवु क्तो लघः व: परो निम्कलो देवः । 
स तत्र निवसति परमपदे यः त्रैलोक्यस्य ध्येयः ।1२५॥ 


एस्त्रिभुवनवन्न्ताव्लिधर्ण:पू्वोक्तैयुं क्तो यः । पूनङ्व कथंरूतो य: । परः परमा- 
त्मस्वमावः 1 पुनरपि करिविभिष्टः । निप्कलः पञ्चवियणरीररदितः ¦ पुनरपि किविभिष्टः। 
देवस्तरिभूतव्रनागाध्यः स एव परमपदे मोक्षे निवयत्ति 1 यत्पदं कथंभूतम्‌ । त्रैलोक्यस्याव- 
स्ानमिति । श्रत्र तदेव मृक्तजीवसदृं स्वगुदधात्मस्वरूपमुपादेयमिति भावार्थः !२५॥। 
एवं त्रिविवान्मकथनप्रध्ममहायिक्रारमध्ये मुक्तिगतसिद्धजीवव्याख्यानमख्यत्वेन दोहक- 
सुत्रद्शकर गतम्‌ । 


. एवाह लक्लर्णहि जुत्तड पठ शिक्कलु देड जो, सो ताहि परम-पड़ रिवसइ, जो तइलोयहू 
नड ॥> ५) ताना लको से वन्दित इत्यादि ललरों मे जौ पहने कटा गया है, उनसे युक्त, 
नवल्छिध्ठ भरमान्मन्वमाव गना, ्रीदारिक-वैक्रिविक-ग्राहारक्-तैजस-कार्मा खूप पांच प्रकार के 
जनास न रहित अर्यात्‌ अनृतं, नीनलोककाजो ्राराघ्य देव है वही पर्मपद-मोक् में निवासं 
करना । वट पठक्सा है तीन रोक काग्रवमान है अर्थात्‌ लोक क भिखर प्र्‌ दे यह भावार्थं 

[ष्‌ १ < ४१ क ५०८५१ कि सिद्ध परमात्मा र ४.१ ति 01 
बहर सनुत जव वाना सिद्ध परमात्मा के सदुण श्रपना मी गुदधात्मस्वर्प है, वही उपादेय 
ट ।॥>५।। 
उनप्कार्‌ त्रिवरिवान्मा का कथन करने वाते प्रथम महाधिकार्‌ मँ मुक्तिरान निद्ध परमात्माके 
व्वाल्यान केन नृच्यना न दन्न दोहानूत्रो का कथन क्रिया ] 


चत उततर प्रभपपञ्चक्मन्तभविचतुविणतिसूत्रपर्यन्तं यादनो व्यक्तिरूपः परमात्मा 
मुत्ता तिप्ठनि नावुणः गुदधनिज्चयनयेन गक्तिरूपेरा तिप्ठतीति कथयन्ति ! तचथा-- 

प्रव पचि धेद्क मिले हृषु चावीन दोहं तक- जता प्रकट रप परमात्मा मोक्षमें हैवैसाह् 
यु निष्चयनव य (देद्‌मे्भो) जविनिन्पनेष नो कटे ह-- 


जेहड खिम्मलु खामउ सिद्धिहिं रिवसङ देड ¦ 

तेहृड सि वसइ वभु पर देहं भं करि मउ 1 २६।। 
यगो निमेलो जनमयः शद्ध निवसति देवः । 
नटो निवरमत्ि ब्रह्य परःवहेमा कुर्‌ भेदम्‌ ।1२६॥ 
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यादुशः केवलनानादिव्यक्तिरूपः कार्य॑समयसारः, निर्मलो भावकरमद्रव्यक्मनोकमे- 
मलरहितः, ज्ञानमयः केवलजानेन निवृ त्तः केवल्ानान्तभूं तानन्तगुएपरिणतः सिद्धो मुक्तो 
मुक्त निवसति तिष्ठति देवः परमाराध्यः । तादृशः पूर्वोक्तलक्षरसदुशः निवसति तिष्ठति 
बरह्मा णुद्धवुद्धं कस्वभावः परमात्मा पर उत्ष्टः । क्व निवसति । देह । केन । शुदधद्रव्या- 
धिकनयेन । कथंभूतेन । णक्तिरूपेण हे प्रभाकरभट भेदं मा कार्षस्त्विमिति । तथा चोक्त 
श्रीकुन्दकुन्दाचायदेवेः मोक्षप्राभूते-“खमिर्एहि जं खमिज्जइ भादज्जइ भाईएहि श्रण- 
वरथं । युत्वतेहि थुरिणज्जइ देहत्थं कि पितं मुरणहु 1“ शरत स एवे परमात्मोपदिय 
इति भावाथ: ।२६॥ 

जेहउ शिम्मल्ु णाणमउ देउ सिरद्धिहि वसद तेहृड परु वंभ देहहं सिवसइ, मेउ मं करि । 
२६ जसा केवलकज्ञानादि प्रकटरूप कार्यं समयसार निमेल यानी भावकम, द्रव्यकर्म श्रौर 
नोकर्मं रूप मल से रहित, जानमय -केवलनान से परिपुणं-केवलज्ञान के भ्रन्तभर त श्रनन्त गुण 
परिणत सिद्धजीव मोक्ष मे रहता दै वसा ही पूर्वोक्तलक्षण सदुश परब्रह्म शुद्ध वुद्ध स्वभाव परमात्मा 
उक्कृष्टता से रहता है । कहाँ रहता है ? देह में । कंसे ? शुद्ध द्रन्याथिक नय की श्रपेक्षा । किस भाति 
रहता है ? णक्तिलू्प से रहतादै । हे प्रभाकरभटु! तू भेद मत कर (यानी ग्रपने मेग्रौरसिद्ध- 
परमेष्ठी में तु ्रन्तरमत कर) मोक्षप्राभृत में श्री कुन्दकुन्दाचायं देव ने एसा ही कहा है-“जो 
नमस्कार करने योग्य इन्द्रादि है, उनसे तो नमस्कार करने योग्य है ग्रौर ध्यान व स्तुति करने योग्य 
जो तीर्थकरादि है उनसे मी ध्यान व स्तुति करने योग्य है, एेसा कुच है वह इस देह॒मे ही है, उसको 
यथाथं यानी परमात्मा जानो ।“ भावार्थं यह्‌ है कि वह्‌ परमात्मा ही उपादेय है ।॥२६॥ 


ग्रथ येन शुद्धात्मना स्वसवेदनजानचक्षुषावलोकितेन पूर्ेकृतकर्माणि नश्यन्ति तं 
किन जानासित्वं हे योभिच्धिति कथयन्ति-- 


ग्रव, हे योगिनू ! जिस शुद्धात्मा को सम्यम्न्नान नेत्र से देखने परपूर्वोपाजित कमं नष्ट 
हो जति है, क्या तुम उसे नही जानते हो ?' सो कहते है-- 


जे दिट्ठे" तुद्टंति लहु कम्मदं पुव्व-कियाईं । 
सो परु जारणहि जोदया देहि वसंत ख कादं 11 २७।। 


येन दुष्टेन व्रुटयन्ति लघु कर्मारि पूर्वंकृतानि । 
तं परं जानासि योगिन्‌ देहे वसन्तं न किम्‌ ।।२७॥। 


जें दिद्र' तुद ति लहु कम्मदं पुव्वक्रियाईं येन परमात्मना दुष्टेन सदानन्दैकरूप- 
वोत रागनिविकल्पसमाधिलक्षणनिमंललोचनेनावलोकितेन त्रुटचन्ति शतचूर्णानि भवन्ति 
लघु षीघ्रम्‌ ब्रन्तमुं हून । कानि 1 परमात्मनः प्रतिवन्धकानि स्वसंवेद्यभावोपाजितानि 
पूरवकृतकर्माणि सो पर जाणहि जोइया देहि संतु ख॒ काडं तं नित्यानन्दैकस्वभावं 


३० 1] परमा्सप्रकाश. [ दोहदा-२०५ 


स्वात्मानं परमोक्कृष्टं कि न जानासि हे योगिन्‌ 1 कथंभूतमपि । स्वदेहे वसन्तमपीति । 
भ्रव स एवौपादेय इति भावाथ: ।२७।। 

जें दिट्ठ लह पुव्व-कियाईं कम्मं तुट्रंति, सो पर देहि वसतु जोदया ¡ कादं श जाहि 
।२७।। जिस परमात्मा को देखने से-सदा श्रानन्दरूप वीतराग निधिकल्प समाधिलक्षण रूप 
निरमेल नेतरो से देखने से णोध्र ही शरन्तमुं हृतं मे ही परमात्मने के प्रतिबन्धक पूर्वोपाजित कमं चूर- 
चूर हो जाते है, उस नित्यानन्द स्वभाव वाली परम उक्करृष्ट निजात्मा को श्रपने शरीर मे निवास 
करते हृए भी दहे योगिन्‌! तरू क्यो नही जानता दहै? वहु निजस्वरूप ही उपादेय है, यह्‌ 
भावार्थं है ।२५७॥। 

ग्रथ ऊर्ध्वं प्रक्षेपपञ्चकं कथयन्ति । तदययथा-- 

ग्रव भ्रागे पाँच प्रक्षेपको का कथन करते है-- 


जिस्थु ण इंदिय-सुह्‌-इहदं जित्थु ण सण-वावार । 
सो श्रप्पा मुरि जोच तुह भ्रण्णु परि भ्रवहारं ।\२८।। 


यत्र नेन्दरियसुखदुःखानि यत्र न मनोन्यापारः । 
तं भ्रात्मानं मन्यस्व जीवे त्वं भ्रन्यत्परमपहर ॥२८॥ 


नित्थु ए ईंदिययुहदुहदं जित्थु ख मरएवावारु यत्र शुद्धात्मस्वरूपे न सन्ति न 
विद्यन्ते । कानि । म्रनाकुलत्वलक्षणपारमाथिकसौस्यविपरीतान्याकुलत्वोत्पादकानी- 
न्दरियनुलदु.खानि यत्रे च निविकल्पपरमात्मनो विलक्षणः संकल्पविकल्परूपो मनोव्यापारो 
नास्ति सो श्रप्पा मुखि जीव तुहुं श्रण्णु पारि श्रवहारु तं पूर्वोक्तलक्षणं स्वशुद्धात्मानं 
न्यस्व॒नित्यानन्देकरूपं वीतरागनिविकल्पसमाधौ स्थित्वा जानीहि हे जीव, त्वम्‌ भ्रन्य- 
स्परमत्मस्वभानाद्विपरीतं पञचेन्दरियविषयस्वरूपादिविभावसमूहं परस्मिन्‌ दुरे सर्वं 
प्रकारेणापहर त्यज । ता्पर्याथैः । निविकल्पसमाधौ सर्वत्र वीतरागविशेषणं किमर्थं 
कृतम्‌ इति पूर्वपक्षः । परिहार्माह्‌ ! यत॒ एव हेतोः वीतरागस्तत एव निविकल्प- 
इति हेतुहेतुम द्धावनापना्थम्‌, श्रथवा ये सराशिणोऽपि सन्तो वयं निविकल्पसमाधिस्था 
इति वदन्ति तननिषेधाथेम्‌ श्रथवा ष्वेतशंखवत्स्वरूपविशेषणमिदम्‌ इति परिहारत्रयं 
निरदोपरिपरमात्मणब्दाद्प्वपक्षेऽपि योजनीयम्‌ ।२८॥। 


क नजित्यु इंदिय-सुह्‌-दुहदं र, नित्थु मण-वावारं श, हे जोव वहं सो श्रप्पा सुरि श्रण्णु 
परि ब्रवहार 11२०८! जिस शुद्ध श्रात्मश्वरूप मे प्रनाकरुलता लक्षण वाले पारमार्थिक सुख से विपरीत 
प्राकुलना कं उत्पादक इन्द्रियजन्य मुख-दुःख नही ह, जिसमे निधिकल्प परमात्मा से विलक्षण 
स द्ल्प-वरिकल्परूप मनोव्यापार नही है, एसे उस पूर्वोक्त लक्षण वाल्ते को है जीवे ! तु ्रात्मां मान) 
यीनराम निविक्रल्पसमायि मे स्थित होकर उस नित्यानन्दैक स्वभावरूप भ्रात्मा को जान श्रौर 
उमम स्वभाव से व्रिपरीत पञ्चेन्दियों के विषयादिरूप विभाव समूह्‌ का द्रुरसे ही सव प्रकार 
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स त्याग कर्‌! वह्‌तत्पर्याथि है। कंका-निविक्ल्प समाधि में सव्र जगह वीतराग विगेपग 
क्यो क्रिया गया टह? समाधान-जहां वीतरागता है, वहीं निविकल्पता 8, इस रहस्य को समभने 


के निष ग्रश्रवाजो रागी होते हृएभी हम निविकल्यसमाधिस्थ ह सा कहते ह, उनके निपेव के 
निए ग्रथवा सण्ठेद गं करी तरह स्वन्प प्रकट कग्ने कै लिए यहु विभेषरा दिया गया है ।।२८॥ 


ग्रथ यः परमात्मा व्यवहारेग देहे तिष्ठति निश्चयेन स्वस्वरूपे तमाह- 


ग्रव, व्यवहानयमे तो परमात्मा इम देह में ठह्ररहा ह नेर्रिन निश्चय नयमे तो वह 
ग्रपने स्वरू्पमेंदही स्थित है, उम श्रात्माका कथने करते 


देहादेहहि जौ वसइ भेयाभेय-खएर 1 
सो श्रप्पा मुखि जीव तुह कि श्रण्णे' बहुए ।\२६।। 


देहादेहयाः यो वसति भदाभदनयेन । 
मात्मानं मन्यस्न जीव त्वं किमन्येन वहूना ।1२६॥ 


देहादेहयोरविकरणभूतयोर्यो वसति । केन । भेदाभेदनयेन । तथाहि--च्रनुपचरि- 
तासदृभूतव्यवहरेग्णाभेदनयेन स्वपरत्मिनोऽभिन्ने स्वदेहे वसति शुधनिश्चयनयेन तु भेद- 
नयेन स्वटेहादिभन्ने स्वात्मनि वसति यः तमात्मानं मन्यस्व जानीहि है जीव नित्यान- 
न्दैकवीत्तरागनिविकल्यसमायौ स्थित्वा भावयेत्यर्थः । किमन्येन गुद्धात्मनो भिन्तेन टेह- 
रागादिना बहुना । ग्रत योऽसरी देहे वसन्नपि निश्चयेन देहरूपो न भवति स एव स्वशु- 
द्रात्मोपादेय इति तान्परयर्शिः ।। २६ 

जो मेयनैयणएण देहावर्हाहि वसद, सो तुह हे जीव ¦! श्रप्पा मुखि, कि श्रण्णे बहुए 
11२६॥ जो ग्रनुपचरिन श्रमद्भून व्यवहार नूप प्रभेद नयसे श्रपनेमेभिन्न देहुमे रहताहैश्रौर 
शद्ध निष्वय ल्प भेद नयमे श्रपनी देह्‌मे भिन्न अ्रत्म स्वभावमेंरहतादहै, उमेहि जीव! तू 
परमात्मा जान । हि जीव ! नित्यानन्द वीतराग निविकल्प समाधिम स्थितिहो भ्रात्माका ध्यान 


कर { निज णुद्धात्माये भिन्न देह॒रागादिकों ये तुके क्या करना! नोदेहुमे रहते हुए भी 
निश्चय ये देटम्प नहीं होना, वही निज शुद्धात्मा उपादेय है, यह्‌ मावा्थं है ।॥२६॥ 


, श्रथ जीवाजीवयोरेकत्वं मा कार्पलिंक्षगाभेदेन भेदोऽस्तीति निरूपयति- 
भ्रव, जोव श्रौर श्रजीव मे एकता-ग्रभित्नता मत कर, लक्षणा के भेद मे दानो में भेद है, उसका 
कथन करगे है 
जीवाजीव म॒ एक्क करि लक्खण भेएुं भेड। 
जो पर सो पर भरमि मुखि श्रप्पा श्रप्यु श्रभेड ।१३०॥ 


जीवाजीवौ मा एकौ कुरु लक्षरभदेन भेदः । 
यत्परं तत्परं भगामि मन्यस्व प्रात्मन श्रात्मना श्रभेदः ।1३०।। 
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1, 
[कि )। 
----~ 


ह प्रभाकरभदट जीवाजीववेकौ मा कार्पीः। कस्मात्‌ । लक्षणभेदेन भेदोऽस्ति त्था 
र्सादिरदितं गुदचैतन्यं जीवलधणाम्‌ । तथा चोक्त प्राभुते-“श्ररसमरूवमगंधं श्रववत्तं 
चेदणागुणमसदं; नाण ग्रालिगग्गहुणं जीवमखिद्िुसंनणं 11” इत्थं भूतजुद्धात्मनो भिन्नम- 
जीतलश्नणम्‌ । तच्च द्विविवम्‌ । जीवसंवन्धमजीवसंवन्धं च 1 देहुरागादिरूपं जीवसंवन्धं, 

पुद्गनादिपच्चद्रव्यस्पमजीवसंवन्वमजीवलक्षणम्‌ । श्रत एव भिन्नं जीवादजीव- 
लघ्लगम्‌ । ततः कारणात्‌ यत्परं सागादिकं तत्परं जानीहि । कथं्तम्‌ । भेद्यमभेद्यमि- 
त्यथः । प्रवर योऽसौ श्रदरलभधरसयक्तः ज॒द्रात्मा स एवोपार्देय इति भावार्थः 1} ३०।। 


जीवानीव म एकक करि लक्खणमेएं मेड ! जो पद सो परमूखणि, श्रप्पा श्रप्यु श्रमेड 
मि (1३०१ दे प्रभाकर भटर !त्रू जीव ग्रौर श्रजीव को एकं मत कर) क्यो? क्योकि इन दोनों के 
गत मं भद है । रमादिरहिन शुद्ध चैतन्य जीव का लक्षम्‌ है । भावग्रा्ृत मे कटा है -“ हे मव्य ! 
जीवे क्रा स्वन्प इस प्रक्रार्‌ जान! वह्‌ श्र भ्र्थात्‌ पांच प्रकर के खट्टे मीठे कड़े कसाये 
रार्‌ खार स्त से रदित है ! काना, पीला, चाल, सफेद श्रौर टरा इस प्रकार पाच प्रकार केलू्पसे 
नदित च्रह्पर ह । नुगन्व प्रौ दुर्गन्व, दो प्रकार कौ गन्व से रहित है ! अव्यक्त श्रर्थाति इन्दियों के 
गनाचर्‌ च्चक्न नह्य दु! चेतना गृ वाला दै, श्रशब्दव्र्थात्‌ णव्दरहित है! रश्रलिगग्रहर अर्थात्‌ 
जिन्न कों चिन्न उच्छिर्योद्रारा ग्रहृण में नहीं ्राता है। श्रनिर्दिष्ट संस्थान ग्र्थाति समचतुरस्, 
न्य॒ग्रो्परि मण्डल, मानिक, कुव्जके, वामन, टृण्डक इन छट प्रकार के श्राकासें से रहित निराकार है 
उस श्रक्रार जविक्म जाना 1 इ जुद्धत्मासे भिन्न ्रजीव के लक्ष दो प्रकार कै --१ जीव 
नम्वन्त्ा > श्र्जाव सम्त्रन्वी । देहरागादि ल्प यानी द्रव्यकर्म, भावकर्म श्रौर नोकर्मलू्पतो जीव 
मम्वन्वी ह मरार पृद्‌गलाहि परञ्च द्रव्यत श्रजीवे मम्बन्ध है) श्रनः ग्रजीव का क्षमा जीवमे 
भिन्न ह 1 उननिण्‌ जो नागादिक पर पदार्थं ह उन्दरँ पर ही जानो । (यनच्यपि रागादिक पर पाथं 
जावि नत उत्पन्न हनि द रनः वे जीव के के जाते ह परन्तु न्तु वे क्मंजनित ह, कमं के सम्बन्यमे 


र इनि ए इन्द्रे पर्‌ ही जानो । ) भातायथ वट कि गृद्ध चतना लक्षा कां वरसि केरनवाना 
दन्ना दा उपाद्‌ 2 11;५॥ 


च तस्म जुद्धाल्मना जानमयादिलशणं विजेपेण कथयति-- 
भ्रव उम गुद्धान्मा के जानादि लघो का विजेप कथन करने -- 


श्रमणु श्रिदिड ारमड मुत्ति-विरहिट चिमित्त 1 
श्रप्पा इदिय-विक्षड रावि चक्खणु-एहुं खिरत्त 11३ १।। 


अमनाः श्ननिन्दियौ नानमयः मुनिविरहितष्चिन्माचः । 
त्रत्मा उन्दरियविपयौ नैव नश्षलमेतन्निर्न मु 1३१ 


र त र 


थ 


प्रमात्मवरिरीतमानयविकल्पजालरहितत्वादमनस्क प्रतीच्ियगुद्धात्मविपरीतेने- 


न््ग्रत्रमगय रद्धितच्वान्तीच्छरिय लाक्रालक्रकालककेवलनानेन निवृत्तत्वात्‌ जानमय 
प्रूर्नात्मत्रिपरोतनल्तरया स्पर्भरसगन्यवर्णं वत्या मूर्त्या वजितत्वान्मूतिविरहितः, भअन्यद्र- 
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व्यासाधारणया शुद्धचेतनया निष्पन्नत्वाच्चिन्मात्रः। कोऽसौ । ब्रत्मा । पुनश्च किवि- 
शिष्टः । वीतरागस्वसंवेदननानेन ग्राह्योऽपीन्द्रियाणामविषयश्च लक्षणमिदं निरुक्त 
निश्चितमिति । प्रवोक्तलक्षणपरमात्मोपादेय इति तात्पर्यर्थः ॥३१॥ 


भ्रप्पा श्रमणु श्रणिदिउ णारमउ मुत्ति विरहिड चिभित्तु इंदिय-विसड एवि, एह लक्लणु 
रिरुत्तु ।\३१।। यह शद्ध श्रात्मा परमात्मा से विपरीत मानसिक विकल्प जालो से रहित श्रमनस्क 
है, शुद्धात्मा से विपरीत इन्द्रियसमूह से रहित श्रतीन्िय है । लोकालोकप्रकाशक केवलन्ञान की 
परिपुरणंता मे ज्ञानमय है । भ्रमूतिक श्रात्मा से विपरीत स्पशं, रस, गन्ध, वरं वाली मू से रहित 
होने के कारण श्रमू्तिक है, श्रन्य द्रव्यो में नहीं मिलने वाली शुद्ध चेतना से निष्पन्न होने के कारण 
चिन्मात्र है, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से ग्राह्य होते हुए भी इन्द्रियगस्य नहीं है; ये लभध्ण जिसके 


कहै गएहै, उमे दही तु भ्रात्मा जान । भावार्थं यह्‌ है कि उक्तलक्षणो वाला परमात्मा ही 
उपादेय दै ।२१॥ 


ग्रथ संसारणरीरभोगनिविण्णो भूत्वा य: शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य संसारवल्ली 
नश्यतीति कथयति-- 


श्रव, संसार-शरीर श्रौर भोगो से विरक्त होकर जो शुद्धात्मा का ध्यान करताहै, उसकी 
संसार-वेल नष्ट हो जती दै, सो कहते हँ -- 
भव-तणु-भोय-विरत्त-मणु जो श्रप्पा काएड । 
तासु गरुरुक्की वेल्लडी संसारिणि तुदट्टेइ ।\२२।। 


भवतनुभोगविरक्तमना य ग्रात्मानं व्यायति । 
तस्य गर्वा वल्ली सांसारिकी त्रुटति ।३२॥ 


भवतनुभोगेषु रञ्जितं मूचितं वासितमासक्त चित्तं स्वसंवित्तिसमूत्पन्नवीतराग- 
प्रमानन्दसुखरसास्वादेन व्यावृत्त्य स्वशुद्धात्मसुखे रतत्वात्संसा रशरीरभोगविरक्तमनाः सन्‌ 
यः शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य गुरुक्की महती संसारवल्ली बुट्यति नश्यति शतचूरणां भव- 
तीति । रत्र येन परमात्मध्यानेन संसारवल्ली विनश्यति स्र एव परमात्मोपादेयो भाव- 
नीयश्चेति तात्पयर्थिंः ॥।३२।। इति चतुवि ्रतिसूत्र मध्ये प्रक्षेपकपञ्चकं गतम्‌ । 


जो मव-तणु-मोय-विरत्त-मणु ्रप्पा एड तासु गुरकफो संसारिण वेल्लढी तुं इ ।१२३२। 
संसार, णरीर रौर भोगो मे अनुरजित, मूच्छित, श्रासक्त चित्त को, श्रत्मज्ञानोत्पन्न वीतराग 
परमानन्द सुखामूत के ्रास्वाद से वहाँ से हटाकर भ्रपने शुद्धात्म सुख में अनुरक्त कर संसार-शरीर 
ग्रीर भोगों से विरक्तमन होते हुए जो शुद्धात्मा का च्यान करता है, उसकी वडी भारी ससार वेलड़ी 
भीनष्टहो जाती है । इसप्रकार जिस परमात्मघ्यान सेसंसार रूपी वेल नष्ट हौ जाती है, वही 
परमात्मा उपादेय है, भावनीय है, यह मावायं है 1 ३२।। इसप्रकार चौवोस दोहो मे पाच प्रक्षिप्त 
दोहो का कथन पूणे हूुभ्रा । 


परमोल्नप्रकानः [ वेहा-३३-३४ 


५॥ 
५ 
| 





तदनन्तर देह्देवमृहे योऽसौ वति स एव जुदढनिश्चयेन परमात्मा तचिरूपयति-- 


न्रच दहल्पौ देवादय मे जो निवान करता है, जुदध निश्चय नयस्ने वही परमात्मा हः 


देहादेवलि जो वसइ देड अरणाइ-श्रणंतु । 
केवल-णाण-फूरंत-तणु सो परमप्यु सिभंतु ।*३३।। 
देहदेवान्ये य: वसति देवः श्रनाद्यनन्तः 1 


उ््रवहारमं दटरदंदेक््ल 


व्यवहारेण देह्देवकूले वसन्नपि निश्चयेन देहाद्धिच्रत्वादेहवन्मृतंः सवणुचिमयो न 
भवति 1 यद्यपि देहौ नाराघ्यस्तथापि स्वयं परमात्माराध्यो देवः पूज्यः, यद्यपि देहः 
ग्रा्यन्तस्तथापि स्वयं जुद्धतरव्याथिकनयेनानाचनन्तः, यद्यपि देहो जडस्तथापि स्वयं लोका- 
लोक्रप्रकाशकत्वात्केवलन्नानर्फूरित्ततनुः केवलनानप्रकाणर्पजरीर इत्यर्थः 1 स पूरवोक्त- 
नलणयुक्तः परमात्मा मवतीति । कथंश्रूतः । नि्भ्रन्तिः निस्सन्देह इति म्रत्र योऽसौ देहे 

चेसन्नपि सर्वागुच्यादिदेहुधर्म न स्पृगति स एव गृद्धात्मोपादेय इति भावाथेः 11३३1 


जो देहादेवलि वसड देड अ्रणाइ-श्ररातु केवलणाण-फुरंत-तणु सो परमप्युं रितु ।\३३।1 
च्यवहार्‌न दह्‌ ल्पा देवालय मं रहते हए भो निज्चयसे देहटादिमे भिच्र होने के कारण देहवत्‌ 
सनं तथा नवे-ग्रभुचिमय नहीं है । यद्यपि दह्‌ श्राव्य नहीं है तथापि स्वयं परमात्मा आराराघ्य है 
ते है; यच्पि देह घ्रादि-्रन्त सहित है तथापि शुद्ध द्रव्याथिक नय से परमात्मा ्रनादि- 
। यच्चपि देहे जङ्‌ हैँ तयापि परमात्मा स्वयं लोकालोक का प्रकाणक होने से केवलजान 
युक्त दं अय्‌ केवलजान ही प्रकानल्पजरीर दै । एना पूर्वोक्त चला वाना परमात्मा 
क्स? निःसन्देह, इसमें किसी प्रकार का संगय नहीं कगना। सार यहुहैकिजो यह्‌ 
ददम रते हुए भी नवन्रणुचिमयी देहवमं का स्यर्जं तक नदीं करता, वही शुदधात्मदेव 
र सावाय टं ।२२।। 





श्रव नुदधात्मविलन्नणे ठेहे वमन्नपि ठेहं न स्पृणति, देहेन सोऽपि न स्पृण्यत इति 
प्रतिपाक्यनि-- 


अव, जुद्रात्मा ने भिन्नठंहु मेरे हए भमी 


घ 
= 
ट 


। 
< 


का स्मरं नहीं करताशओरौरदेहनभी 





उमम स्पे नटा क्न्ना,नो "त 


न 


देहे वसतु वि रावि चछिबड णियमे देह वि जो लि , 
देहे छिप्यइ जो वि बि मुखि परमप्यड सो जि 1२४1 


ह वमन्नपि नेव स्यति नियमेन देहमपि य एव । 


न नष्यते योऽपि नव मन्यस्व प्रनात्मानं तमेव 11२ 


)| ,६१।। 
,२५१,२॥* 


चष 
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देह वसन्नपि नंच स्पृशति नियमेन देहमपि, देहेन न स्पृश्यते योऽपि मन्यस्व 
जानीहि परमात्मा सोऽपि । इतो विशेपः--य एव शुद्धात्मानूभूतिविपरीतेन क्रोधमान- 
मायालोभस्वरूपादिविभावपरिणामेनोपाजित्ेन पूरवेकर्मणा निमिते देहे भ्रनुपचरितासदभूत- 
व्यवहारेण वसन्नपि निश्चयेन य एव देहं न स्पृशति, तथाविधदेहैन न स्पृश्यते योऽपि 
तं मन्यस्व जानीहि परमात्मानं तमेवम्‌ । कि कृत्वा । वीतरागनिविकल्पसमाधौ 
स्थित्वेति । श्रत्र य एव शुद्धात्मानुभूतिरहितदेहे ममत्वपरिणमेन सहितानां हेयः स एव 
शुद्धात्मा देह॒ममत्वपरिणामरहितानामुपादेय इति भावार्थः ।३४।। 

जो देहै वसतु वि णियमे जिदेहु वि रावि छिव, देहे जो वि णवि चछिप्पदइ सो जि परमप्पड 
मुखि 1३ जोदेह्‌ मे रहते हए भी निश्चय नयसे उसकी नही छता ग्रौर जो स्वयं देहसे भी 
नहीं म्रा जाता, उसी को परमात्मा जानो । विशेपा्थं--जो शुद्धात्मा की श्रनुभूति से विपरीत 
क्रोव-मान-माया-लोभादि विभाव परिणामों से उपाजित पूर्व कर्मो से निर्मित देह मेँ श्रनुपचरित- 
असद्‌भूत व्यवहार नयसे रदते हुए भी देह को नही छूता श्रौर इसी प्रकार देह से छरा भी नही 
जाता, तुम उसी को परमात्मा मानो। कंमे ? वीतरागनिविकल्पसमाचि में ठहर कर । जो यह 
परमात्मा है बह णुद्धात्मानुभ्रूति से रहित श्रौर देहु मेँ ममत्व परिणाम रखने वालो के लिएहियदै 
श्रौर वही जुद्धात्मा देह मे ममत्व परिणाम न रखने वालों के लिए उपादेय है, भ्राराध्य है ।(३४॥ 


श्रथ य: समभावस्थितानां योगिनां परमानन्दं जनयन्‌ कोऽपि शुद्धात्मा स्फुरति । 
तमाह- 
समभाव में स्थित योगियों के परमानन्द उत्पन्न करता हृश्रा कोई शुद्धात्मा स्फुरायमान 
होता दै, सो कट्ते द- 
१जो सम-भाव-परिद्वियहं जोड कोइ फुरेइ । 
परमार जणंतु फुडं सो परमप्पु हवेइ ।१२५।। 
यः समभावप्रतिष्ठितानां योगिनां कश्चित्‌ स्पुरति 1 
परमानन्दं जनयन्‌ स्पटं स परमात्मा भवति ।।३५।। 


यः: कोऽपि परमात्मा जीवितमरणलाभालाभसुखदुःखशचुमित्रादिसमभावपरित- 
स्वशुद्धात्मसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मकवीतरागनिविकल्पसमाधौ प्रतिष्ठि- 
तानां परमयोगिनां कश्चित्‌ स्फुरति संवित्तिमायाति । कि कर्वेन्‌ । वीतरागपरमानन्दं 
जनयन्‌ स्फुटं निश्चितम्‌ । तथा चोक्तम्‌--“श्रात्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिः- 
स्थितेः । जायते परमानन्दः कषचद्योगेन योगिनः ॥1*२ हे प्रभाकरभटर स एवंभूतः 


१. उभयचिगद्ं भावे शियउवलद्धे सुसुद्ध मसरूवे । 
विलसद् परभाणेदो जोईरं जोयसत्तीए्‌ ।1५८।1 ततत्वसार-म्राचार्यं देवसेन 
२ इष्टोपदेश लोक ४७, पूज्यपादाचाययं । 


९ पगमानम्रद्ाजः [ वोदा-३६ 


धृरमात्मा भवतीति ! रच वीत्तरामनि्धिकन्पसमाधिरतानां स एवोपादेयः, तद्धिपरीतानां 
टव इति नात्ययथिः ॥३५।। । 


समभाव परिदटिष्यहे जोदहं परमाणंदु जरात जो कोड फुरेइ सो कुड परमप्पु हवे ।\३५॥ 
समभाव मे न्थित योमियों कं परमानन्द उत्यन्न करता टश्रा जो कोई स्फुगायमान होतादै, वही 
प्रकट एन्मात्पा ह जीवनमर्ण, लामानाभ, सुखदः, जत्र-मित्र त्रादिमे समभाव को परिणतं 
तथा मम्यण्दर्भन, सम्यग्नान ज्ररे स्म्यक्चारिवत्प श्रभेदरत्नव्रयात्मक वीतराग तिविकत्प 
समाधिमे स्विनि पन्मयौगियोकरे जो कोर्ट स्फुरायमान ह्ोतादहै, अनुभूति मेंश्रतादहै; क्याकरते 
द्रप ? व्रीततराय परमानन्द को उत्पन्न कन्त हृए; वही प्रकट परमात्मा है । कटा भी है-“प्रवृत्ति- 
निवृत्ति न्प व्यवहार से रधित्त होकर जवे च्रार्मा ग्रपने अनुष्ठान मे-स्व स्वप की प्राप्ति मे-- 
सीन दह्ये जाता दनव उस श्रान्मनिष्ठ योगी के परम समाधिह्प ध्यान से किसी वचनातीत श्रौर 
त्रन्यद्र श्रसम्भव एस श्पूरवं श्रानन्द कीं प्राप्ति होती दहै! हे प्रभाकर भद्रु! वहू एसा परमात्मा 
वीनरयनिविक्रन्पसमावि में रन योगीज्वरो कै लिए उपाव्यह श्रार इनसे विपरीत वेत्ति बालों 
क क्तिर्‌ हेव अर्थात्‌ वेहान्मवृद्धि विपयान्नक्त जीव इस स्वल्प को नहीं जानते ई ।२५॥ 


ग्रथ गुद्रात्मप्रतिपक्नश्रूतकरमदेहप्रतिवदधोऽप्यात्मा निण्चयनयेन सकलो न भवतीति 
लापवति-- 


प्रव, गुद्धात्मा के प्रततिपली कर्म श्रीर्‌ देहं त्र य्‌ भ्रात्मा श्रनादि से वद्ध है, फिर भी निश्चय 
नव का श्रपभा वह्‌ जनीरन्प नहीं है, सो कहते ई 


कम्म-रिवद्ध. वि जोडया देहि वसंत विजोजि। 
होड र सयचु कया चि फुड मुखि परमप्पड सो नि ॥ ३६।। 


कर्मनिष्द्धोऽपि योगिन्‌ टेटे वमन्नपि य ण्व] 
भवनि न कनः कदामि स्रं मन्यस्व परमात्मानं तमेवे 112६।} 


कमनिव्रद्रोऽपि द योगिन्‌ दह वसत्रपि य एव न भवति सकल क्वापि काले स्फुटं 
मन्यन्त जानीहि परमान्मानं तमेवेत्ति } श्रतो विनेप --प्ररमात्मभावनाविपलभरूतैः राग- 
ठ पमाः ममूपाजिरतः कर्मभिरगुद्रनयेन वद्रोऽपि तथैव देहसिथितोऽपि निश्चयनयेन स॒केल 
सल्हन भवनि क्वापि त्मेव्र परमात्मानं है प्रभाक्तरभदट मन्यस्व जानीहि वीतरागस्व- 


सत्रडेननाचन नावेवेन्यथः । श्रत्र सर्दवे प्ररमान्मा वीतरागनिविकल्पसमाधिरतानामुपा- 
ठका भवरन्यन्ययां टेव उति भावार्थः 


जोडया 
मरि । थ्या =) कम्मण, नि दहि वसतु वि कवा वि सलु णा होड सो लि परमप्ड पड 
नही हना । निभ्वय कम ज वता दोन परमौ, देहे रहने हृषु मी जो कभी घ्नरीरक्प 

वन 7 नन्वव न चयी को पररमान्मा जान । विनयाय व्यवहार नय की श्रपेणा- परमात्म 


तरवरने नानदरप-मोदम उन्पन्ने कर्मो टन | ६ 1 
उन्पनन ऋर्मोमिरत्रैवा दने षर भी तथा देह मेँ सथन होने पर्‌ भी 


मश्ना न तिपरम 
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निश्चय नय की श्रपेक्षा यह श्रात्मा कभी णरीररूप नही हृभ्रारहै, हे प्रभाकर भटर! तुउसेही 
परमात्मा जान, वोतसाग स्वसंवेदन ज्ञान से उसी की भावना कर । य्ह भावार्थं यह्‌ है कि वीतराग 
निविकल्पसमाधि म लीन साधुश्रोकेलिएदी यहु परमात्मा उपादेय है; जवकि श्रन्य के लिए 
हेय ह ।1३६॥ 
यः परमार्थेन देहकमेरहितोऽपि मूढात्मनां सकल इति प्रतिभातीत्येवं निरूपयति-- 
पररमाथंसेदेह्‌ श्रौर कर्मो से रहित होने पर भी यह श्रात्मा श्रजानियोौंको शरीररूप नात 
होता है, एेसा कहते है- 
जो परमत्थे रिक्कलु वि कम्म-विभिण्णड जो जि । 
मूढा सयु भरंति फुड्‌ मुखि परमप्पउ सो जि ।३७।। 
यः प्ररमार्थेन निष्कलोऽपि कमविभिन्नो य एव । 
मुढा: सकलं भरान्ति स्फृटं मन्यस्व परमात्मानं तमेव ।।३७॥ 


यः: परमार्थेन निष्कलोऽपि देहुरहितोऽपि कर्मविभिन्नोऽपि य एव भेदाभेदरत्नत्रय- 
भावनारहिता मूढात्मानस्तमात्मानं सकलमिति भरन्ति स्फुटं निश्चितं हे प्रभाकरभट्ट 
तमेव परमात्मानं मन्यस्व जानीहीति, वीतरागसदानन्दंकसमाधौ स्थित्वानुभवेत्यथः । 
ग्रत्र स एव परमात्मा शुद्रात्मसंवित्तिप्रतिपक्षभूतमिथ्यात्वरागादिनिवृत्तिकाले सम्यगुपा- 
देयो भवति तदभावे हेय इति तात्प्य्थिंः ।२७॥ 


जो परमत्थे शिव्कलु वि, जो कम्म-विर्भिण्णउ जि, मूढा सयु फुड्‌ भरणंति, सो जि परमप्पञ 
मुरि 1३७11 जो निण्वय नय की श्रपेक्षा णरीर रहित दहै श्रौर कर्मो सेभी स्वेथा भिन्नहैरेसे 
श्रात्मा को, निण्चय-व्यवहार रत्नत्रय की भावना से रहित भूद जन प्रकटपनेसे शरीररूपषही 
मानते है; हे प्रभाकरभदटु! तूुउसीको परमात्मा जाने ग्रौर वीतरागसदानन्द निर्विकल्प समाधि 
मे स्थिन होकर उसका श्रनुभव कर । वही परमात्मा शुद्धात्मानुभूति के प्रतिपक्षभरूत मिथ्यात्व- 
रागादिको के निवृत्तिकाल मे जानियों को उपादेय है ग्रौर जिनके भिध्यात्व रागादि दुरनहीं हृए है 
उनके निए उपादेय नही है, यह्‌ श्रभिप्राय है ॥३७। 


्रथानन्ताकाश्णौकनक्षत्रमिव यस्य केवलजाने त्रिभुवनं प्रतिभाति स परमात्मा भव- 
तीति कथयति-- 


श्रव, ग्रनन्नं श्राकाण मे एक नक्षत्र कौ माति जिसके केवलजान में तीनों लोक भासते 
दै, वह्‌ परमात्मा दै, सो कहते दै - । 

गयरि श्रणंति वि एक्क उड्‌ जेह॒ड भुयणु विहाइ । 

मुक्कहुं जसु पए विवियउ सो परमप्पु श्रणाईइ ।\३८।। 


गगने श्ननन्तेऽपि एकमुड यथा भुवनं विभाति । 
मुक्तस्य यस्य पदे विम्वितं स परमात्मा श्रनादिः ।३८।। 
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समने त्रनन्ते<प्येकनन्नवं यवा तया भुवनं जयत्‌ प्रतिभाति ! क्व प्रतिभाति ¡ मुक्तस्य 
ग्रस्यं पदै केवलनाने विस्वितं प्रतिफलितं वपंणे विम्बमिवे) स्र एवंभूतः परमात्मा 
भवनत्ताति । श्रत वन्यैव केददनाने नलच्रमेकमिव लोकः प्रतिभाति सख एव रागादिसमस्त- 
विकन्परद्भितानामृमद्रयो भवतीति भावार्थः 11३८1 


हउ श्राति वि गपि एक्क उड, भुयणु जबु गुक्कहं पण विवियड विह्ाद, सो परमप्यु 

ग्रणाइ 11३८1 जने श्रनन्तं ग्राका में एके नलव च्मक्ता है तरेद्टी सम्पुर्ण लोक भावित्त 
दोना ह! कहं भान्ति दाता? चिस मुक्तं जीव के केवलच्ानमें दर्पण में प्रतिविम्वे कीतसर्ह्‌ 
नाक-प्रन्दोकत नव भासन, ठह एता परमात्मा ई । भावार्य- जिसके केवलन्नान मे एक नत्र 
‡ नक नात्ता है, वही परमात्मा रागादि समस्त विकर्त्पो से रहित योगीण्वरो के 





श्रय योगीन्रवृन्दरयो निरवविन्ानमयो निविकल्पसमाधिकान श्येयखूपण्विन्त्यते तं 
धरमान्मानमाह्‌-- । 


श्रव, यमी ममू क द्रारा जो श्रनन्तनानमयी परमात्मा निर्विकल्प समाधि-काल में 


स्यान कनन याम्य ह्‌, उसक्रा कथन 


4४ 


4. 


थन करत ह- 


जोदय-विदहिं णारमड जो फाइज्जड ड 1 
मोक्खहूं कारि श्रणवरड सो परमप्पड देड ।\३६॥ 


योगिवृन्दंः जानमयः यो व्यायते व्येयः। 
म्न्य कारण ग्रनवेरतं न परमात्मा देवः 11३ &६।। 


योगीन्त्वृनदैः गुदधात्मवीततरायनिचिकल्पसमाधिरतैः जानमयः केवलजानेन निवृ त्तः 


यः केमतायत्नो व्यायने ध्येयो व्येयन्त्पोऽपि 1 किमर्थं व्यायते । मोभ्नक्रारणे मोभ्रनिमित्ते 
शनत निरन्नर्‌ स एवे परमात्मा देवः परमाराघ्यं इत्ति | परत्र य एवे परमात्मा मुनि- 


ट्न्द््ता च्छत्रे भक्िनिः म एवं गृद्धत्मन्चवित्तिप्रतिपन्तभूतार्तसदरव्यानरहिताना संद्रध्यानरहितानामूपादेय , 
दति भावा्ध्र- ।२६॥ ह 

[त जोडव व मोक्छहं कारणि 1 श्ररवरॐ खाखमड ऋाइन्जइ सो यरमप्यऊ देख 
1०९11 ऊ वानोन्कर्ये कै वागा गुद्धात्मवीतसागनिधिकल्पसमावि मे रत योगि्यो के हारा जान- 


1 म-कदटनृार नञा चं नपूर्मि ट चिन्त्दन क क्रिया जाना ॐ. मौ वि 

१ नय न कमा जाना है । क्िदिनिष्‌ ? मोर के निषित्त, अरनवरन 
५ स 1 व्व पन्यानाव्य ह मादार्व-डो परमात्मा मुनि्योके लिए व्येव कहा गया 
र ~! श्रद्ध न्म्पन्ति द प्रतियर्नं र श्रातं नन = = 

ध ८ नु क प्रतिवश्नी श्रात्त-यातर व्याननें रहित जीवा ङ्क लिए मी उपादेव है भ्र्थात्‌ 
२1 च~ {2 दनः [3 


क क्रनादमदही उत प्मात्मा का व्यान टयो स्रकता ह ।1३६।। 


दोहा-४० | प्रथमोऽविकारः [ ३६ 


ग्रथ योऽयं णुदधवुद्धं कस्वभावो जीवो ज्ञानावरणादिकर्महेतु" लब्ध्वा चरसस्थावररूपं 
जगज्जनयति स एवे परमात्मा भवति नान्यः कोऽपि जगत्कर्ता ब्रह्मादिरिति प्रतिपाद- 
यति-- 
श्रव, जो यह शुद्ध बुद्धेकस्वभाव वाला जीव दहै, वही जानावरणादिकर्मो का कारण पाकर 
त्रस-स्थावर कर्प जगत्‌ को जन्म देता दै, वही परमात्मा है, श्रन्य कोई जगत्कर्ता ब्रह्मादि नहीं 
दै, सौ कहते द 
जो लिड हेड लहेवि विहि जग्‌ बहु-विहड जरेइ । 
लिगत्तय-परिमंडियउ सो परमप्पु हवेड ।\४०॥ 


यो जीवः हतु लब्ध्वा विधि जगत्‌ बहुविधं जनयति । 
लिद्धत्रयपरिमण्डितः स परमात्मा भवति ।1४०॥ 


यो जीवः कर्ता हेवु लब्ध्वा 1 किम्‌ 1 विधिसंनं जानावरणादिकर्मं । पश्चाज्जद्धम- 
स्थावररूपं जगज्जनयति सर एव लिद्कवयमण्डितः सन्‌ परमात्मा भण्यते न चान्यः कोऽपि 
जगत्कर्ता हरिहुरादिरिति । तद्यथा । योऽसौ पूर्व वहुवा शुद्धात्मा भणितः स एव.शुद्धद्रव्या- 
धिकनयेन शुद्धोऽपि सन्‌ श्रनादिसंतानागतनानावरणादिकर्मवन्धप्रच्छादितत्वाद्रीतरागनि- 
विकल्पसहजानन्देकमुखास्वादमलभमानो व्यवहारनयेन त्रसो भवति, स्थावरो भवति, 
स्त्रीपु नपु सकलिद्को भवति, तेन कारणेन जगत्कर्ता भण्यत्ते नान्य कोऽपि परकल्पित- 
परमात्मेति । प्रत्रायमेव शुद्धात्मा परमात्मोपलव्धिप्रतिपक्षवेदत्रयोदयजनितं रागादि- 
विकल्पजालं निविकल्पसमाधिना यढा विनाशयति तदोपादेयभ्रूतमोक्षसुखसाधकत्वादुपादेय 
इति भावार्थः ॥1४०।। 


जो जि विहि हैड लहेवि बहुविहड जगु जणेड, लिंगत्तयपरिमंडियड सो परमप्पु 
हवे ॥\४०।। जो जीवातमा जानावरणादि कमं रूप कारण पाकर वहुविध-जंगम, स्थावर रूप जगत्‌ 
को उत्पन्न करता है, वही स्त्रीलिंग, पुल्लिग, नपु सकलिग इन से मण्डित परमात्मा कहा नाता 
है, भ्रन्य कोड हरि-हरादिक जगत्कर्ता नहीं है। जो यह्‌ पूर्वेम श्रनेक वार शुद्धात्मा कहा गया है, 
वही शुद्ध व्याथिकनय की श्रवे्ना शुद्ध होते हए भी श्रनादि से संसार मेँ नानावरणादि कमंवन्ध 
मे ग्राच्छादित हुश्रा, वीत्तराग, निविकल्प सहजानन्द श्रद्धिततीय सुख केस्वादकोन पानेसे व्यवहार 
नय से त्रस होता है, स्थावर होता है, स्वरीपुरुपनपु सक होता है; इस कारण से जगत्कर्ता कटा 
जाता है, ग्रन्थ कोई भी पर-कल्पित परमात्मा नही है । भावार्थं -यही शुद्धात्मा परमात्मोपनन्धि 
के प्रतिपधी तीनों वेदों से उत्पन्न रागादि विकल्प जाल को निविकल्प समाधि केवल से जवेनष्ट 
कर्‌ देता है, तव उपादेयभ्रुत मोधसुख का साधक होने से उपादेय होता है ।\४०॥ 


ग्रथ यस्य परमात्मनः केवलनानप्रकाणमव्ये जगद्रसति जगन्मध्ये सोऽपि वसति 
तथापि तद्रूपो न भवतीति कथयति-- 


८० ] परमान्मग्रकराजः [ चेहा-४१-४२ 


छद, जिन परमात्मा ॐ केवलजानर्प प्रका में जमतू श्रचस्थित द रौर जगत्‌ के मव्य 
वह्‌ (परमास्ा) भीरहन्द्वाह नो भी वह्‌ जगनृल्य नही है, सो कहते दै 
जसु ्रव्भंतरि जगु वसड जग-्रव्भंतरि जो जि । 
जगि नि वसतुविजगुलिखवि मुखि परमप्पडसो जि ।*४१।। 
यन्य श्न्यन्तरे जगत्‌ कसति जगदभ्यन्तरे य एव 1 
जवति एव वसन्नपि जयत्‌ एवं नापि मन्यस्व परमात्मानं तमेव ।४१।। 


यस्य केवलनानस्याभ्यन्तरे जगत्‌ त्रिभुवनं नेयधूतं वसति जगतोऽभ्यन्तरे योऽसौ 
जायक्तो भगवानपि वसति जगति वसन्नव रूपविपये चश्नुरिव निज्चयनयेन तन्मयो न 
भवनि मन्यस्व जानीहि 1 ह प्रभाकरभटहू, तमित्थंभूतं परमात्मानं वीतरागनिविकल्प- 
समार स्थित्वा भावयेत्यर्थः । श्रत्र योऽसौ केवलजानादिव्यक्तिल्पस्य कायेसमयसारस्य 
वीतगस्तरसंवेदनकाले मुक्तिकारणं भवति सर एवोपादेय इति भावार्थः 11४ १।। 


जगु अव्भ॑तरि जगु बल्‌, जग-ग्रव्भेतरि जो जि वसइ, जगि जि वसंत चि जगु जि णवि, 
नौ जि परमप्पञ मुखि ।४१।। जिसके केवलज्ञान मं नेयमूत जगतु प्रतिविम्वित्त हो रहा है श्रौर 
जो वह्‌ जायक्त भगवान भी जगन्‌ में रह्‌ रहाहैतोभी ल्पी पदार्थो को देखने वाले नेत्र की तरह 
निज्चय नय ने वह क्रिसी पदां न तन्मय नहीं होता दै, एसा जानौ 1 हे प्रभाकरभद्ु ! तु पेसे परमात्मा 
कौ, वौतरागनिक्कित्य समाचि में ठहर कर भावना कर । आआवाथ-वीतराग स्वस्वेदनकान में जो यह 


परमत्मिनन्त केवनज्ञानाति की व्यक्तिख्प कार्वममयस्नार के मोका कारण होता है, वही उपादेय 
ह 11८1।। 


ग्रथ +ट्‌ वयननमपि हरिहरादयः परमसमाधेरभावादेव यं न जानन्ति स परमात्मा 


्े 


_ श्रव, दहमं रहन हृष भी जित्रकरो प्ररमसमायि के अभाव के कारेण ह"रहरादिक नही 
चानन र चद्‌ परमात्मा है, देता कते ह- 


देहि चसंत वि हरि-हर वि जं रज्ज वि र मुरंति 1 
परम-समाहि-तवेख विणु सो परमप्यु भरंति 1 + 
हे वनन्तमपि हरिरा रपि वम्‌ त्र्यापि न जानन्ति) 
भरमममाचित्तपना चिना तं परमात्मानं मसान्त । 1४1 
पररमात्मस्वेभविविनक्षणें वद 


(५ भरनुपचरितासद्‌ भूतव्यवहा रनयेन वसन्तमपि हरिहर 
चपि वमच्रापि ने जानन्ति। केन विना + वीनरागनिविकल्पनित्यानन्दैकसूखामतरसा- 
-वादरपपरमनमाधितपना 1 तं परमात्मानं मगुन्ति चीतरागसवजा इति । कि च) 
रव नव कातमि जीवो ठान्त त्रयाराधेनां कृत्वा विजिप्टपुण्यवन्धं च हृत्वा पञ्चाद- 
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जानभवेन निदानवन्धं करोति तदनन्तरं स्वर्गं गत्वा पुनम नुष्यो भूत्वा त्रिखण्डाधिपति- 
वासुदेवो भवति । श्रन्यः कोऽपि जिनदीक्षां गृही्वान्यत्रैव भवे विशिष्टसमाधिबलेन 
पुण्यवन्धं कृत्वा पश्चात्पूवेकृतचारित्रमोहोदयेन विषयासक्तो भूत्वा श्ट्रौ भवति । कथं 
ते परमात्मस्वरूपं न जानन्ति इति पूवेपक्षः । तत्र परिहारं क्दाति । युक्तमुक्तं भवता, 
यद्यपि रत्नत्रयाराधनां कतवन्तस्तथापि यादृशेन वीत रागनिविकत्परत्नत्रयस्वरूपेण तद्धूवे 
मोक्षो भवति तादृशं न जानन्तीति । अत्र यमेव शुद्धात्मानं साक्लादुपादेयभूतं त द्ूवमोक्ष- 


साधकाराघनासमर्थं च ते हरिहराद्यो न जानन्तीति स एवोपादेयो भवतीति 
भावाः ।४२॥ 


देहि वसंत वि जं हर-हर चि परम समाहि तवेख विण्‌ श्रज्ज वि ख भुखंति, सो परमप्पु 
भरति \४२।१ परमात्म स्वभाव से भिन्न देहमे प्रनुपचरित-श्रसद्भूत व्यवहार नय की भ्रवेक्षा 
रहते हृए भी जिसको हरि-हर श्रादि भी परम समाधि--वीत्तराग निविकल्प नित्यानन्द श्रद्धितीय 
सुखरूप श्रमृतरस कै भ्रास्वादरूप परमसमाधि तप के विना श्राज तक भी नहीं जानते है, वीतराग- 
सर्व॑न्न देव उसको परमात्मा कहते है 1 यहां एक शद्धा है कि पूर्वभव मे कोई जीव ॒निश्चय-व्यवहार 
रत्नत्रय की श्राराधना कर, विशिष्ट पुण्यका वन्ध करके, वादं मेँ ्रज्ञानभाव से निदानवन्ध 
कर लेता है, उसके वाद स्वं में जाकर, फिर मनुष्य होकर त्रिखण्डाधिपति वासुदेव होता है ग्रौर 
कोई श्रन्य जोव जिनदीक्षा धारणा कर इस भवम समाधिके वल से पुण्यवन्व करताहै, फिर 
ूर्वकृत चारित्रमोह के उदय सरे चिपयो में लीन हुश्रा श्र होता है। त्तौ फिरये हरिहरादिक परमात्मा 
का स्वरूप कंसे नही जानते? समाधान यह्‌ है कि श्रपका कथन ठीक है। यद्यपि इन्होने 
रत्नत्रय की श्राराघना की है तथापि जिस कोटि कै वीतरागनिविकल्परत्नत्रय स्वरूप के धारण करने 
से उसी भव में मोक्ष हो जाताहै, वस्ता ये नही जानते है। भावार्थ-जिस साक्षात्‌ उपादेयभ्रूत 
शुद्धात्मा की तदभव मोक्ष के साधक ही प्रारावना कर सकते है प्रौर जिसे वे हरिहरादिक नही 
जानते है, वही शुद्धात्मा उपादेय दै, चिन्तन करने योम्य है ॥।४८२।। 


ग्रथोत्पादन्ययपर्यायाथिकनयेन संयुक्तोऽपि यः द्रव्याथिकनयेन उत्पादव्ययरहितः स 
एव परमात्मा निविकल्पसमाधिबलेन जिनेवरैरदहेऽपि दुष्ट इति निरूपयति-- 


श्रव, पर्यायाथिक नय से उत्पाद-व्यय से संयुक्त होने पर भी जो द्रेव्यार्थिक नयसे 
उत्पाद-व्यय से रहित है, वही परमात्मा निविकल्प समाधि केवल से जिनवरों द्वारा देह मेंभी 
देख लिया गया है, सो कहते है-- 


भावाभावहिं संजुवउ भावाभावहि जो नि। 
देहि जि दिद्रुड जिरएवरहि मुखि परमप्पड सो लि ।।४३।। 


भावाभावाभ्यां संयुक्तः भावाभावाभ्या य एव । 
देहे एव दृष्टः जिनवरैः मन्यस्व परमात्मान तमेव ।।४३। 
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भावाभावाभ्यां संयुक्तः पययिाधथिकनयेनोत्पादव्ययाभ्यां परिणतः द्रव्याधिकेनयेन 
भावाभावयोः रहितः य एव वीतरागनिविकल्पसदानन्देकसमाधिना तद्धवमोक्षसाधका- 
राधनासम्थेन जिनवरेदेहेऽपि दुष्टः तमेव परमात्मानं मन्यस्व जानीहि वीतरागपरमसमा- 
धिवतेनानुभवेत्यथेः । भ्रत्र य एवे परमात्मा कृष्एनीलकापोतलेश्यास्वह्पादिसमस्त- 
विभावरदितेन शुद्धात्मोपलव्धिध्यानेन जिनवरैदहेऽपि दृष्टः स एव साक्षादुपादेय इति 
तात्पर्याथंः ।४३।। 

जो जि भावाभावहि संजुबउ, भावाभावहि (रहितः) । जिणवरदि देहै जि दिट्छ्ड, 
सो जि यरमग्यड भणि 1४३ पर्याया्थिक नय से जो उत्पाद ग्रौर व्यय सहिते है, वही द्रव्यार्थिक- 
नय से उत्पाद श्रौर व्ययसे रहित है, उसे वीतराग-निथिकल्प श्रानन्दरूप समाधि के वलस 
यानी तद्‌भव मोक्षसाधक-प्राराघना के वनमे जिनवरदेवो नेदेहमें भीदेखलियाहै, उसी को 
परमात्मा जानो अर्थात्‌ वीतरागपरमसमावि के वल से उसका भ्रनुभव करो । भावार्थ-जो परमात्मा 
कप्ण-नील-कापोते लेश्या रूपादि समस्त विभाव परिणामों से रहित शुद्धात्मा की उपलब्धि 
खूप ध्यान से जिनवरदवो ने देह में मी देख लिया है, वही साक्षात्‌ उपादेय है ।+४३॥। 


श्रथ येन देहे वसता पञ्चेन्दियग्रामो वसति गतेनोदसो भवति स एव परमात्मा 
भवतीति केथयति-- 


श्रव, देहं मे जिसके रहने मे पाचि इन्द्ियरूप ग्राम वसता है श्रौर जिसके निकल जाने 
पर वह्‌ ग्राम उजड़ जाता है, वही परमात्मा है, ठेसा कहते ह - 
देहि वसंते जेण पर ईदिय-गाु वसेड्‌ । 
उष्वसु होड गए पड सो परमप्पु हुवे 11४४1 


देहे वसता येन परं इन्द्रियग्राम: वसति । 
उद्टसो भवति गतेन स्फुटं सर परमात्मा भवनि ।1४४।। 


देहे वसता येन परं नियभेनेन्द्रियग्रामो वसति येनात्मना निश्चयेनातीचियस्वरूपे- 
णापि व्यवहारनयेन शुद्धात्मविपरीते देहे वसता स्पर्शनादीन्दरियग्रामो वसति, स्वसंवित्त्य- 
भावे स्वकीयविषये पर्तत इत्यर्थः । उद्सो भवति गतेन स एवेन्दरियग्रामो यस्मिन्‌ 
भवन्तरगते सत्युद्धसो भवति स्वरकोयविषयव्यापाररहितो भवति स्फुटं निश्चितं स एवं- 
लक्षराश्चिदानन्दैकस्वमावः परमात्मा भवतीत्ति ! अत्रय एवातीच्दियमुखास्वादसमाधिर- 


तानां मुक्तिकारण भवतति स एवं सतवप्रकारोपादेयातीन्दियसुखसाधकत्वादुपादेय इति 
भावार्थः 11४४ 


जेण पर देहि वसंते इदियगामु वसेड एर > 
ं इदि एस उन्वसु एड होड, सो परमध्यु हुवेड ।\४४11 
स (परमात्मा) केदेह्‌में रहन पर नियम स र्पाच इन्दियरूप ग्राम वसता है, निश्चयनयसे 
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प्रात्मा भ्रतीन्द्िय स्वरूप है फिर भी व्यवहार नयसे शुद्धात्मा से भिन्न पेसी देह मे उसके रहने 
पर स्पणनादिक-इन्द्रियग्राम वसता है यानी श्रात्मज्ञान के रभाव से श्रपने-प्रपने विषयों मे इन्दर 
प्रवृत्ति करती है ्रौर जिसके चले जाने पर यह इन्द्रियग्राम उजड़ जाता है भ्र्थात्‌ इन्द्रियं श्रपने 
विपय-व्यापार से रहित हो जाती है, निश्चय ही वह्‌ इस प्रकार के लक्षण वाला चिदानन्द॑कस्वभावी 
परमात्मा है। भावार्थ-श्रतीन्दरियसुख के श्रास्वादी परमसमाधि में लीन मूनियों को एेसे 


परमात्माका ध्यानी मुक्तिका कारण होताहै, वही भ्रतीन्दरिय सुख का साधक होनेसे सव 
प्रकार से उपादेय है 11४४) 


ग्रथ यः पञ्चेन्द्रियैः पञ्चविपयान्‌ जानाति स च तैन नायते स परमात्मा भव- 
तीति निरूपयति-- 


श्रव, जो पचो इन्द्रियों से उनके पाचों विपयों को जानता है, परन्तु स्वयं उन इन्द्रियों 
कै दारा नही जाना जाता, वही परमात्मा है- एेसा कथन करते है- 


जो िथ-~कररहि पंचहि चि पंच चि विसय मुरेड ! 
मुखि र पंचहि पंचहि चि सो परमप्पु हवेड 11४५ 
य निजकरणैः पञ्चभिरपि पञ्चापि विषयान्‌ जानाति । 
जातः न पञ्चभि" पञ्चभिरपि स परमात्मा भवति ।(४५॥ 


यो निजकरणैः पञ्चभिरपि पञ्चापि विषयान्‌ मनुते जानाति । तद्यथा । यः 
कर्ता णुद्धनि्चयनयेनाती न्द्रियनान मयोऽपि अ्रनादिवन्धव शात्‌ श्रसद्भूतव्यवहारेणेन्द्रियमय- 
णरीरं गृहीत्वा स्वयमर्थान्‌ ग्रहीतुमसमर्थत्वात्पञ्चेन्द्रियः कृत्वा पञ्चविषयान्‌ जानाति, 
इन्द्रियनानेन परिणमतीत्यथंः । पुनश्च कथंभूतः । मणि ख पर्चा पंचहि विसो 
परमप्पु हवेडइ मतो न जातो न पञ्चभिरिन्द्रियैः पञ्चभिरपि स्प्शदिविषयः । तथाहि- 
वोतरागनिविक्रत्पस्वसंवेदनजानविषयोऽपि पञ्चेन्दरियेष्च न जात इत्यथः । स एवंलक्षणः 
परमात्मा भवतीति । भत्र य एव पञ्चेन्द्रियविषयसुखस्वादविपरीतेन वीतरागनिविकल्प- 
परमानन्दसमरसीभावसुखरसास्वादपरिणएतेन समाधिना नायते, स एवात्मोपादानसिद्ध- 
मित्यादिविशेषण विणिष्टस्योपादेयभूतस्यातीन्द्रियमुखस्य साधकत्वादुपादेय इति 
भावार्थः ।४५।। 

जो खियकररणहि' पर्चा पंच वि विसय सुरो, पंर्चाहि पं्चाहि वि ए भुखिड, सो परमप्पु 
हवेद 1*४५।\ जो श्रपनी पाचों इन्द्रियो द्वारा उनके पचो विषयों (स्पशं, रस, गध, रूप भ्रौर शब्द) 
को जानता है श्र्थात्‌ जो श्रातमा शुद्ध निश्चयनय की ग्रपेक्षा श्रतीन्द्रिय ज्ञानमय है, तो भी भ्रनादिनन्ध 
के कारण श्रसद्‌भूत व्यवहारनय से इन्द्रियमय शरीरको ग्रहण कर स्वयभ्रथे-विपयों को ग्रहण 


करने मेँ श्रसमर्थं हानि के कारण पाचों इन्द्रियो के साध्यम सेर्पचों विषयों को जानताहै, यानी 
इन्दरियज्ञान रूप परिणमन करता है परन्तु स्वयं पचो इन्द्रियो से तथा पचो विषयो से भी नही 
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जाना जाता, श्रगोचर रहता है, वही परमात्मा है । आवा्थं-जो पचेन्दरियविपय-मुख के श्रास्वाद 
से विपरीत, वीतराग निधिकल्प परमानन्द समरसीभावर्प, सख के रसास्वादरूम परिणत समाधिं 
क द्वारा जाना जाता है, वही (परमात्मा) उपादानसिद्ध इत्यादि विशेषणो से विशिष्ट, उपादेयरूप 
म्रतीन्दरिय सुख का साघक होने से श्राराघने योस्य हे ।।४५।। 


ग्रथ यस्य परमार्थेन बन्धसंसारौ न भवतस्तमात्मानं व्यवहारं मुक्त्वा जानीहि 
इति कथयति-- 


ग्रव, जिसके परमाथ से न बन्ध है, न संसार है, उस श्रात्मा को सव लौकिक व्यवहार खोड 
केर जानो, एेसा कटे है-- 


जसु परमत्थे बंधु णवि जोय ण वि संसार । 
सो परमप्पउ जारि तुह मरि मित्लिवि वहार 11४६1) 


यस्य परमार्थेन वन्यौ नैव योगिन्‌ नापि संसारः] 
तं परमात्मानं जानीहि त्वं मनसि मुक्त्वा व्यवहारम्‌ ४६।। 


जसु परमत्थे बधु एवि जोय ए चि संसार यस्य परमार्थेन वन्धो नैव है योगिन्‌ 
नापि संसारः । तद्यथा--यस्य चिदानन्दैकस्वभावशुद्धात्मनस्तद्विलक्षणो दरव्यक्षेत्रकाल- 
भवभावरूपः परमागमप्रसिद्धः पञ्चप्रकारः संसारो नास्ति, इत्थंभूतसंसारस्य कारण- 
भूतप्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदभिन्नकेवलन्नानायनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपमोक्षपदार्थाह्िलक्षणो 
बन्धोऽपि नास्ति, सो परमप्पड जारि तुं मणि मिर्त्लाहं ववहार तमेवेत्थंभूतलक्षणं 
परमात्मानं मनसि व्यवहारं मुक्त्वा जानीहि, वीतरागनिविकेल्पसमाधौ स्थित्वा 
भावयेत्यथंः । श्रत्र य एवे शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणेन संसारेण बन्धनेन चं रहितं: 
स एवानाकूलत्वलक्षणसवंप्रकारौपादेयभूतमोक्षमुखसाधकत्वादुपादेय इति तात्पर्यर्थः ४६।। 

जोय जसरु परमत्थे बधु रावि, संसारुण वि, वुहुं मरि ववहारु मिल्लि वि सो परमप्पउ 
जासि ॥४६॥। हे योगी । जिसके निण्चयसे नतो बन्धहै श्रौरन ही संसार- जिस चिदान्दैक- 
स्वभाव शुद्धात्मा के निज स्वभाव से भिन्न द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप परमागमप्रसिद्ध पांच 
प्रकार कासंसारनहींहै श्रौर इस संसार के कारणभूत प्रकृति, स्थिति, भ्रनुभाग, प्रदेशरूप, केवल- 
जानादि अनन्तचतुष्ट्य की प्रगटता रूप मोक्ष से भिन्न वन्व भी नही है, रेस लक्षणा वाले उस 
परमात्मा को मन भँ सब व्यवहार छोड़ कर, वौतराग निधिकल्पसमाधि में ठहर कर जान, चिन्तन ' 


कर । भावा्थं--शुद्धात्मा की श्रनुभूति से भिन्न जो ससार श्रौर इसके कारण रूप बन्ध दोनो से रहित 


है श्रौर घ्रनाकुलता लक्षण वाला है, पेखा वह्‌ परमात्मा हौ सब प्रकार से उपादेयभूत मोक्षसुख का 
साधक हने मे ग्राराध्य ह ।[४६।। 


प्रथ यस्य परमात्मनो ज्ञानं वल्लीवत्‌ ज्ञेयास्तित्वाभावेन निवर्वत्ते न च शक्त्य- 
भावेनेति कथयति-- 


दोहा-४७-४८ ] प्रथमोऽधिकारः [ ४५ 


प्रव, जिस परमात्मा का ज्ञान लता के समान जेयपदार्थो का प्रभाव होने से रुक जाता है, 
णक्ति के श्रभावे के कारण नहीं, सो कहते है- 


रेयाभावे विल्लि जिम थक्कइ्‌ राण चलेवि । 
सुक्कं जसु पय विवियड परम-सहाउ भरणेवि ।४७।। 


जेयाभावे वल्ली यथा तिष्ठति जानं वलित्वा । 
मृक्तानां यस्य पदे विभ्वितं परमस्वभाव भरित्वा ।४७॥ 


खेयाभावे विल्लि जिम थक्कड्‌ णाणु वलेवि ्नेयाभवि वल्ली यथा तथा ज्ञानं तिष्ठति 
व्यावृत्येति । यथा मण्डपाद्यभावे वल्ली व्यावृत्य तिष्ठति तथा नेयावेलम्बनाभावे 
नानं व्यावृत्य तिष्ठति न च नजातृत्वशक्त्यभावेनेत्यर्थः । कस्य संवन्धि ज्ञानम्‌ । मुक्कहुं 
मुक्तात्मनां जानम्‌ । कथंभूतम्‌ । जसु पय बिवियडउ यस्य भगवतः पदे परमात्मस्वरूपे 
विभ्वितं प्रतिफलितं तदाकारेण परिणतम्‌ । कस्मात्‌ । परमसहाउ भणेवि परमस्व- 
भाव इति भरित्वा मत्वा नात्वैवेत्यर्थः। भ्रत्र॒यस्येत्थंभूतं जानं सिद्धसुखस्यो- 
पादेयस्याविनाभूतं स एव णुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ।।४७।। 


जिम वित्लि थक्कद, मुक्कहं णाणु खेयाभावे बलेवि, जसु पय परमसहाड विबियञ 
भरेवि ।1४७।। जसे मण्डपादि कै ग्रभावमे वेल श्रागे चढनेसे रुक जाती है, उसी प्रकार मुक्त जीवों 
कानान भी जेयपदार्थो का श्रवलम्बन न मिलने से जानने फी णक्ति होने पर भी रठ्हर जताहै। 
जिस परमात्मा के केवलज्ञान में श्रपना उत्कृष्टस्व माव सवके जानने रूप प्रत्तिभासित हो रहा है यानी 
नान सको जानने वाला है, सर्वाकार ज्ञान की परिणति है, एेसा जान कर ज्ञान की श्राराघधना करो । 
भावार्थं - जहां तक मण्डप होता है वही तक वेल फलती है, मण्डप का श्रभावहौ तो वेल भ्रागे नहीं 
फनती, स्थिर हो जाती है, किन्तु हम वेल मे फलने को क्ति का श्रभाव नही कहु सकते, उसी प्रकार 
केवली का जाने सर्वव्यापक है, उसके जान में सवं पदाथ प्रतिविम्वित है परन्तु ज्ञेय का ्रवलम्बन 
नदो तो जानने की शक्ति होने पर भी ज्ञान ठहर जातादहै, वही नान श्रात्मा करापरम स्वभावरहै, 
एसा जिसका जान है, वही शुद्धात्मा उपादेय है ।1४७।। 


ग्रथ यस्य कर्माणि यद्यपि सूखदुःखादिक जनयन्ति तथापि सन जनितोन हूत 
इत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रं कथयति-- 
श्रव, जिसके कर्म यद्यपि सुखदुःखादिक उत्पन्न करते हँ तोभी वह्‌श्रात्मा नतो क्रिसीसे 
उत्पन्न हुग्राहैग्रोर्‌ नक्िसौमेद्धीना, पकड़ाया खण्डितिक्िया गयादै; रेस्ला ग्रभिप्राय मनमें 
रख कर गाथा मूत्र कहते है - 
कम्महिं जासु जणंतहिं वि खिउ सिख कजञ्जु सया वि। 
किपि ण जरणियउ हरिउ रणति सो परमप्पड भावि 1)४८।। 


४९ ] परमात्मप्रकाशः { बोहा 


कर्मभिः यस्य जनयदि भरपि निजनिजकार्यं सदापि । 
किमपि न जनितो हृतः नैव तं परमात्मानं भावय ।।४८॥ 


कर्मभिर्यस्य जनयदिभिरमि । किम्‌ । निजनिजका्यं सदापि तथापि किमपिन 
जनितो हतश्च नैव तं परमात्मानं भावयत । यद्यपि व्यवहारनयेन शुद्धात्मस्वरूपप्रतिवन्ध- 
कानि कर्माणि सुखदु.खादिकं निजनिजकार्यं जनयन्ति तथापि शुद्धनिश्वयनयेन भ्रनन्त- 
ज्ञानादिस्वूपं न हृतं न विनाशितं न चाभिनवं जनितमत्पादितं किमपि यस्यात्मनस्तं 
परमात्मानं वीतरागनिविकल्पसमाधौ स्थित्वा भावयेत्य्थैः । श्रत्र यदेव कमेभिनं हृतं न 
चोत्पादितं चिदानन्दैकस्वरूपं तदेवोपादेयमिति तात्पर्यार्थ: ।(४८॥ 


कर्म्माहि सया वि शिड खिड कञ्जु जणंतहि चि जासु कि पि ण जरियड, सणवि हरिख, 
सो परमप्पड मावि ।*४८।। कमं सदा ही श्रपने-प्रपने सुखदुःखादि काय को प्रकट करते दै तथापि 
जिसश्रात्माकानतो कृच्छभी नया पैदा क्ियागयाग्रौरनही जिसका हरण, खेण्डनया चिना 
किया गया, एसे उस परमात्मा का तू चिन्तन कर । भावार्थ-यद्यपि व्यवहार नय से शुद्धात्मस्वरूप के 
प्रतिवन्धक भन्ञानावरणादिक ्रष्ट कमे सुखदुःखरूप श्रपने-श्रपने कार्यं को उत्पन्न करते ह तथापि 
णुदढनिश्चयनय की अपेक्षा भ्रात्मा का ग्रनन्तज्नानादिस्वल्पन तोकिसी सेदछीना गयादहै, ननष्ट 
कियागयाहैग्नौरननयापेदाकियागयारहै, एसे परमत्मा कात्‌ वीतराग निविकल्पसमाधि में 
स्थित होकर ध्यान कर । तात्पयं यह है कि जो जीव पदाथं कर्मो मे नहीं हरा गया, न उत्पन्न किया 
गथा, वही चिदानन्दस्वरूप उपादेय है ।४८।। 


ग्रथ यः क्मनिबद्धोऽपि कर्मरूपो न भवति कर्मापि तद्रूपं न संमवति तं परमात्मानं 
भावयति कथयति- 


भ्रव, जो भ्रात्मा अरनादिकालसे कर्मो मे निवद्धहैतोमी कर्मरूप नहीं होता ओर क्मभी 
ग्रत्मस्वरूप नही होते, रप्र जलनकर तू उस परमात्मा का ध्यान कर, एेसा कहते है-- 


कस्म-खिबद्ध. वि होड रवि जो फुड़ कम्भु कया वि । 


कम्मुविनजोणक्याचि फंड सो परमप्पउ भावि 1 ४६॥ 


कमेनिवद्धोऽपि भवति नैव यः स्फुटं कर्म कदापि । 
कर्मापियोन कदापि स्फुटं त परमात्मान भावय ।\४६॥ 





१. ज्ञानावरण कमं ज्ञान पर श्रावरण डानता है, दर्शनावरसा कमं दशंनगुरा को प्राच्छादित करता है! वेदनीय 
साता-परसाता उत्सन्न करके अतीन्द्रिय सुख को घातता है । मोहनीय सम्यक्त्व व चारित्र को रोकतां है। 
शरायुक्मं स्थिति के प्रमाणा शरीर में रखता है, अविनाश्नी भाव को प्रकट नही होने देता, नामकम नाना प्रकार 


गत्ति, जानि मरीरादिक को उत्पन्न करता है, मोत्रकमं ॐच मे 
ध  गोन्नकम ऊच-नीच गोत्र मे डालता है श्नौर ग्रन्तराय कर्मं 
श्मनन्त 
वल को प्रकट नही होने देता । 


दोदा-५० ] प्रथमोऽचिकार" [ ४७ 


कम्मरिवद्धु वि होइ खवि जो पुड कम्म कया वि कर्मनिवद्धोऽपि भवतति नैव 
यः स्पूं निश्चितम्‌ । करि ने भवति । कमं कटाचिदपि । तथ्राहि-यः कर्ता णुद्धात्मो- 
पनम्भाभावेनोपाजितेन जानावरगादिणुभाजुभकर्मगा व्यवहारेण वद्धोऽपि शुद्धनिण्चयेन 
कर्मरूपौ न भवति । केवलनाना्नन्तगृणस्वरूपं त्यक्त्वा कर्मर्येण॒ न परिएमतीत्यर्थः । 
पुनण्च किविशिष्टः। कम्मुविजोणकया विड्‌ कर्मापियो न कदापि स्फुट निण्चि- 
तम्‌ । तद्यश्रा--जानावरणादिद्रव्यभावरूपं कर्मापि कतृं मूतं य: परमात्मा न भवति, 
स्वकोयकर्मपुद्गलस्वन्त्पं विहाय परमात्मरूपे न परिणमतीत्यश्ंः । सो परमप्पड भावि 
तमेव्रंलक्षणं परमात्मानं भावव । देह॒रागादिपरिर॒तिरूपं वहिरात्मानं मुक्त्वा शुद्धात्मपरि- 
गातिभावनारूवेऽन्तरात्मनि स्थित्वा सवे्रकारोपादेयभूतं विशुद्नानदण्नेनस्वभावं परमा- 
त्मानं भावयेति भावाशं : ।४९।। 

जो कम्मरिवद्. विकयावि फुडु कम्प गावि होड, कम्मुविनजो शक्याचि फंड, सो 
परमप्पड चावि 11४६) चो प्रात्माकर्मोमे्वेवाहू्ा होने षर्‌ मी कभी निण्चय मे कर्मरूप नहीं 
होना- जो ्रात्मा स्वणुद्धात्मस्वग्प की उपलव्विके प्रभाव मे उपाजित जानावरणादि णुभ-ग्रणुभ 
कर्मोमे व्यवहार नयकौ ग्रक्नार्वेवाहुत्नाहैनो भी जुद्ध निण्चयनयकी अपेक्षा कभी कर्मं रूपनही 
होना ब्र्थात्‌ त्रपने केवलज्नानादि अ्रनन्तगुगस्वन्प कोच्छोडकर कमं रूपन्ही परिणमताश्रौर ये 
नानावरणादि द्रव्य-भावरूप कमं मी प्रात्मम्वन्प नहीं परिणमते श्रर्थात्‌ श्रपने पुद्गल स्वषूप को 
चोड कर्‌ परमात्मन्य नहीं हृति, फेन लक्षेण वनि परमात्माकातु व्यान कर । मावार्थ-देहगगादि 
परिगाति प वहिरात्मभावका त्यागि कर, णुद्धात्मपरिगति की भावनारूप अ्रन्तरत्मामे स्थित 
टोकर्‌ सव प्रकार मे उपादेग्रभून विशरुद्रज्ान-द्णेन स्वभाव वाने परमात्मा क्रा चिन्तन कर ॥४६॥ 


एव त्रिविनध्रात्मप्रतिपादकप्रथममहायिकारमध्ये यथा निर्मलो जानमयो व्यक्तिरूपः 
गुद्रात्मा सिद्धौ तिष्ठति, तथाभूतः णुद्धनिण्चयेन शक्तिरूपेण देहेऽपि तिप्ठतीति व्याख्यान- 
मुख्यत्वेन चतुविग्तिसूत्राणि गतानि । श्रत ऊर्ध्वं स्वदेहप्रमागव्याख्यानमुख्यत्वेन पट्‌सूव्रा- 
गि कथयन्ति । तद्था-- 


उस प्रकार्‌ त्रिविव-ग्रात्मा करा कथन करने वाच पहले महाचिकार मे-्जसा निमंल जानमय 
प्रकटस्ूप शुद्धात्मा निद्धानय मे विराजमाने, वसादही णुद्धनिण्चयं नय कौ श्रपेक्षा णक्तिरूप 


मे देह में भी स्थित है--इस कथन की मृख्यनाये चौवीस दाह्‌ामूतर कटे ' इससे श्रागे श्रात्मा स्वदेह 
प्रमा दै--इस कथन की मृख्यता मे छह दोहा-मूव्र करते ईै-- 


कि वि भरंति जिउ प्षव्वगड जिउ जड़ के वि भणंति । 
कि वि भरंति जिउ देह-समु सुण्णु चि के वि भणति ॥५०।। 


केऽपि भरन्ति जीवं सर्वगत जीव जडं केऽमि भणन्ति । 
केऽपि भगान्ि जीवं देह॒सम शून्यमपि केऽपि भणन्ति ॥५०॥ 
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केऽपि भरन्ति जीवं सर्वगतं, जीवं केऽपि जडं भरन्ति, केऽपि भणन्ति जीवं देह- 
समं, शून्यमपि केऽपि वदन्ति । तथाहि-- केचन साख्यनैयायिकमीमां सकाः सवेगतं जीवं 
वदन्ति ! सांख्याः पुनर्जडमयपि कथयन्ति । जैनाः पूनदेहप्रमाणं वदन्ति । बौद्धाश्च शून्यं 
वदन्तीति । एवं प्रज्नचतुप्टयं कृतमिति भावार्थः ॥५०॥ 

किचि लिड सव्वगड भणंति, के चि जिउ जड भरंति ! के वि जिउ सुण्णु वि भरति 
कि वि जि देहसमु भरति 11५०! कोई (नैयायिक, वेदान्ती, मीमांसक ) जीव को सवन्यापक 
कहते ह, कोड (सांख्य ) जीव को जड़ कते हँ, कोई (बौद्ध) जीव को शून्य भी कते है, कोई 


(जन) जीव को व्यवहार तय की ग्रपे्ा देहप्रमाण कहते दै । भिप्यनेये चारं प्रश्न किय, एेसा 
मावार्थं है ॥५०।। 


ग्रथ वध्यमारनयविभागेन प्रष्नचतुप्टयस्याप्यभ्युपगमं स्वीकारं करोति-- 
त्रव, नय-विभाग की ब्रयेभा चारों प्रष्नों को स्वीकार करके इनका समावान करते है-- 


ग्रप्पा जोइय सब्व-गउ श्रण्पा जड वि वियाखि 1 
श्रप्पा देहु-पमाणु मुखि त्रप्पा सुण्णुं वियाखि ।\५९॥ 


श्रात्मा योगिन्‌ स्वेगतः श्रात्मा जडोऽपि विजानीहि । 
भ्रात्मानं देहपरमाणं मन्यस्व ब्रात्मानें शून्यं विजानीहि 11५१ 


ग्रात्मा हृ योगिन्‌ सववंगतोऽपि भवति, भ्रात्मानं जडमपि विजानीहि, श्रात्मानं देह- 
प्रमाणं मन्यस्व, श्रात्मानं शून्यमपि जानीहि । तद्यथा। हे प्रभाकरभटर वक्ष्यमाणा विवित्तनय- 


विभागेन परमात्मा स्वंगतो भवति, जडोऽपि भवति, देहप्रमाणोऽपि भवति, शून्योऽपि 
भवति नापि दोप इति भावार्थः 11५१ 


जोइय ! शरण्या सन्वगड, श्रप्या जड वि वियाणि ! श्रप्या देहयमाणु मुरि, श्रप्पा सुण्णु 
वियाणि ॥*५१॥ हे योगी ! (प्रभाक्‌ भटर!) ्रात्मा सर्वगत भी रहै, जड़ भीहै, देह प्रमाण 


भरी दैश्रारत्रू इय शून्य भौ जान! न्यो कौ ग्रपे्ा एसा मानने मे कोड दोप नहीं है, यह्‌ भावार्थं 
ट ।॥५१।। 


ग्रथ कमरहितात्मा केवलनानेन लोकालोकं जानाति तेन कारणेन सर्वगतो भव- 
तीति प्रतिपादयति-- 
ग्रव, कमेरहित 


शिक , कमरहित श्रात्मा केवलन्नान से लोक ्रौर भ्रलोक दोनों को जानता है, इस कारण 
स सत्रगन सवव्यापक होता है, एेसा प्रतिपादन करते ह-- 


श्रप्पा कम्म-विवस्जियड केवल-रासे जेर । 
लोयालोड वि भुरड जिय सव्वगु वुच्चड्‌ तेर ।\५२॥। 
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श्रात्मा क्मविवजितः केवलन्ञानेन येन 
लोकालोकमपि मनुते जीव स्वंगः उच्यते तेन ।।५२।। 


भ्रात्मा कमेविवजितः सन्‌ केवलनानेन करणभूतेन येन कारणेन लोकालोकं 
मनुते जानाति हे जीव स्वेगत उच्यते तेन कारणेन । तथाहि--भ्रयमात्मा व्यवहारेण 
केवलजानेन लोकालोकं जानाति, देहमध्ये स्थितोऽपि निश्चयनयेन स्वात्मानं जानात्ति, 
तेन कारणेन व्यवहारनयेन जानापेक्षया रूपविषये दृष्टिवत्सर्वगतो भवति न च प्रदेणा- 
पेक्षयेति । कण्चिदाह्‌ । यदि व्यवहारेण लोकालोकं जानाति तहि व्यवहारनयेन स्वैनत्वं, 
न च निण्चयनयेनेति । परिहारमाह-यथा स्वकीयमात्मानं तन्मयत्वेन जानाति तथा 
परद्रव्यं तन्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो भण्यते न च परिजानाभावात्‌ । 
यदि पुननिश्चयेन स्वद्रव्यवत्तन्मयो भूत्वा परद्रव्यं जानाति तहि परकीयसुखदुःखराग- 
ट्रे षपरिजातो सुखी दुःखी रागीद्षी च स्यादिति महदुदूपणं प्राप्नोतीति भ्रत्र 
येनैव ज्ञानेन व्यापको भण्यते तदेवोपादेयस्यानन्तसुखस्याभिन्नत्वादुपादेयमित्यभि- 
प्रायः ॥५२।। 

श्रप्पा कम्म-विवज्जियउ केवलणाणे ` जेर लोयालोड वि मुर, तेर जिय सन्वगु वुच्चडइ 
॥१५२।। यह भ्रात्मा कर्मरहित हुग्रा केवलजान से जिस कारणसे लोक रौर श्रलोक को जानता 
हैउसी कारणसे हि जीव! यह स्वंगत कटा जाता है । यहं भ्रात्मा व्यवहार नय से केवलज्ञान 
से लोकालोक को जानताहै ग्रौर देह में स्थित हु्रा मी निश्चय नयसे ग्रपनी श्रात्मा को जानतादहै 
इस कारणा से व्यवहार नयसे जान की श्पेक्षा तौ रूपी विषयमे चक्षु के समान स्वेगत है, प्रदेशों 
की श्रपेक्षा नही । कोई णंका करता है कि यदि व्यवहार नय से लोक ्रलोक को जानता है तो व्यवहार- 
नय से सवं हुग्रा, निश्चय नय से नहीं । इसका समाघान करते हँ कि जसे अ्रयनी ब्रात्मा को 

तन्मयी होकर जानता है वैते परद्रव्य को तन्मयीपने से नहीं जानता, भिन्नरूप से जानता 

श्रतः व्यवहार मे कहा जाता है नकि ज्ञान के श्रभावसे। यदि फिर निश्चय नयसे भ्रात्मद्रव्य 
के समान तन्मयीभूत होकर पर द्रव्य कोमीजानेतो पर के युख-दु.ख, रागद्वेष के श्नान होने पर 
स्वयं भी सुखी-दुःखी रागीद्रेपी होने का वडा दूषण उपस्थित होता है । सो एेसा हता नही । यहां जिस 
जान से व्यापक कटा, वह जान उपादेय प्रतीन्दरिय श्रनन्त सुखसे प्रभिन्न होने के कारण उपादेयदहै, 
यह्‌ श्रभिप्राय है ।५२॥ 

ग्रथ येन कारणेन निजवोधं लब्ध्वात्मन इन्द्रियनानं नास्ति तेन कारणेन जडो 
भवतीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयति-- 

श्रव, जिसकारणा से श्रात्मवोघ प्राप्त करने पर ्रात्मा का इन्द्रिय-नान नहीं रहता, उस 


कारण से वह्‌ जड़ होता है, एेसा श्रभिश्राय मन में वारण कर यह गाथासूत्र कहते दै-- 
जे रिय-बोह्‌-परिदयहं जीवहं तुहड शाण । 
इंदिय-जरियडउ जोडया ति जिड जड वि वियाणु ।1५३।। 
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येन निजवोधग्रतिष्ठितानां जीवानां त्रुट्यति जानम्‌ । 
इन्द्रियजनितरं योभिन्‌ तेन जीवं जडमपि विजानीहि ))५३॥। 


येन कारणेन निजवोधप्रतिष्ठितानां जीवानां त्रुटचति विनश्यति ! कि कतुं । 
जानम्‌ । कथंभूतम्‌ । इन्द्रियजनितं हे योगिन्‌ तेन कारणेन जीवे जडमपि विजानीहि । 
त्था । चछ्यस्थानां वीतरागनिविकल्पसमाधिकालि स्वसवेद्ननाने सत्यपीन्दरियजनितं 
जानं नास्ति, केवलनानिनां पूनः सर्वंदव नास्ति तेन कारणेन जहत्वमिति । अत्र इन्द्रिय- 
नानं हेयमतीन्दरियजलनिमुपादेयमिति भावार्थः ))५२॥ 

जे सियवोहुपरिटिठ्यहुं जी वहं इदियजरियउ णखाणु तुह, जोडया ति जिड जड वि वियाणु 
५२ जिस श्रपेतना श्रात्मनान में स्थित जीवों के इन्दरियजनितज्ञान नाश को प्राप्त होतादै, 
है योगी! उक्षीकारणसे जीव को जड भी जानो] छदमस्थों के वीनरागनिविकत्प समाधिके 
काल में स्वसंवेदननान होने प्र भी इन्द्रियजनित जान नहीं है श्रौर केवलनानियों के त्ोसदाही 


इन्द्रियजन्य जान नहीं है, ग्रतः इन्द्रियन्नान कै प्रभाव की श्रपेक्षा ्रात्मा जडइमभी कहाजा सकता 
है । यहा पर इन्दरियज्ान हैय है ओर अ्रतीन्दियजान उपादेय है, यह्‌ भावार्थं है ॥।५३॥ 


ग्रथ शरीरनामकमकारएरहितो जीवो न वर्तते न च हीयते तेन कारणेन मुक्त 
चरमणरीरप्रमाणो भवतीति निरूपयति- 
„ अगि भरीरनामा नामक्रम॑ूप कारण मे रहित यह जीव न वदता हैन घटता है, इस कारण 
न मृक्तर्जाव चरमभरीर प्रमाण होता है, एेसा कहते है - 
कारण-निरहिउ शुद्ध-जिउ वडढइ विरइ ण जेण । 
चरम-सरीर-पमाणु जिउ जिखावर वोल्लहि तेख 1५४) 


कार्णविरहितः जुद्धजीवः वर्धेते भरति न येन । 
चरमभररग्रमाणं जीवं जिनवराः तर बन्ति तेन ॥५४॥ 


कारणाविरहितः गुदढधजीवो वर्धते भरति हीयते न येन कारणेन चरमगरीरप्रमाणं 
मृक्तजीवं जिनवरा भणन्ति तन कारणेनेति) तथाहि--यद्यपि संसारावस्थायां हानि 
वृदधिकारग॒भूतणरीरनामकर्मसहितत्वादधीयते वर्धते च तथापि मुक्तावस्थायां हानिवद्धि- 
कारगाभावाद्‌ वर्ते दीयते च नैव, गरीरभ्रमागा एव तिष्ठतीत्यर्थः । कण्विदाहू-मुक्ता- 
वस्थायां प्रदीपवदावरसाभावे सति लोकप्रमाग॒विस्तारेण भाव्यमिति । तत्र परिहारमाह 
प्रप्य योऽसौ प्रकाणविस्तारः स स्वभावज एवं न त्वपरजनितः पश्चाइाजनादिना 
सचावरणन प्रच्छादितस्तेन कारणेन तस्यावरण।भवेऽपि प्रकाश्विस्तासे घटते एव । 
गतस्य पनरनादिकर्मप्रच्छादितत्वातपर्वं स्वभावेन विस्तारो नास्ति! किरूपसंहार- 
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विस्तारौ । शरीरनामकमेजनितौ । तेन कारणेन गुष्कमृत्तिकाभाजनवत्‌ कारणा- 
भावादरपसंहारविस्तारी न भवतः चरमथरीरग्रमाणेन तिष्ठतीति । श्रत्र य एव मुक्तौ 


गुदधवुद्धस्वभावः परमात्मा तिप्ठति तत्सदृणो रागादिरहितकाले ्वशुद्धात्मोपादेय इति 
भावाथ: ।५४। 


जेण कारण-विरहिठ सुद्ध जि रा वड़ढईइ लिरद, तेण जिणवर जिड चरमसरीर-पमाणु 
वोत्लाहि ।११५४।। हानि-तद्धि के कारणों (जरीरनामक्मं) से रहित शुद्धजीव न वदढृता है, न घटता 
है, इसो कारण जिनेन्द्रदेव मृक्तजोव को चरमग्ररीर प्रमाण कहते हैँ । यद्यपि संसार श्रवस्था 
में हानिवृद्धि क कारणुभ्रुत गरीरनामकमं सहित होने से घटता-वदृता है तथापि मृक्तावस्था में 
हानिवृद्धिके कारणाकेश्रमावसेनधटताहै, न वदता दहै, श्रपितु चरमण्ररीर प्रमाण ही रहता है। 
य्ह कोई शंका करता है कि मृक्तावस्थामेंभ्रावरणं हट जाने पर दीपक के प्रकाम के सर्वत्र 
विस्तार्‌ की माति जीव को सम्पुरं लोकविस्तार प्रमाण हो जाना चाहिए, इसका समाघान करते 
ह किं दीपकके प्रकाण काजो विस्तार दहै" वह्‌ स्वभावसे होताहै, परसे उत्पन्न हुभ्रा नही, 
वादं में पात्र श्रादिसे श्रववा दूसरे अ्रावरण से श्राच्छादित कियागमयादहै, श्रावरण काग्रभाव 
होने पर्‌ प्रकजि विस्तार क्पहो जाता! किन्तु श्रनादिकालसे कर्मोसे प्रच्छादित होनेसे पूवं 
जीव करा स्वभावत विस्तार नहीं! श्रपितरु भरीरनाम कमं से उत्पन्न संकोच श्रौर विस्तारहै। 
ग्रतः मुखी म्िट्रीके वतन की तरह कारण का श्रभाव हौ जाने से संकोच-विस्तार नहीं होता। 
(वर्तन गीली मिह सत वनता है, जव तक मिदटरी गीली रहती है, वतंन में संकोच-विस्तार हो सकता है । 
परन्तु उसके मूख जाने पर फिर वतन घटता-वदृता नहीं है, ज्यो का त्यो रहता है 1} जीव चरम- 
जरीर्‌ प्रमाण ही ठहरा है यहां तात्पर्य है कि जो गुद्धवुद्धनानस्वभावी परमात्मा मृक्ति में 
तिष्ठरहाहै, वस्रादी णरीरमें भी विराजत्तादहै। जवरागका श्रभाव होता दै, उसकाल मे यह्‌ 
आत्मा परमात्मा के समान है, वही उपादेय ह ।५४८॥। 


श्रथाप्टकर्मप्टादणदोपरहितत्वापेक्षया शून्यो भवतीति न च केवलनानादिगुणा- 
पेया चेति दर्भयति- 


भ्रव, ्रठ कर्मो श्रौर श्रठारह्‌ दोर्पो से रदित होने की पेक्षा शुद्धात्मा को शून्य कहा 
जाता है, केवननानादि गुखो की श्रपेल्ा नही, सो दणति है-- 
ग्रह वि कम्मं वहुवि खवरणव दोस वि जेण । 
सुहं एक्क वि श्रत्थि रवि चुण्णु वि वुच्चइ तेण ।।५५॥ 


श्रष्टावपि कर्माशि वहूविघानि नवनव दोपा श्रपि येन । 
णुद्धानां एकोऽपि श्रस्ति नव शून्योऽपि उच्यते तैन ।५५॥ 


श्रप्टावपि कर्माणि वहुविधानि नवनव दोषा अनपि येन कारणेन शुद्धात्मनां तन्मध्ये 
चैकोऽप्यस्ति नैव शून्योऽपि भण्यते तेन कारणेनेति । तद्यथा । शुद्धनिभ्चयनयेन 
लानावरणायण्टद्रव्यक्र्मणि भ्ुवादिदोपकारसभूतानि क्षुधात्रुषादिरूपाष्टादशदोपा श्रपि 
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कारयभूताः, ग्रपिमव्दात्सत्ताचैतन्यवोधादिणुदधप्रागरूपेण णुदधजीविते सत्यपि दगप्राण- 
ल्पमगरद्धजीवत्वं च नास्ति तेन कारणेन संसारिणां निश्चयनयेन शक्तिरूपेण रागादि- 
विभावगून्य च भवति । मुक्तात्मनां तु व्यक्तिरूपेणापि न चात्मानन्तनानादिगुरगन्यत्व- 
मेकान्तन वौद्धादिमतवदिति । तथा चोक्त पञ्चास्तिकाये-“.जासि जीवसहावो त्थि 
श्रभावो य स्वहा तत्थ । ते होति भिण्णवेहा सिद्धा वचिगोयरमदीदा" ।)३५।। म्रतय 
एव मिथ्यात्वरागादिभात्रेन भून्यश्चिदानन्दैकस्वभावेन भरितावस्थः प्रतिपादितः पर 
मात्मा स॒एवोपादेय इति तात्पयर्थिः ॥५५।। एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहावि- 
कारमध्ये य एव नानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापको भरितः स एव परमात्मा 
निभ्चयनयेनासंख्यातप्रदेणोऽपि स्वदेटमध्ये तिप्ठतीति व्याख्यानमृख्यत्वेन सूत्रपट्क 
गतम्‌ 1 


जेर श्रद्‌ठ वि बहुविहदे कम्मदं एवणएव दोस वि एक्क वि सुद्धहं रवि श्रत्थि तेख सुण्णु 
चि वच्चड ।\५५।! म्रनेक भेदो वाले ्राठों ही कमं श्रौर ्रठारह्‌ दोप जिस कार्णसे शुद्ध ्रात्मा 
मे एक भी नहीं है, उस श्रपे्षा शुद्धात्मा शून्य भी कहा जाता है । शुद्ध निश्चयनय की श्रपेक्षा 
इस श्रात्मा के नानावरणादि ्राठ द्रव्यकमं नही है, क्नुवादि दोषों के कारणभ्रूतं कर्मोकानागहो 
जाने से क्षुवात्रृपादि श्रठारह दोप कार्यरूप नही है मरौर श्रपि णव्द से सत्ता चैतन्य ज्ञान घ्रानन्दादि 
णुद प्राण होने पर इन्द्रियादि दस ब्रशुद्धरूप प्राण नहीं है अ्रत- संसारी जीवो के भी शुद्ध निश्चयनय 
से णक्तिरूप से रागादि विभावभावों की शून्यताही दै! मृक्तात्माश्नोके तो प्रकररूपसे भी रागादि 
से रहितपना है इसनिए विभावो से रहितपने की श्रयेक्षा शून्य भावै, इसी श्रपेक्षा से श्रात्मा 
को शून्य भी कहते है किन्तु वौद्धादिमतों के समान श्रनन्तन्नानादि गुणो से शून्य कभी नही है-- 
श्री पंचास्तिकाय गाथा इध्मे कहा कि जिनके जीवस्वभाव (प्राणवारणरूप जीवत्व) नहीहै 
ग्रौर सर्वेथा उसका श्रभाव भी नही है, वे देहरहित वचनगोचरातीत सिदध है । यहाँ मिथ्यात्वरागादि 


भाव से शून्य तथा एक चिदानन्दं म्वभावसे परिपूर्णं जो परमात्मा कहा गया है, वही उपादेय है, 
एसा तात्ययं है ।५५। 


इसप्रकार त्रिविव-ग्रात्मा का प्रतिपादन करने वाले प्रथम महाधिकार मेजोन्ञानकी 


ग्रपना व्यवहारनय से लोकालोकव्यापक कहा गया है, वही परमात्मा निश्चयनय की श्रपेभा श्रसंख्यात 


प्रदी होने पर मौ ग्रपनी देहके प्रमाण रहता है; इस व्याख्यान की मुख्यता से छह दोहासूव् 
कह गये । 


तदनन्तरं द्रव्यगुपर्यायनिरूपमृख्यत्वेन सूत्रत्रयं कथयति । तद्यथा-- 
भरव, द्रव्य, गुर श्र पर्याय निरूपण कौ मुख्यता से तीन गाधा सूत्र कटृते है - 


श्रष्ा जरियडउ केण र चि श्रप्पे जणिडउ रा कोड 1 
इव्व-सहावे रिगच्चु मणि पज्जउ विणदइ होड ।\५६॥1 
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ग्रामा जनितः केन नापि श्रात्मना जनितं न क्रिमपि। 
द्रव्यस्वभावेन नित्यं मन्यस्व पययिः विनभ्यति भवति ।५६। 


ग्रात्मा न जनितः केनापि भ्रात्मना कत्रुं भूतेन जनितं न किमपि, द्रव्यस्वभावेन 
नित्यमात्मानं मन्यस्व जानीहि । पर्यायो विनश्यति भवति चेति तथाहि । संसारि- 
जीवः शुद्धात्मसंवित्यभावेनोपाजितेन कमणा यद्यपि व्यवहारेण जन्यते स्वयं च णुद्धा- 
त्मसं विन्निच्युतः सन्‌ कर्माणि जनयति तथापि शुदढनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण कर्मकतु - 
भूतन नरनारकादिपययिणा न जन्यते स्वयं च कर्मनोकर्मादिकं न जनयतीति । श्रात्मा 
पुननं केवलं गुद्धनिशचवयनयेन व्यवहारेणापि न च जन्यते न च जनयति तेन कारणेन 
दरव्याधिकनयेन नित्यो भवति, पर्यायाथिकनयेनोत्पद्यते विनण्यति वेत्ति । भ्रत्राह 
भिप्यः। मुक्तात्मनः कथमुत्मादव्ययाविति 1 परिहारमाह 1 श्रागमप्रसिदधचागुरुलघुक- 
गुणहानिवृद्धय्पेक्षया, श्रथवा येनोत्पादादिकूपेण ज्ञेयं वस्तु परिणमति तेन परिच्छित्त्या- 
कारेण नानपरिणत्यपेभया । श्रथवा मूक्तौ संसारपययिविनाशः सिद्धपययोत्पादः शुद्ध- 
जीवद्रव्यं श्रौव्यापेलया च सिद्धानामृत्पादन्ययौ जात्तव्याविति । भ्रत्र तदेव सिद्ध 
स्वल्पमुपादेयमिति भावाः ।।५६॥ 


श्रप्पा केण वि ण जरियउ, श्रप्पे कोई ण॒ जरखििउ, दन्व सहावे रिच्चु मुखि, पञ्जड 
विशसद होड ।\५६।। यह प्रार्मा किसी से भी उत्पन्न नही हुता, इस म्रात्मासे भी कुं उत्पन्च 
नदी हृश्रा, द्रव्य स्वभाव से इस श्रात्मा को नित्य जानो, पर्यायभाव से यह्‌ विनाशीक है । ससारी जीव 
णुदढात्मज्ञान के भ्रमाव से उपाजित कर्मो कै कारण यद्यपि व्यवहार नयसे (नर नारकादि पर्ययो 
में) उत्पन्न होता है श्रीर स्वयं भी णुद्धाटमनान से रहित हृश्रा कर्मो को उत्पन्न करता है तथापि णुद्ध- 
निश्चय नय कौ श्रपेश्ना गक्तिर्पसरे णुद ही है, कर्मो से उत्पन्न हुई नर-नारकादि पयययिरूप नही होता 
श्रीर्‌ स्वयं भी कमं नोकर्मादिक को उत्पन्न नही करता । म्रात्मा पुनः न केवल शुद्धनिश्चयनय की 
ग्रवे्षा श्रपितु व्यवहार श्रपेक्ना मी न उत्पन्न होतादहैग्रौरन किसी को उत्पन्न करताहै, इस कारण 
से द्रव्याथिकनय की श्रपेक्ना नित्य है श्रीर पर्यायाथिक नय की श्रपेक्षा उत्पन्न होताहै भ्रौरनाणको 
प्राप्त होता है 1 यहाँ जिप्य प्रश्न करता है कि मृक्तात्मा्नो के उत्पाद-व्यय किस तरह हो सक्ता है ? 
समाधान यह दहै कि ्रागमप्रसिद्ध श्रगुरुलघुगुणहानि-- वदि की श्रपेक्षा-म्रगुरुलधुगुण की परिणति 
रूप श्र्थंपययि समय-समय मे श्राविर्भाव तिरोभाव रूप होती है। इस प्र्थपर्याय की श्रेक्षा उत्पाद- 
व्यय जानना चाहिए । इसमें पट्गुणी हानि --वृद्धि होती है--१. श्रनन्तमागनृद्धि, २. भ्रसंख्यातभाग 
वृद्धि, ३. सख्याततमागवृद्धि, ४. संख्यातयुरावृद्धि, ५. ग्रसंख्यातगुणनतृद्धि, ६. ्रनन्तगुएवृद्धि । १ 
ग्रनन्तभागहानि, २. श्रसंख्यातभागदानि, ३. सच्यातभागहानि, ४. सखूयातगुणहानि, ५. ्रसख्यात- 
गृहानि, ६. ग्रनन्तगुणहानि; इनका स्वरूप तो केवलीगम्य है । इनकी श्रयेक्षा सिद्धो के उत्पाद- 
व्यय कटा जाता है । श्रथवा समी ज्ञेय पदाथं उत्पाद-व्यय वौव्य रूप परिणमते, सो सव पदाथ 
सिद्धो के जानगोचर दै । नेयाकार जान की परिणति है, मो जव जेय पदाथ मे उत्पाद-व्यय हुश्रा, तव 
जान में सव प्रतिभासित हुग्रा इटलिए जान की परिणति की श्रपेक्षा उत्पाद-व्यय जानना 1 श्रवा 
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मुक्त होने पर सिद्ध पयय का उत्पाद हुश्रा ग्रौर संसार-पर्याय का नाण हुश्रा श्रौर द्रव्य स्वभावे 
सदाध्रवदही है) सिद्ध का स्वरूप सव उपाधियों सं रहित है, वही उपादेय है, यह्‌ माबा है ।।५६॥ 


ग्रथ द्रव्यगृणपर्यायस्वरूपं प्रतिपादयति- 
ग्रव द्रव्य, गख, पर्याय के स्वरूप का प्रतिपादन करते हँ-- 


तं परियाणि दव्वु तुह जं गुख-पज्जय-युत्तु 1 

सह-भूव जाणहि ताह गुण कम-भुव पज्जउ वृत्त \) ५७ 
तत्‌ परिजानीहि द्रव्यं त्वं यत्‌ गुखपयग्रियुक्तम्‌ । 
सहेभूवः जानीहि तेपां गुगाः क्रमभुवः पर्यायाः उक्ताः ।1 ७) 


तं परियाणि दब्वु तुहुं जं गुरखपज्जययुत्तु तत्परि समन्ताज्जानीहि द्रव्यं त्वम्‌ । 
तत्किम्‌ । यद्नुरापर्याययुक्त, गुणपर्थायस्य स्वरूपं कथयति । सहभुव जाहि ताहं 
गुण कमभुवे पञ्ज वुत्त सहमुवौ जानीहि तेषां द्रव्याणां गुणाः, क्रमभुवः पर्याया 
उक्ता भणिता इति । तद्यथा । गुणपर्ययवद्‌ , द्रव्यं नातव्यम्‌ } इदानीं तस्य तदुद्रव्यस्य 
गणपाः कथ्यन्ते । सहभुवो गराः, करमभुवः पर्यायाः, इदमेकं तावत्सामान्यलक्नणम्‌ । 
परन्वयिनो गुणाः व्यतिरेकिणः पर्यायाः, इति द्वितीयं च । यथा जीवस्य जानादयः 
पुद्गलस्य वर्णादयश्चेति । ते च प्रत्येकं द्विविधाः स्वभावविभावभेदेनेति 1 तथाहि । 
जीवस्य यावत्कश्यन्ते । सिद्धत्वादयः स्वभावपर्थायाः केवलजानादथः स्वभावगुखा भ्रसा- 
धारणा इति । श्रगुरुलघुकाः स्वभावगुणास्तेपामेव गुणानां पड्ढानिवृद्धिरूपस्वभाव- 
पर्यायाभ्च सवंद्रव्यसाधारणाः । तस्यैव जीवस्य मतिनानादिविभावगुणा नरनारकादि- 
विभावप्यायाण्च इति । इदानीं पुद्गलस्य कथ्यन्ते । केवेलपरमाणुरूपेणावस्थानं स्वभाव- 
पर्यायः वणन्तिरादिरूपेण परिसमनं वा । तस्मिन्नव परमाणौ वरर्गदयः स्वभावगुणां 
इति, द्वयणुकादिरूपस्कन्धरूपविभावपययिस्तेष्वेव हचणुकांदिस्कन्धैषु वर्णादयो विभाव- 
गा इति मावा्थैः । धर्माधर्माकाकालानां स्वभावग्‌खपर्यायास्ते च यथावसरं कथ्यन्ते । 


विभावपयिास्तुपचारेण यथा घटाकाणमित्यादि ! श्रत शृदधग्‌ पर्यायसहितः शुद्धजीव 
एवोपादेय इति भावार्थः 11 ५७।। 


० षर्जयजुततु तं. वु दनबु परियाणि, ताह गुखसहम्‌व जादि पज्जड कमभुव 
वत्तु 11५७ ॥1 जा ग ्रौर पर्या ये युक्त है उमे तुम (है ्रभाकरमटर ! | द्रव्य जानों। गुण सह्‌- 
भवौ हति है म्र पयि क्रमभावी कही जाती हँ । द्रव्यको गुण शरीर पर्याय सहित जानना चाहिए । 
मव गृण श्र पर्याय का कथन करते है--गुखा सहभावी हेते है रौर पयि क्रमभावी ( नयचक्र), यह 
सामानय नथ ३ । ध्न्य दते ह श्र पयि व्यतिरेको-यह दूरा लाह । लं नन 
#नानादि गृण ई श्रौर पुद्गल कै वर्णादि गृण । ये गुख॒ तौ द्रव्य मे सहभावी दै, अन्वयी ईँ, सदा- 
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नित्यदहै। पययिकेदोभेदर्है-एकतो स्वभाव, दूसरी विभाव । जीव के सिद्धतवादि स्वभाव-पर्याय है 
श्रीर केवलजञानादि स्वभावगण ह । ये जीवमे ही पाये जति है, श्रन्य द्रव्य में नही । भ्रगुरुलधु श्रादि 
स्वभविगुण सव द्रव्यो मे पाये जते ह । श्रगुरुलघु गुण का परिणमन पट्गुणी हानिवृद्धि रूप है। 
यह्‌ स्वभाव पर्यय सभी द्रव्यो में है, कोई द्रव्य द्सके विना नहीं है, यह भ्रथंपर्याय कही जातीहै सो 
णुदढ-पर्यय है । यह्‌ शुद्ध पर्याय संसारी जीवों के, सव श्रजीव पदार्थो के तथा सिद्धो के पाई जाती है 
ग्रार सिद्ध पर्यय तथा केवलनानादि गुण सिद्धो के ही पाया जाता है, दूसरो के नही । संसारी जीवो 
के मतिन्नानादि विभावगुण श्रौर नर नारकादि विभाव पर्याय पाई जातीदहै। यह्‌ तो जीव द्रव्य क 
गुण-पर्याय का कथन हुग्रा श्रव पुद्गल के कहते ईै- पुद्गल के परमाणु रूप तो स्वभाव पर्याय श्रौर 
वर््णादि स्वभावगुणा श्रौर एक वणे मे दुसरे वं रूप होना, यह्‌ विभावगुणव्यंजन पर्याय तथा एक 
परमाणुमे दो तीन इत्यादि श्रनेक परमाणु मिलकर स्कन्वरूप होना ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है । 
दचणुकादि स्कन्वमें जो वणं भ्रादि द, वे विभावगुरा कहे जति है श्रर वर्णं से वर्णान्तर होना, रस 
मे रसान्तर होना, गन्ध से भ्नन्य गन्ध होना- यह विभाव-पर्यायि है! परमाणु शुद्ध द्रव्यमे एक वर्ण, 
एक रस, एक गन्ध श्रौर्‌ णीत-उप्ण में से एक तथा स्बे-चिकने मे से एक, पसे दो स्पशं इस तरह 
पाच गुण तो मुख्य दै; इनके श्रादि से श्रस्तित्वादि श्रनन्तगुण है, वे स्वभावगुण कहे जाते है श्रौर 
परमाणुकाजौो श्राक्रार वह स्वभाव द्रव्य व्यजन-पर्याय है तथा वर्णादि गणरू्प परिणमन वह्‌ 
स्वभावगुण व्यञ्जन पर्याय ह! जीव श्रीर पुद्गल इन दोनो में तो स्वभाव श्रौर विभाव दोनों है तथा 
धम-प्रवमे-स्राकाश्-कान इन चारो में श्रस्तित्वादि स्वभाव गुण हीदैग्रीर भ्र्थंपर्याय षट्गुणी 

टानिचृद्धिरूप स्वभाव पर्याय सभी के दै । घर्मादि के विभावयुणा पर्याय नही दहै। भ्राकाश के घटाकाश 
श्रादिकाजो कथन है, वह्‌ उपचार मात्रहै। इन पट्‌ द्रव्यो में शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय सहित जो 
णद्ध जीव द्रव्य दै, वही उपादेय है, यह्‌ मावार्थं है ।५७॥ 


ग्रथ जीवस्य विणेपेगा द्रव्यगुरपर्यायान्‌ कथयति-- 
श्रव, विशेपरूप मे जीव के द्रव्य-गुण-पर्याय का कथन करते ई- 


श्रप्पा बुज्छहि दव्वु तुह गुण पृणु दंसणु णाणु । 
पञ्जय चडउ-गड्‌-भाव तण कम्म-विणिस्मिय जाण्‌ \*५८।। 


प्रात्मानं बुध्यस्व द्रव्यं त्वं गणौ पूनः दणनं जानम्‌ । 
पर्यायान्‌ चतुर्ग तिभावान्‌ तनु कमेविनिर्मितान्‌ जानीहि ।५८॥ 


भ्रप्पा बुज्महि दव्वु तुह श्नात्मानं द्रव्यं वुध्यस्व जानीहि त्वम्‌ । गुण पृणु दंसणु 
राणु गुणौ पुनर्दशनं जानं च । पञ्जय चउगडइभाव तणु कस्मविणिभ्मिय जाणु तस्यैव 
जीवस्य पर्यायांश्चतुर्गतिभावान्‌ परिणामान्‌ तनु णरीरं च । कथंभरूतान्‌ तान्‌ । कर्म- 
विनि्मितान्‌ जानीहीति । इतो विशेपः । शुदधनिश््चयेन गुद्धवुद्धं कस्वभावमात्मानं द्रव्यं 
जानीहि । तस्यैवात्मनः सवरिक्रल्पं ज्ञानं निविकल्पं दशनं गृण इति । तत्र जानमष्टविधं 
केवलजानं सकलमखण्डं गुदधमिति गेषं सप्तकं खण्डनानमशुद्धमिति । तत्रे सप्तकमध्ये 
मत्यादिचतुप्टयं सम्यग्नानं कुमत्यादित्रयं मिध्याजानमिति । दशंनचतुष्टगरमध्ये केवल- 
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देनं सकलमखण्डं शुढमिति चक्षुरादित्रयं विकलमणुदढमिति । किच । गुणास्तिविधा 
भवन्ति । केचन साधारणाः, केचनासाधारणाः, केचन साधारणासाधारएा इति । जीवस्य 
तावदुच्यन्ते । भ्रस्तित्वं वस्तुत्वं प्रभेयत्वागुरुलचुत्वादयः साधारणाः, नानसुलादयः स्वजातौ 
साधारणा श्रपि विजातौ पुनरसाघारणाः । श्रमूतत्व पुद्‌्गलद्रव्यं परत्यसाधारणमाकाशादिकं 
प्रति साधारणम्‌ प्रदेशत्वं पूनः कालद्रव्यं प्रति पुद्गलपरमाणुद्रव्यं च प्रत्यसाधारणं 
जेद्रवयं प्रति साधारणमिति संक्षेपन्याख्यानम्‌ । एवं शेषद्रव्याणामपि यथासंभवं ज्ञातन्य- 
मिति भावार्थः 11५८।। 


तुह ्रप्पा दव्वु बुज्हि पुणु दंसणु णाणु गुर, चउ-गड-माव तणु कम्म-विणिम्मिय पज्जय 
जाणु 1४८1 तु (है प्रभाकरमटू[) ग्रत्माकोतो द्रव्य जान श्रौर दशेनज्ञान को गुग जान । 
चार गतियो के भाव तथा भरीर को कर्मजनिते विभाव पर्याय जान । इसका विशेष व्याख्यान करते 
ह-णुदढध निण्वयनय मे शुदधवृदध श्रखण्ड स्वभाव प्रात्मा को तू द्रव्य जान) उप्त ्रात्मा के सविकल्प- 
ज्ञान श्रौर निधिकल्प दर्भन को गुरा जान 1 जान आ्राठ प्रकार काह, इनमें से केवलज्ञान तो पूण, 
ग्रसण्ड श्रौर शुद्ध है तथा शेप सात्र श्रपणं, खण्डित श्रौर ्रणुद्ध है 1 इन सात मे से मतिज्ञान, श्रुतन्नान, 
ग्रवयिजान श्रौर मन.पर्यथज्ञान ये चार जान तो भम्यक्‌ जान श्रौर कुमति, कुशरतः कुञ्रवधिये' 
मिथ्यानान दै ! दर्थन-चतुष्टय मे केवलदर्भन तो पूरं, श्रखण्ड श्रौर शुद्ध है ग्रौर चक्षु-प्रचक्षु-ग्रवधिदशेन 
ग्रयूरो ग्रौर ग्रशुद्ध है । गुरं तीन प्रकार के होते है--कुच साधारण, कु श्रसाघारण, कु साघारण- 
ग्रसाधारण। जीवके ये इस प्रकार है--श्रस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, श्रगुरुलघुत्व श्रादिं साधारणं 
गुण दै, जान मुष श्रादि स्वजाति भे साधारण होने पर भी विजातिमें पुनः म्रसाधारण होते ह। 
श्रमूतेपना पुद्गलद्रव्य के प्रति भ्रसाधारण है ग्रौर श्राकाशादिक के लिए साधारण) प्रदेणत्वं गुण 
कान कीश्रपक्षा प्रसाधारण भ्रौर्‌ भेष द्रव्यो के लिए साधारेणगुण है1 पुद्गल परमाणुको द्रव्य 
कटते दै, मूर्तपना पुद्गल का विशेष गण है श्रौर इसी प्रकार शेप द्रव्यो के सम्बन्ध मे भी जानना 
चादिए 1 यही भावार्थे है 1\५८। 


ग्रथानन्तमुखस्योपदियभूतस्याभिन्नत्वात्‌ शुद्धगुणपर्याय इति प्रतिपा दनमुख्यत्वेन 
सूव्राष्टकं कथ्यते । तत्राष्टकमध्ये प्रथमचतुष्टयं कमेगक्तिस्वरूपसुख्यत्वेन द्ित्तीयचतुष्टयं 
कमफलमृख्यत्वेनेति । त्था । 


त उपादेयश्रुत श्रतीन्द्रिय सुख से तन्मयी जो निधिकल्पभाव है, उसकी प्राप्ति के लिए 
णुद गुए-पयाय क व्याख्यान को मुख्यता से श्राठ दोहे कहते है ! इन श्राठ मे भी पहने चार दोहों 
म कमसम्वन्व का व्याख्यान रौर शेप चार दोहो में कमफल का व्याख्यान करेमे । 


जीवकमेणोरनादिसम्बन्धं कथयति-- 
जीव श्रौर क्म का श्रनादि-सम्बन्व है, एेसा कहते है-- 


जीबहं कम्मु अ्रखाइ जिय जखियड कम्प्र तेर । 
कम्मे जीड वि जखिख रवि दोहिः वि श्राइ रा जेण | ५९1 
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जीवानां कर्माणि प्रनादीनि जीवर जनितं कमं न तेन । 
कमणा जीवोऽपि जनित" नैव हयोग्पि श्रादिः न येन ।1५६॥ 


जीवहं कम्म श्रणाईइ जिय जशियउ कम्म फ तेर जीवानां कर्मणामनादिसंवन्धो 
भवति हे जीव जनितं कर्मं न तेन जीवेन । कम्मे जीडउ वि जरि एवि दोह वि श्राइ 
खजेण कर्मणा कनं भूतेन । जोवोऽपि जनितो न हयोरप्यादिर्न येन कारणेनेति । इतो 
विशेपः । जीवकर्मग्ामनादिसंवन्यः पर्यायसंतानेन वीजवृभ्वद्व्यवहारनये संबन्धैः कम॑ 
तावत्तिप्ठत्ति तश्ापि शुद्धनिण्चयनयेन विशुद्जानदशनस्वभावेन जीवेन न तु जनितं 
तथाविध जीवोऽपि स्व्रणुद्धात्मसंवित््यभावोपाजितेन कर्मणा नरनारकादिखूपेगा न जनितः 
कर्मत्मिति च द्रयोरेनाद्वित्वादिति । भ्रत्रानादिजीवकर्मणोस्संवन्धव्याख्यानेन सदा मुक्तः 
सदा णित्रः कोऽप्यस्तीति निराकृतमिति भावार्थः ।। तथा चोक्तम्‌--मुक्तश्चेत्प्रागभवे बद्धो 
नो बद्धो मोचनं वृचा । श्रवद्धो मोचनं नव मुज्चेरर्थो निरर्थकः 1। श्रनादितो हि मक्त 
श्चेत्पश्चाद्वन्धः कथं भवेत्‌ । बन्धनं मोचनं नो चेन्मुञ्चेरर्थो निरर्थकः ।\५६।। 


जिय ! जोव कम्म श्रणाद तेरा कम्म ण जखियउ, कम्मे चि जीड रचि जि, जेण 
दोहि वि श्राह ण ।*५६।) जीव ग्रीर कमे का श्रनादिकानीन सम्बन्धदहै, हे श्रात्मन्‌ ! उस जीवने 
कमं उत्पन्न नही क्रिये, कर्मोने भी जीव को उत्पन्न नहीं किया क्योकि इन दोनोंकाही भ्रादि नही है 
्र्थान्‌ दोनों ग्रनादि मे ह । विशेप-पर्यायसन्तान की ग्रपेधा व्यवहार नयसे जीव श्रौर कर्मका 
श्रनादि मम्बन्ध वीजश्रौर वृक्षकीर्भातिहै, जसे वीजसे वृक्षश्रौर वृ्षसे वीज होता है! उसी 
प्रकार पहने बीजरूप कमं से देह, फिर देह मेँ नये-नये कमं तथापि शुद्ध निश्चय नय की श्रयक्षा जीव 
विशुद्ध नान-दर्भन स्वभाववालाहीदहै। नतो जीवने ये कमं उत्यन्न किष श्रौरन स्वशुद्धात्मानू- 
भव के रभाव में उपाजित कमस प्राप्त नरनारकादि पययिने जीवको उ्पन्नकिया है। दोनों 
श्रनादिमे ई । यहां जीवर श्रौर कर्मं के ्रनादिसम्बन्ध के कथन से इस मान्यता का निराकरण किया 
है कि श्रात्मा सदा मृक्त है, मदा णिवहै। श्रन्यत्रकहाभी है जौ यह्‌ जीव पहले वेंधाहो, तभी 
"मुक्त" कटना वन मक्ता है श्रौर जौ पहले वंधाही नदो तो फिर भुक्त कंसे? जोभ्रवद्धदहै उसे 
मृतं कट्ना ठीक नहीं । जो विभाववंच मुक्ति मानते ह, उनका कहना निरर्थक दै । जौ यह भ्रनादि 
कामृक्तहीदोनोवादमेंव्रद्कंमेहो मक्रताहै? वद्ध हवि तभी मुक्तिहोसकतीदै। जो वड दी 
नद्ानो मृक्त कटुना निरर्थक है ।५६९॥ 


श्रथ व्यवहारनयेन जीवः पण्यपापरूपो भवतीति प्रतिपादयति-- 
श्रव, व्यवहारनय म जीव पुण्य-पाष सूप होता हे, यह्‌ प्रतिपादित करते है - 


एह चवहारे जीवड्ड हैड लहेविणु कम्मु ! 

वहूविह्‌-भावे परिरवड तेण नि धम्म श्रहुम्मु ॥\६०।। 
एप व्यवहारेण जावः हतु लघ्ध्वा कमं। 
वरहुविवभवेन परिगामति तेन एव वमे" प्रवमः ।1६०॥ 
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एह वहारं जोवडउ हैड लहेविणु कम्प एप प्रत्यभीभूतो जीवो व्यवहार-नयेन 
हेतुः लब्ध्वा । किम्‌ । कमेति । बहुविहभावें परिणवड तेण जि घम्म श्रहस्मु बहुविधभा- 
वेन विकल्पजानेन परिणमति तेनैव कारणेन धर्मोऽधर्मश्च भवतीति । तद्यथा । एष 
जीवः-णुनिभ्चयेन वीतरागचिदानन्दैकस्वभावोऽपि पश्चाद्रचवहारेणा वीतरागनिविकल्प- 
स्वसंवेदनाभावेनोपाजितं शुभाशुभं कर्मं हेतु लब्ध्वा पुण्यरूपः पापरूपश्च भवति । 
ग्रत्र यद्यपि व्यवहारेण पुण्यपापेरूपो भवति तथापि परमात्मानूभरूत्यविनाभ्रूतवीतराग- 
सम्यग्दणेननानचारिववहिद्रव्येच्छानिरोधलक्षणतपश्चरणरूपा या तु निश्चयचतुविधाराधना 
तस्या भावनाकाले साक्षादुपादेयमृतवीतरागपरमानन्दैकरूपो मोक्षसुखाभिच्चत्वात्‌ 'णुद्ध 
जीव उपादेय इति तात्पर्याथंः ।।६९०॥ 

एह जौवडउ ववहारेः कम्प हेड लहेविणु वहु विहंभावे' परिणावई, तेण नि धम्म श्रहम्मु 
11६०।1' यह्‌ जीव "व्यवहारनय से कर्मरूप कारण को प्राप्त कर विकल्पज्ान मे श्रनेक रूप परिणमन 
करता है, इसी से घर्म-्रवमं या पण्य-पाप रूप होता है। यह्‌ जीव शुद्ध निण्चयनय को श्रपेा 
वीतराग चिदानन्द स्वभाव होते हुए भी व्यवहारनय से वीतराग निविक्रल्प स्वसंवेदनके श्रभावसे 
उपाजित शुभाशुभ कर्मो के कारण को प्राप्त कर पुण्यरूप-पापरूप होता है । यद्यपि यह्‌ व्यवहारनय , 
मे पृण्य-पापरूप होता है, फिर भी परमात्मा कौं ग्नुभूति मे तन्मयी जो वीतराग सम्यग्द्णेन, ज्ञान, 
चारित्र श्रीर्‌ भ्रात्म-बाह्य पदार्थो में इच्छा के रोकने रूप तप--इस प्रकार की चतुविव निश्चयाराधना 


की भावनाके कालम, इसके (ब्रत्माके) निए साक्षात्‌ उपादेय रूप वीतराग परमानन्दैकरूप 
मोक्षसुख मे भ्र्भिन्न शुद्ध जीव ही उपादेय है, यह भावार्थं ह ।६०।। 


ग्रथ तानि पून. कर्मण्यष्टौ भवन्तीति कथयति-- 
वे कमं - जिनमे संसारी जीव वधा है -श्राठ है, सो कहते है- 
ते पुणु जीव जोइया श्रहु वि कम्म हवंति। 
जहिं जि भंपिय जीव णवि श्रप्य-सहाउ लहंति ।।६१।। 
तानि पूनः जीवानां योगिन्‌ श्रष्टौ श्रपि कर्माणि भवन्ति । 
यैः एव च्छादिताः जीवाः नैव श्रात्मस्वभावं लभन्ते ।६१॥ 
ते पुणु जीवहं जोइया रह वि कम्म हवंति तानि पुनर्जीवानां हे योगिन्नप्टावेव 
कम {णि भवन्ति, । जेहि जि भंपिय जोव एवि अ्रप्यसहाड लेहंति यैरेव क्मभिर्भपिताः 
सन्तो जीवाः सम्यक्त्वादयप्टविधस्वकीयस्वभावं न लभन्ते । तद्यथा हि-“सम्मत्तणाण- 
वसरवीरियसुहुमं तहैव श्रवगहरणं । शअरगुरुलहगं ्रव्वाबाहं श्रटुगुखा ' हंति सिद्धाणं ।। १ 
गुदधात्मादिपदा्ंविपये विपरीताभिनिवेशरहितः परिणामः क्षायिकसम्यक्त्वमिति भण्यते 





१ कृ^दकुन्द प्राकूत निद्धमक्ति २०। 
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जगन्त्रयक्रालवयवनिपद्रशरवुगपद्विगेपपरिच्धिनिरूपं केवनलजानं भण्यते तत्रैव सामान्य्र- 
परिच्िनिन्त्पं केवलदर्नन भणयने । केवननानविपये श्रनन्तपरिच्िनि णक्तिरूपमनन्तवीर्य 
मप्यरन । श्रनीन्द्रियन्नानविपयं मृशमन्वं भण्यने ¡ एकर जीवावगाहप्रदेण ग्रनन्तजीवाव- 
यदधेदाननामश्यमव्रगाहनत्वं भण्यने । गुकरानेन गुम्नधुत्वस्यामावस्मेग्ण ्रगुरनघुत्वं 
भण्यने । वेदनीयक्र्मोटयजनितसमस्नवायारहितत्वादव्यावावगुगाण्चेति । इदं सम्यत्रत्वा- 
दिगृगाष्ट्कं संसारावर्धायां किमपि केनापि कर्मणा प्रच्छादितं तिष्टति यथा तथा 
कव्यने । सम्थर्न्वं मिश्यान्वकमणा प्रच्छादितं, केवलनानं केवननानावरणन पितं 
केवनद्नं केवनदप्ननावरणेन पित्तम्‌, श्ननन्तवीर्यं वीर्यान्नरायेगा प्रच्छादितं, मृष्मत्व- 
मावृस्ककर्मग्णा प्रच्छादटिनम्‌ । कन्मादिनि चन्‌ । विवित्तायुःकर्मोदयेन भवान्तरे प्राप्ते 
चन्यनोद्दरियनानविययं गुध्मन्वं न्यक्वा पल्चादिन्दियनानविपयो मवेनीन्यशः । अ्रवगाह्‌- 
नत्वे छ्रीरनामकरमद्ियिन प्रच्छादितं, सिद्धावस्थायाग्यं विजिष्टरागुरलधुत्वरं नामकमेदियेन 
च्छादिनम्‌ । गृन्न्वजव्दनाच्चगोत्तजनिनं महत्वं भण्यते, नचुन्वेणब्देन नीचगोत्रजनितं 
नुच्न्वमिति, नदुभयकारग्भूनेन गोत्रकमदिगेन विरिष्टागु्नघुत्वं प्रच्छायत उति । 
त्रव्यावा्रगृगात्वं वेदनीयक्रमदियेनेति संछचग्णाष्टगुणानां कर्मभि राच्छादरनं जातव्यमिति । 
तदेव नुगाप्टकं मुक्तावस्थाय्रां स्वकीयस्वकीवकरममग्रच्छाटनाभावे व्यक्तं भवतीति संन 
पेग्माष्टगुणाः कथिताः । विज्पेगा पृनरमूनन्वनिनमिगोव्रादयः सादारगासावारणारूपा- 
नन्तगुगाः ्रथासम्भवमागमावरिगेवेन नेतव्या इति । ्रत्र मम्यक्त्वादिणुद्धगुगुस्वरूपः 
भृद्धात्मेवोपादेव उति भावार्थः ।1६१॥ 
जोटया ! ते पुणु कम्म जोवहृं श्रदरु वि हवति 1 जेहि नि ऋ्पिय जीव श्रप्प-सहाउ णवि 
हंति ॥\६१।। टे योगी ! वेत जीवोके्रह्टीहोति ट जिनयेश्रावृन होन केकारणा ये जीव 
सम्यक्त्वादि श्रष्ट गगान्प स्वकीय स्वरनाव को उषनव्य नही दोन । वे ग्राठ गृण इम प्रकार्‌ टै-- 
““मम्यवन्व, नान, दर्णन, वीय, मूषमन्व, ्रवगाहुन, श्रगुरुलधु श्रीर श्रव्यावाव-वेश्राठ गृण सिदढधोके 
हनि 1" शुद्ध श्रात्मादि पदार्थो में विपरीनं शद्धनिरदहित परिगाम करो क्षायिक सम्यक्त्व कटा जाता 
है नोन नक्र नीन करान केषदार्थो करोणक ही ममय मं व्रि्नप ग्पंम जानने वाना केवलजान 
कऋटनाना द स्रौर मव पद्रर्थोक्रा कदी ममयम सामान्यन्पमे देखने कौ कफेवलदर्शन कटने ह। 
केवलजान मे श्रनन्तज्ञावकः णक्ति दै, उमे श्रनन्तवीर्यं कहने है । श्रनीन्द्रियनान मे अरमूनिक सूम पदार्थो 
करो जानना भूष्मत्व गुणा टै 1 एक जीवक श्रवगाह तत्रमे ग्रनन्न जीवों को श्रवगाहेनदेने की सामथ्यको 
श्रवयाहून गगा कट टै 1 एकान्न य गुना श्रि लेचूना का श्रमवि म्रशधन्‌न गुर्‌ न लधघु-उसं 
श्रगरलघ गगण कटूत ने द टर 1 वदनाय कमक देय क्‌ शभमावने उत्तन्नहूग्रा मरमस्त वावारहित जा 
निरावात्र गगा उम श्रव्यावाध कदने ई । चे मम्यकन्वादि्राठ गगा संमारावस्या में किस-किस कमं 
मे श्राच्छादिनदमो कटने द । सम्यक्वगरणा पिश्यात्व कर्म (दर्णन मोहनीय) सरे ्राच्छ्रादित टै। 


केवललनि गुण केवलनानावनर्गाने श्रावृनद, केवल दणनावर्या मे करैवनदर्जन ग्राच्छादित दै। 
चीर्यान्निराय कमे य श्रनेन्तवी्ये गगा टका, सुष््मत्व गु श्रायुक्म मदका दै। कम? विवक्षित 


६० | परमात्मप्रकानः [ दौदा-६२ 


द्रायुकर्म के उदय से भवान्तर को प्राप्त होने पर ग्रतीन्द्रिय जान विपय सूध्मपने को छोड कर इन्द्रिय 
जानकाधारकरहौनाहै श्रतःस्वूल कोतो जानताहै, सू्मकोनही। रीर नाम कर्मोदिय से 
द्वगाहून गण प्राच्छादित है । सिद्धावस्था के योग्य विणिष्ट श्रगुरुलचु गुख+ नाम कर्मोदिय मे ढकं 
गया है 1 गरु णब्द से उच्चगोत्रजनित महत्त्व-गुरुपना श्रौर लघु णब्द से नीचगोत्रजनित तुच्छपना 
व्यक्त होता है । इस प्रकार्‌ उभय क्रारणभ्रुत गोत्रकरमंदिय से विशिष्ट श्रगुरुलेधु गुरा श्राच्छादित है । 
वेदनीयकर्मोदय स्ने प्रव्यावावगुण ठका हुम्रा है । इस प्रकार संप मेंकर्मो केद्वारा ्राठगुणोका 
श्राच्छादन जानेना चाददिए । ये ही श्राठ ग॒ मृक्तावस्था में ग्रपने-ग्रपने कमं कै श्राच्छादन के त्रभाव 
म प्रकट हौ जते ह । संभेपमें, इन श्राठ गुगो का कथन फिया। विशेषता से ब्रमूर्तपना, निनमि- 
गोत्रपना, सावारण-प्रसावारणरूप अनन्त गुण यथासम्भव आगमप्रमाण स जानने चाहिए । 
भावार्थं यह्‌ है कि सम्यक्त्वादि शुद्ध गुण स्वरूप शुद्धात्मा ही उपादेय है ।॥॥६१॥ 


ग्रथ विपयकपायासक्तानां जीवानां ये कर्मपरमागशवः सवद्धा भवन्ति तत्कर्मेति 
कथयति- 


प्रव, विपयकपायासक्त जीवों के जो कर्मपरमाणु वैवते है, वे कर्म कटे जाति है, सो कहते ६ै-- 


विसय-कसा्यहिं रंगियहं ते श्रणया लग्गंति 1 
जीव-पएतहं मोहियहं ते निरा कम्म भणंति \\६२।) 


विपयकपाये. रञ्जितानां ये अ्ररावः नगन्ति। 
जीवप्रदेशेषु मोहितानां तान्‌ जिनाः कमं मरान्ति ।।६२॥ 


विसयकसार्याहि रगियहं जे श्रणुया लग्गंति विपयकपायैः र॑जितानां रक्तानां ये 
परमागवो लग्ना भवन्ति । जीवपणएसिि मोहियहं ते लिख कम्म भरंति । केषु लग्ना 
भवन्ति । जीवप्रदेेषु । केपाम्‌ । मोहितानां जीवानाम्‌ । तान्‌ केरम॑स्कन्धान्‌ जिनाः 
कमति कथयन्ति । तथाहि । णुद्धात्मानुभूतिविनक्षरौविषयकपायैः रक्तानां स्वसंविच्य- 
भावोपाजितमोहकर्मोदयपरिणतानां च जीवानां कर्मवगंणायोग्यस्कन्धास्तैलस्रक्षितानां 
मनपययवदप्टविधनानावरणादिकर्मरूपेण परिणमन्तीत्यथं ` ॥। रत्र य एव विषयकषाय- 
काले कर्मोपार्जनं करोति स एव परमात्मा वीतरागनिविकल्पसमाधिकालि साक्षादुपादेयो 
भवतीति तात्पर्यार्थः ॥६२।। इति कर्मस्वरूपकथनमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं गतम्‌ । 

विसय-कसायहि रंगियहे हे जोव-पएतदहे ति. रंति 
१।६२।। विपयकपारयों 1 श अ म ज ह 


क जिनेनद्रदेव कमं कहते हँ । भावार्थं गुद्धातमानुभूति से भिन्न विषय-कपायो मेँ ग्रनुरक्त, 
तरात्मनान क श्रभाव मे उपाजित मोहृकर्मोदय से परिरत जीवों के कर्मवर्गेणा योग्य स्कन्ध उसी- 


देयिषु--पं रतनवन्दभ ~ | 
९ रेनिष--पं रतनतन्दमृन्तार -यक्तित्व श्रौर कृतित्व--द्वितीय खण्ड पृ. ११७० ये ११७६। तवा 


इरजिननोपदेण प. जवाहरलाल गामत्र कृत : धृ. ३३३-३४७ (का ममाघान ९४७ मे ६५८} । 


द्ररा-६ 


] प्रथमोऽचिक्रारः [ ६६ 


प्रकमर रा प्रकेमम्‌ के जनानावर्‌़ादि कर्मो मे परिगामन कन्ने ह जिम प्रकार नेमे णरीर कै चिकना 
होने प्रर धूलि लग कर्‌र्मनस्ूप मरं परिणमनी दै। जो यां वरिपय-कपायके कालमें कर्मोपार्जन 
कर्नादै, वदी परमालसमा वौनरागनिविकन्प ममात्रि के कान मे नाक्षान -उपादेय द्रोना 2 ।)६२॥ 
ठम प्रकार कमन्वन्य के केथन की मुन्यतामे चार द्र कटै । 


ग्रधापीद्ियचिनसमस्तविभाववचतूर्मतिसंतापाः णद्धनिण्चयनयेन कर्मजनिता इत्य 
भिप्रायं मनसि वृत्वा मूत्रं कथयन्ति- 


श्राग, पचि इन्द्रिय, मन, समन्त विभाव ग्रीर चतुर्गेनिकेदरुख णुदढध निण्चय्रनयकी 
्रगक्ना कर्मजनिन दै एय त्रभिप्राव मन में रव कर दोटा--मूत्र कटनद 


पंच चि इंदिय श्रण्णु मणु श्रण्णु वि सयल-विभाव। 
जीवहुं कम्महं जरिय जिय श्रण्णु वि चउगड-ताव ।\६२॥ 


पञ्वापि इन्दियारि श्रन्यन्‌ मनः ग्नन्यदपि वकनविभावः। 
जीवानां कर्म॑णा जनिताः जीव ग्रन्यदपि चतुर्गेतिनापाः ॥६३॥ 


पंच वि इंदिय श्रण्णु वि सयलति भाव पञ्चेन्दरियागि श्रन्य्न्मनः ्रन्यदपि पुनरपि 
ममन्नविभावः । जीवहुं कम्भदुं जखिय जिय श्रण्णु वि चउगइताव एते जीवानां कर्मणा 
जनिना ह्‌ जीव, न कैतेलमेने ज्रन्यदपि पृनर्मि चतुर्ग तिसंतापास्ते कर्मजनिता उति ! तद्या । 
ग्रतीच्छिवात्‌ णुद्धात्मनो यानि विपरीतानि पव्चेन्दरियारि, जुभागुभसंकल्पविकल्परहिता- 
न्मनो विषरीतमनेक्रसंकल्पविकेल्यजालरूपं मनः, ये च णुद्धात्मतत्वानुभूतेविलक्षाः 
समस्तविभावपर्यायाः, व्रीतरागपरमानन्दमुखामृतप्रतिकूनाः समस्तचतूर्गतिसंतापाः दुःख- 
दाद्ाण्चेति नर्वेऽप्येते श्रगरुद्रनिण्चयनयेन स्वमवेद्याभावोपाजितेन कर्मगा निमिता जीवा- 
नामिति । ग्रत्र परमात्मद्रव्यान्प्रतिकूनं यन्पच्चन्िग्राद्विसमस्तवरिकल्पजालं तदेयं तदि 
परीतं स्वगरुद्धात्मतत्वं पच्चेन्धियविपय्राभिनलापादिममस्तविकेल्परहितं परमसमाधिकाले 
साक्नाद्पद्धेयमिनि भावाथ: ।६३।। 


पंच वि ईइदियश्रण्णु, मणु वि सयलविमाव श्रण्णु, चउगड-ताव वि श्रण्णु, जिय जीवहु कम्मे 

जरिय ॥1६३11 पो ही इच्िर्णा भिन्न, मन श्रीर रागादि सव विभाव परिणाम श्रन्यदै, चारों 
गतियो कैद्रःध्व भी श्रन्य ६, ट जीव! ये स्नव जीवो के कमं मे उत्पन्न हपु! ्रतीच्छिय शरुदधात्माये 
विपरीत जो पांच इनच्दियां है, शुम-ग्रशरुम संकन्प-विकल्प न रहितं श्रात्माये तिपरीत श्रनेक संकल्प- 
विकल्प ममूहल्य जो मन ह रार्‌ शुद्धात्मतत्त्व क्य ग्रनुभूनि म भिन्न जो राग-दरेप, मोहादिश्प सव 
विभाव पर्याय ई, वे मच श्रात्मासे भित्र तथा वीतराग परमानन्द मुखर प्रमृत मेप्रनिक्रुन जो 
न्मनि के महान्‌ दुःखदायी सन्नाधदवसव्रभी जोव पदरथिसे भिन्नहं। ये समौ श्रशुद्धनिष्चयनय 
म श्रान्मनान के श्रभाव मे उपाजिति कर्मो जोवके उत्पन्न हए दै। यहा पर परमत्मिद्रव्य मे 
वरिपररीन जौ पर्चो इच्रियोको श्रादि नेकर्‌ सव विकल्प जानै, वे मवहेयर्द; उमम विपरीत पचो 


€> | परमात्मप्रकाणः [ दोदा-६४-६१५ 


इन्द्रियो के विपयो की श्रभिनाषादि समस्त विकल्पों से रहित श्रपना शुद्धात्मतच्व ही परमसमाधि के 
काल मे साक्षात्‌ उपादेय है, यही भावाथ है ।।६३॥ 


ग्रथ सांसारिकसमस्तसुखदुःखानि शुद्धनिश्चयनयेन जीवानां कर्म जनयतीति 
निरूपयति-- 
श्रव, सांसारिक समस्त सुख-दुःख शुद्ध निण्चयनय की श्रपेभ्ना जीवों के कमं से उत्पन्न होते 
है, सो कहते दै- 
दुक्खु वि सुक्खु वि बहु-विहड जीवहुं कम्म जरेड । 
श्रप्पा देक्खडइ मुणइ पर रच्छं एं भरणेड्‌ 11६४11 


दुःखमपि सुखमपि वहूविधं जीवानां कमं जनयति । 
ग्रात्मा पश्यति मनुते पर निश्चयः एव भणति ।।६४।। 


इक्खु वि सुक्लु वि बहुविहड जीवहूं कम्मु जणेह दु-खमपि सुखमपि । कथंभूतम्‌ । 
वहुविधं जीवानां कर्म जनयति । श्रप्पा देक्वडइ मुणइ पर रिच्छउ एडं भणे भ्रात्मा 
पूनः पश्यति जानाति परं नियमेन निश्चयनयः एवं त्न वते इति । तथाहि--्रनाकुलत्व- 
लक्षणपारमाथिकवीतरागसौख्यात्‌ प्रतिकूलं सांसारिकसुखद्ुःलं यद्यप्यशुदढनिश्चयनयेन 
जीवजनितं तथापि शुद्धनिश्चयेन कर्मजनितं भवति । श्रात्मा पूनर्बीतरागनिविकल्पसमा- 
धिस्थः सन्‌ वस्तु वस्तुस्वरूपैण पश्यति जानाति च न च रागादिकं करोति । अत्र पारमा- 
यिकसुखाद्विपरीतं सांसारिकसुखदुःखविकल्पजालं हेयमिति तात्पर्याथः ६४॥। 

जीवं बहु विहउ दुष्लु चि सुक्ु वि कम्म जरेड ! श्रप्पा देक्खड्‌ पर मुरणड, एड शिच्छउ 
भरेड ।६४।। जीवो कै ्रनेक तरह के दु ख श्रौर मुख कर्म ही उत्पन्न करता है । भ्रात्मा उपयोगमयी 
होने से देखता है ग्रौर केवल जानता है, यह्‌ निश्चयनय कहता है । सावा्थं-निराकुल पारमार्थिक 
वीतराग सुख से प्रतिकूल सांसारिक सुख-दुख यद्यपि प्रशुद्ध निष्चयनय की अपेक्षा जीवजनित है 
तथापि शुद्ध निश्चयनय की ग्रपे्ा क्मेजनित है, श्रात्मा तो वीतराग निधिकल्प समाधिम स्थिर 


हुमा वस्तु को वस्तु के स्वरूप में देखता-जानता है, रागादिक नही करता । यहाँ पारमार्थिक सुख से 
विपरीत जो सासारिक भुख-दुःखरूप विकल्प जाल है, वह्‌ हेय है, यह्‌ तात्पर्य है ॥॥६४।। 


प्रथ निचयेन वंधमोक्षौ कम करोतीति प्रतिपादयति-- 

रव यह प्रतिपादिते करते है कि निश्चय नय से वन्ध प्रौर मोक्ष कर्मजनित ही दै- 
चु वि मोक्खु वि सयलु जिय जीवहं कम्म जणेइ । 
भरप्पा किपि चि कुड एवि रििच्छड एड भणे ॥। ६५।। 


वन्धमपि मोक्षमपि सकल जीव जीवानां कर्म जनयति । 
ग्रात्मा किमपि करोति नैव निज्चय एवं भणति ।६५॥ 


दोदा-६१४२१ | प्रथमोऽविकार [ ६३ 


वधु वि मोक्लु वि सयु जिय जीवहुं कम्मु जरे वन्थमपि मोक्षमपि समस्तं 
टे जीव जीवानां कर्मं ॑कतूं जनयति श्रप्पा किपि [किंचि] वि कुड णवि सिच्छं 
एं भखेह श्रात्मा किमपि न करोति बन्धमोक्षस्वरूपं निश्चय एवं भणति । तद्यथा । 
ग्रनूपचरितासद्‌ भूतव्यवहारेण द्रव्यवन्धरं त्थवाशुदधनिश्चयेन भाववन्धं तथा नयद्येन द्रव्य- 
भावमोक्षमपि यद्यपि जीवः करोति तथापि शुद्धपारिामिकपरमभावग्राहुकेन णुद्धनिश्चय- 
नयेन न करोत्येव भगति । कोऽसौ । निश्चय इति । ग्रत च एव शुद्धनिण्चयेन बन्धमोक्षौ 
न करोति स एव गुद्धात्मोपादेय उति भावाश्रः ।६५॥ 

जिय ! वधु चि मोक्लु चि सयलु जीवं कम्म जरोड । श्रप्पा किंपि वि रवि कुड, 


रिच्छउ एड भरेड ॥1६५॥। हे जोव ¡ व्न्य श्रीर मोक्ष सवको जीवो के क्मं॑ही उत्पन्न करते है। 
भ्रात्मा कृद मी नही करना । निण्चयनय पेमा कहता है । भावार्थ-प्रनुपचरित ग्रसद्भूत व्यवहारनय 
से जानावरगगादि द्रव्थक्मवन्य को ग्रौर श्रणुद्धनिष्चवयनय से रागादि भावकमंबन्ध को तथा दोनों नयों 
मे द्रव्यमोक्ष श्रौर्‌ भावमोक्षे को यद्यपि जीव करता है तथापि शुद्ध पारिणामिक परम भावके ग्रहण 
कन्ने वनि शुद्ध निण्चयनयमे नदी करना है । वर्हाजो शुद्धनिण्चय नय से वन्व श्रीर मोक्ष का कर्ता 
नही है, वही णुद्धाट्मा उपादेय द--यद्‌ त्रमिप्राय दै ॥६५।। 


ग्रथ स्यलसंख्यावाह्य प्रक्षेपक कथयति-- 
भ्रा, दोद्रामूरों कौ स्थरलसंख्या से वाहूर प्रेषक का कथन करने है-- 


सो णत्थि त्ति षएसो चउरासी-नोणि-लक्ल-मञ्भम्मि । 


जिख-वयरं ख॒ ल्टतो जत्थ र इलुडलिलिग्रो जीवो ।६५२१।। 
न नास्ति उति प्रदेणः चतुरणीतियोनिनक्षमध्ये । 
जिनवचनं न नभमानः यत्र न भ्रमितः जीचः ।1६५४४१।। ` 


सो णत्थि त्ति पएसो स प्रदेणो नास्त्यत्र जगति। स क्रिम्‌ । चउरासीजोखि- 
लक्लमज्छम्मि जिखवयएं ख लहंतो जत्थ ख ॒इलुड्त्लिश्रो जीवो चतुरलक्षेषु मध्ये भूत्वा 
जिनवचनमलभमानो यत्र न भ्रमितो जीव इति 1 तथाहि । भेदाभ्रेदरत्नत्रयप्रतिपादकं 
जिनवचनमलभमानः सन्नयं जीवोऽनादिकलि यत्र चतुरणीतियोनिलक्षेषु मध्ये भूत्वा न 
श्रमित. सोऽत्र कोऽपि प्रदेणो नास्ति इति । भ्रतच्र यदेव भेदाभेदरत्नत्रयप्रतिपादक जिन- 
चरचनमलभमानो शभ्रमितो जीवस्तदेवोपादेयात्ममुखप्रतिपादकत्वादुपादेयमिति तात्प 
रथ: ।1 ६५६ १॥। । 

सो त्यि त्ति पएसो जत्थ चउरासी-नो सि-लक्ष्ल-मन्छम्मि जिरखवयशणं ख लहंतो जीवो ख 
इलुडल्लिश्रो 11 ६५४३१।। इस जगत्‌ में एसा कोई भी प्रदेण-स्थान नही है जहा चौरासी लाख योनियो मे 
होकर जिनवचन को नही प्राप्त करते हुए यह जीव नही भटका हो । निषचय ध्यवहार रत्नत्रेय के 


९४ 1 पग्मात्मध्रकाज. [ दोहा-६९ 


प्रतिपादकं सिमवचन को नही पति हृएु यह जीव गरनादि कालस चौरासी लाख व होकर 
जरह न घूमा हौ एसा जगतूरमे एक भी ्रदेण नहीं. । यहां श्रभिप्राय यह है क्रि जिस भेदा य 
ॐ परत्तिपादक जिनवचन के न पाने से यह जीव भटका है, वे ही जिनवचेन उपादेय-ग्रात्ममुख के 
प्रतिपादक होने के कारण उपादेय है, श्राराघने योग्य है, यह्‌ तात्पय ह 1६५१1 


ग्रथात्मा पङ्घ.वत्‌ स्वयं न याति न चैति कर्मेव नयत्यानयत्ति चेति कथयति-- 


प्रव, पडगु के समान श्रात्मा भीम्बयनकटीजाताहै, न भ्राता है, कमं ही इसको ने जति 
हं शरीर नाते दै, रेसा कहते ह - 


श्रप्पा पंगरह श्रणृहरडइ श्रप्पुं ण जाइ ख एड 
भुवरत्तयहं वि मञ्भि जिय विहि श्राखइ विहि रेड 1६६1 


ग्रात्मा पङ्को. ग्रनुहरति श्रात्मा न याति नप्रायाति। 
भुवनत्रयस्य रपि मघ्ये जीव विधिः श्रानयति विधिः नयत्ति 11६६ 


श्रप्पा पंगुह्‌ श्रणुहुरइ श्रप्पु ण जाइ ण एड श्रात्मा पङ्खोरनुहरति सदुणो भवति 
ग्रयमात्मा न याति न चागच्छति । क्व । भुवरत्तयहं वि मन्मभिः जिय विहि भ्राखडइ विहि 
रेड भुवनत्रयस्यापि मध्ये हैं जीवे विधिरानयति विधिर्नयतीति। तद्यथा । म्रयमात्मा 
णुदनिण्चयेनान्तवी्यत्वात्‌ गुभागुभकर्मरूपनिगलदययरहितोऽपि व्यवहारेण श्रनादिसंसारे 
स्वगुद्धात्मभावनाप्रतिवन्धकेन मनोवचनकायत्रयेणोपाजितेन कर्मणा निर्मितेन पुण्यपाप- 
निगलद्वयेन दृढतरं वद्ध: सन्‌ पंगु वद्भूत्वा स्वयं न याति न चागच्छति स॒ एवात्मा 
परमात्मोपलम्भप्रतिपक्षभरूतेन विधिशव्दवाच्येन कर्मणा भुवनत्रये नीयते तथेवानीयते 
चेति । श्रत वीतरागसदानन्दैकरूपात्सवंप्रका रोपावयभूतात्परमात्मनो यदन्नं शुभाश्युभ- 


कर्गढयं तद्ध यमिति भावार्थः ।६६॥ इति कर्मणक्तिस्वरूपकथनस्थले सृत्राष्टकं 
गतम्‌ । 


जिय ! श्रप्या पंगु अरणुहरइ, श्रप्यु ख जाई ख एड । भृवरत्तयहूं वि मर्मिः विहि श्राड 
विहि रोइ 11६६1 है जीव! यद्‌ ्रात्मा पंगुके समानदहै। स्वयं नकीं जातादहै, नश्रातादै 
तीन लोको मे व जीवकोकमं हीले जाताहै श्रौर कमंही लाता है! यह्‌ ्रात्मा शुदढधनिश्वय- 
नय म ्रनन्तवीय का घारी होने से णुभाणुभं कर्मरूप वन्धन से रहित है, तो भी व्यवहारनय से 
त्रनादिसंसार मं स्वशुद्ात्मभावना के प्रतिवन्वक मन-वचन-काय से उपाजित कर्मो से निमित 
पुण्यपापरूप वेड ते चतर वंवा हम्ना होने के कारण पंगु के समान होकर श्रपने श्रापन तो जाता 
ह, न अर्ता ह्‌ । बही आत्मा परमात्मा कौ प्राप्ति के प्रतिवस्धक, विधि शब्द से वाच्य कर्मोसे 
ताना लाका म लावले जावा जाता है । यहा, वीतराग परम आ्रानन्दरूप, सव प्रकार से उपादेयभ्रूत 


परमात्मा नने मित्र जो शुभाजुम करम है, वे हिय है, यह मावा है ॥६६।। इस प्रकार कर्मक्तिस्वरूप 
क्ण वताने वालि श्राठ दोहासूत्र कहे । 
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ग्रत ऊष्वं भेदाभेदभावनामृख्यतया पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतन्वसूत्रनवकं कथयति-- 
प्रव, भेदाभेदभावना कौ मुख्यता से पृथव्‌-पृथक्‌ नौ स्वतन्त्र सूत्र कहते ई-- 


श्रप्पा श्रप्पु जि पर जि पर श्रप्पा परनि होइ । 
पर जि कयाइ वि श्रप्पु वि रियम पभर्णणाहि जोई ।\६७।। 


ग्रात्मा श्रात्मा एव पररः एव परः श्रात्मा परः एव न भवति । 
पर्‌ एव कदाचिदपि श्रात्मा नैव नियमेन प्रभगन्ति योगिनः ।\६७॥ 


श्रप्पा श्रप्पु नि पर जिपरुश्रप्पापरुलि ण होड ग्रात्मा्त्मव पर्‌ एव परः भ्रात्मा 
पर एवे न भवति । पर नि कयाई वि श्रप्पुं णवि खियमें पभर्ण्ह जोई पर एव कदा- 
चिदप्यात्मा नैव भवति नियमेन निण्चयेन भणन्ति कथयन्ति । के कथयन्ति । परमयोगिन 
इति 1 तथादि । शुद्धात्मा केवलन्ानादिस्वभावः णुद्धात्मात्मैव परः कामक्रोधादिस्वभावः 
पर एव पूर्वोक्तः परमात्माभिधानं तदेकस्वस्वभावं त्यक्त्वा कामक्रोधादिरूपो न भवति । 
कामक्रोधादिरूपः परः क्वापि काले गुद्धात्मा न भवतीति परमयोगिनः कथयन्ति । भ्रत्र 
मोक्षसुखादुपादेयभूतादभिन्नः कामक्रोधादिभ्यो भिन्नो यः शुद्धात्मा सर एवोपादेय इति 
तात्प्यरथिः ।1६७॥ 


ग्रप्पा श्रष्पुं जि, पर परु जि, श्रप्या परण नि होड) परु जि कयाईइ वि श्रप्पु णवि, सियमे 
जोई पमरहि 11६७1 श्रात्मा श्रात्मा ही है, पर पदां पर ही है, श्रात्मा तो परद्रव्य नही होता श्रौर 
परद्रव्य भी कभौो श्रात्मा नही होना, पेमा निश्चय से योगीश्वर कहते है । शुद्धात्मा तो करेवलजानादि 
स्वभाव है, शुद्धात्मस्वरूप ही दै, परवस्तु जो काम-क्रोधादि स्वभाव दै, बहु पर वस्तु-भावकमं, 
द्रव्यकर्म, नोकमं -- ही है । पूर्वोक्त परमात्मा संना वाला श्राट्मा श्रपने जानस्वभाव को छोड कर काम- 
करोधादिरूप नहीं होता है । कामक्रोवादिरूपपर्‌ हीदहै,ये कभी शुद्धात्मा नही होते ग्रौर णुद्धात्मा 
कमी इन रूप नहीं होता, एेसा योगीण्वर कते ईह । (संसार-श्रवस्था में यह श्रात्मा श्रशुद्ध निष्चयनय 
म कामक्रोवादिरूप हौ गया है तथापि शुद्ध निण्चयनय की श्रयेक्षा निज भावरूप ही है ।} य्ह उपा- 
देयर्प मोधुख से श्रमिन्न श्नौर कामक्रोवादिकसे भिन्नजो शुद्धात्मा दै, वही उपादेयदहै, यह्‌ 
श्र्िप्राय है ।६७॥ 


ग्रथ गरुदढनिण्चयेनोत्पत्ति मरणं बन्धमोक्षौ न करोत्यात्मेति प्रतिपादयति-- 
ग्रव, शुद्निष्चयनय से ्राट्मा जन्म, मरण, वन्व ग्रौर मोक्न नही करता है, यह प्रतिपादित 


1 


[4 


करते 


र वि उप्पज्जइ ख वि मरइ वंधु ण मोक्खु करेइ । 
जि परमत्थेः जोडया लिणवर एडं भणइ ।६८॥। 


परमान्मप्रकाग- [ दोहा-ई० 


[१।। 
८१ 
| 


नापि उत्पच्ते नापि भ्रियते चन्वं न मोक्षं कगेति । 
जीवः परमार्थेन योगिन्‌ जिनवरः एवं भरति 11६८} 


नाप्युत्पद्यते नापि स्ियते बन्धमोभं च न करोति 1 कोऽसौ कर्ता । जीवः } केन 
परमार्थेन है योगिन्‌ जिनवर एवे ब्रूते कथयति । तथाहि । प्रदयप्प्रात्मा गुद्धात्मानु- 
भूत्यमावे सति गुमाग्ुभोपयोगाभ्यां परिणम्य जीवितमरगगणुभागुभवन्धान्‌ करोति । 
शुद्धात्मानुभ्रुतिसद्धावे तु गुद्धोपयोगेन परिणम्य मोक्षं च करोति तथापि शरुदधपारि 
गणामिकपरमभावग्राहुकेण गुदढद्रव्याधिकनयेन न करोति । भ्रव्राह्‌ शिष्यः 1 यद्वि णुढध- 
द्रव्याधिकलभसेन जुद्धनिण्चयेन मों चन करोति तहि बुद्धनयेन मोक्षो नास्तीति 
तदर्थमनुप्ठानं वृथा । परिहारमाह ! मोो हि वन्धपूर्वेकः, स च वन्वः शुद्धनिश्चयेन 
नास्ति, तेन कारणेन वन्वगप्रतिपक्षभूतो मोक्षः सोऽपि गुद्धनिश्चयेन नास्ति यदि पुनः 
णु निश्चयेन वन्यो भवति तदा सर्वदैव वन्ध एव । श्रस्मिन्नर्थो दृष्टान्तमाह । एकः 
कोऽपि पुरुप. शशु दुलावद्धस्तिप्ठति द्ितीयस्तु वन्धनरदितस्तिप्ठति यस्य वन्धभावो मुक्त 
इति व्यवहारो घटते, दहितीयं प्रति मोक्नो जातो भवत इति यदि भण्यते तदा कोपं 
करोति । कस्माद्रन्धाभावे मोध्नवचनं कथं घटत इति । तथा जीवस्यापि शुद्धनिष्चयेन 


बन्धाभावे मुक्तवचनं न घटते इति 1 ्रत्र वीतरागनिविकल्पसमाधिरतो मुक्तजीवसदुणः 
स्वणुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ।६८॥ 


जोदथा परमत्थे जिउ श उप्पञ्जडइ, ख चि मरइ, र वधु मोक्॒ करद ! एड निराचर 
भणेड ।॥। ६८॥। हे योगी । परमाये विचार क्रियाजवे तो यह्‌ जीवे न नो उल्यन्न दोतादै, न 
मर्ता है परार न व॒न्व-मो्त को करतता है, देशना जिनेनद्रदेव कटने है । भावार्थ-य्यपि श्रात्मा शुद्धात्मा- 
नृभूति कश्रभवि म गुम-्रशुभ उपयोगरूप परिगमन कर जीवन, मरण, णुभ, ग्रशुम कर्मवन्ध करता 
द भ्रीर शुद्धास्मानुभूनि के सद्भाव मे शुद्धोपयोग से परिगत हो करमोक्कोकरतादहैतोभी शुद्ध 
पारिरामिक परमभावग्राहुक शुद्ध द्रव्याथिक नयमेन वन्ध को करना है, न मोक्ष को । यहाँ शिप्य प्रश्न 
करता है कि यदि शुद्ध दरव्याथिक स्वरूप शुद्ध निण्चयनय से मोक्ष का भी कर्ता नही है, ता एेसा समभना 
चादिषु किशुद्ध नयनम मोदी नही है. तो फिर उसके लिए प्रयत्न करना वृथा है । इसका उत्तर देते 
द माष वन्वपूरवक द, वह्‌ वन्व शुद्ध निज्चयनय कौ ग्रभेला हाना नही, इस कारण सेवन्वका 


प्रतिपक्षी मोक्षभी गुद निश्चय नयमे नही दवै! यदि णद्ध निश्चय नय से वन्ध होता, तो हमेगा 
वन्ध ही रहता, कमो वन्व करा प्रभावन 


दी होना । उस सम्बन्यमे एक खष्टान्त है-- 

प्प क्रिल मे वंवा हुब्राहै, दूसरा कोई पुरुप वन्वनरहित है इनमे से जो क व 
त मक्त टृशरा, ग्रह व्यवहार बटित टोता ह विन्त दसरेके लिए यह्‌ कहे कि वह मुत्त हरा तो 
र करविकन्ताह (क्रि वंवाहीकवथाजो ब्रव श्राप मुके 'मुक्त' कट्ते है) क्योकि वन्ध क श्रभाव 
य मक्त वचन का व्यवहार घटिन नहीं होना) इसी प्रकार यह जवे शुद्ध निण्चयनय से वधा 


टय नही ट ‡ इरे मे ग रै 1 १ 
त्रा नदा द नः इसन मृक्त कद्नाठेकनही द्वै) क्वमौ व्यवह्‌(रनय मे टै श्रौर मुक्त भी व्यवहारनय 
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मे । यहां यह ज्रभिप्रायदहै कि सिद्ध स्मान यह्‌ श्रपना शुद्धात्मा वीतराग नििक्रल्पस्माविमें लीन 
पुरूपों को उपादेय है 11६८1] 


ग्रथ निश्चयनयेन जीवस्योद्धवजरामरणरोगलि द्खवणंसंना नास्तीति कथयन्ति- 
निषएचयनय से जीव के जन्म, जगा, मरण, रोग, लिग, वणं श्रौर संज्ञा नहीहै, एेसा 
कहते ठै-- 
श्रत्थि ण॒ उव्भड जर-मरणु रोय वि {लग वि वण्ण। 
खिर्यामि श्रप्पु वियारि वुं जीवहं एक्क चि सण्णा ॥\६६॥ 


रस्ति न उद्धवः जरामरणं रोगाः श्रपि निद्धान्यपि वर्णाः । 
नियमेन श्रात्मन्‌ विजानीहि त्वं जौवस्य एकापि संना ॥६६॥ 


श्रत्थि ण उव्भड जरमरणु रोय वि लिग विवण्णा श्रस्तिन न विद्यते। क्रि 
कि नास्ति! उन्भडउ उत्पत्तिः जरामरणं रोगा भ्रपि लिद्कान्यपि वर्णाः खि्यमि 
वियाणि तुहुं जीवहुं एक्क वि सण्ण नियमेन निश्चयेन दे ्रात्मन्‌ है जीव विजानीहि 
त्वम्‌ । कस्य नास्ति । जीवस्य न केवलमेतन्नास्ति संज्ञापि नास्तीति । श्रत्र संनाग्रब्देना- 
हायादिसंना नामसंना वा ग्राह्या । तथाहि । वीतरागनिविकल्पसमषिविपरीतैः क्रोध- 
मानमायालोभप्रभृत्तिविभावपरिणामैयन्युपाजितानि कर्माणि तदुदयजनितान्युद्धवादीनि 
गुद्धनिश्चयेन न सन्ति जीवस्य । ते कस्मान्न सन्ति । केवलनानाद्यनन्तगुण " कृत्वा 
निश्चयेनानादिसंतानागतोद्धवादिभ्यो भिन्नत्वादिति । ग्रत उपादेयरूपानन्तसुखा- 
विनाभरूतणुदजीवात्तत्मकाणाद्यानि भिन्नान्युद्धवादीनि तानि हैयानीति तात्पर्यार्थः ।।६६।॥ 


श्रप्पु जीवं उ्मड न, जर-मरणु रोय वि लिग वि वण्ण, एक्क सण्ण विण श्रत्थि, तुहू 
सियभिं वियाखि \\*६६।\ हे ग्रात्मन्‌ ! जीवके जन्मनी दै; जरा, मरण, रोग, चिह्धु, वणं, 
श्राहारादिक एक भो संनावा नामनहीदै, एेसा तू निश्चय से जान । वीतरागनिविकत्पसमाधिसे 
विपरीत जो क्रोव, मान, माया, नोभ श्रादि विभाव परिणाम है, उनसे उपाजित कर्मो के उदय 
से उत्पन्न हुए जन्म-मरग श्रादि अ्रनेक विकार दै, वे णुदधनिण्चयनय से जीव केनहीहै क्योकि 
निष्चयनय से ्रात्मा केवलज्नानादि ग्रनन्त गुणों से परिपूणं है म्रौर श्ननादि सन्तान से प्राप्त जन्म-जरा- 
श्रादि स्षव से पूणंतः भिन्न है। यहां उपादेय रूप प्रनन्त सुख का घाम जो शुद्ध जीव है, उससे भिन्न 
जन्मादिक सव त्याज्य दै, एक श्रात्मा ही उपादेय है, यह्‌ श्रभिप्राय जानना ।1६६।। 


यदयुद्धवादीनि स्वरूपाणि शुद्धनिश्चयेन जीवस्य न सन्ति तहि कस्य सन्तीति 
्रषने देहस्य भवन्तीति प्रतिपादयति- 


यदि गुद्ध निष्चयनय से जन्म-मरणादि जीव के नही ह तो क्रिसके है ? पसा प्रश्न करने पर 
समाधान करते है करिये सव देहके है- 








द 1 परमात्मप्रक्राः । 8 दोहा-अ०-७११ 
दहह उग्भड जर-मरणु देहहं चण्णु विचित्त । 
देहं रोय वियाणि दुह देहहं †लगु॑विचित्तु 11७०५ 
देहस्य उद्धवः जगामरणं डेहस्य वर्णाः विचित्र 
देन्य नेगान्‌ विदानो त्वं देन्य लि ङ्कः दिचित्रम्‌ 1७०11 । 
देहस्य भव्ति । क्रि किम्‌ } उन्भड उत्त्तिः जरामरणं च वर्गो विचित्रः! चण- 
जन्देनात पुर्वनुत्रे च शवेतादि ब्राह्ादिं वा गृह्यते । तस्येव देहस्य रोगान्‌ चिजानी- 
दीति, लि मपि निङ्खशव्देनात्र पूर्वसूत्रे च स्यु नपु सक्लिद्ध यतिलिद्धं वा ग्राह्य चित्तं 
मनज्ेति । तच्रघा--नुदढधात्मसम्यक्‌धदनजानानुचररुख्पामेदरत्नत्रयभावनाप्रतिकूं 


नाग्रे पमोहैर्यान्यर्पाजतानि कर्वबाक्ति तदल्यसंपन्ना जन्ममन्यादिवर्मा यद्यपि व्यवहार 
नयेन जीवस्य सन्ति तथापि निज्चवयनयेन देहृत्यति नातव्यम्‌ । अत्र देहादिममत्वस्प 
विकल्पजानं त्यक्तया यदा दीतरागसद्यसन्दंकल्येग्त यवेप्रकारापादेयच्रूतेन प्रिग्ामत्ति तदा 





जरमरणु, देहं चिचित्तु वण्णु, देह रोय, दहह चिचित्त लिंग वियाखि 


च्ञ 
१५१ 


कि द जिष्य | नू दह के जन्म-जरा-मन्य होते < देह के मरक र्ग 
[त ज्याम्‌ न्तं पौन हरिनि) थका ठस [दराह्र्‌ क्षत्रिय वेञ्य शूद्र) होत हं, देहके रोगदहोते दह 


1 क प्रञ्{र वनि 1 


देट्‌ केः अनेक प्रकार के ल्िग-स्वी, पुनूप, नमु नक आदि दोतते है, एतए जान । नावार्य-शुद्धात्मा कै 
न्यक्‌ श्द्रान, जान र्च्‌ तभे रन्ततरय की मावनाने प्रनिकृल नाने, मोहादिमे 
उगाजिन कर्मो के ठ्दय ने सम्पन्न जन्म-मर्छादि वर्म यद्यपि व्यवहारनय मे जीव के हं तथापि 


ष्ट 


निज्चगनयमदेहकं ही जानने चादिषु 1 यहाँ पर्‌ दैहादिके मे ममना्प विकल्पजाल को दछोडकर 


जठ यहं जठ वानरान नदानन्दल्प नवे तरह उपादेय ख्प निज भावो न्न परिणिमता है तव इसके 
४नद्‌ स्वशरुद्धात्मा ही उपादेय ह, एतना अ्रमिप्रायं जानो 11७०॥ 











त्रय दहत्य जरामरणं दुष्ट्वा मा भयं जीव कार्षीरिति निरूपयति-- 





देहं पेक्विवि जर-मरणु मा भउ जीव करेहि 1 

जो ्रजरामर वभु पर सो अष्पाणु मुणेहि ।१७१। 
देन्य दुष्ट्वा जगाम मा मयं जीव कर्प] 
य: अजरामरः कहा परः त रात्मानं मन्यन्यं 11७५ 


देहहं पेदिखवि जरमरण्‌ मा भञ जीव करेहि देदसंवन्वि द्ष्ट्वा । किम्‌ 1 जरा- 
मननम्‌ । मा अयं करर्पी पौः द जीव 3 श्रयमर्थो यचपि व्यवहारेण जीवस्य जरामरणं 


कने 


तादपि ज=निण्नर- 
+ र 


~ ज्चवन वल्य न च जीवस्येति मत्वा सवं मा कार्षीः \ तहि कि क्रु, 
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जो श्रजरामर वंभु पर सो श्रप्पाणु मुखेहि य: कण्चिदजरामरो जरामरगरहितव्रह्मशब्द- 
तराच्यः णुद्धात्मा । कथंभूतः । परः सर्वत्करप्टस्तमित्थं भूतं परं ब्रह्यस्वभावमात्मानं जानीहि 
पञ्जचेन्द्रियविपयप्रभृतिसमस्तविकल्पजालं मुक्त्वा परमसमाधौ स्थित्वा तमेव भावयेति 
भावार्थः ।\७१। 


जोव ! दहह जर-मरणु पेक्छखिवि मउ मा करेहि । जो अ्रजरामर पर बभु सो श्रप्पाणु मुरेहि 
11७१॥1 हे जीव { देह की वृद्धावस्था ग्रौर मरण देखकर तू भय मत कर, जो ्रजर-ग्रमर-परत्रह्म 
है, उसे हीत श्रात्मा जान । यद्यपि व्यवहारनयसे जीव के जरा-मरणदहैतो भी शुदधनिक्वयनयकी 
श्रपेक्षाये जीवके नहीदै, देहुकेहै। तु श्रपने चित्तमेएेसा समभ वकिजो कोई जरा-मरण रहित 
ग्रलण्ड परब्रह्म है, वसा ही मेरा स्वरूप है, शुद्धात्मा सर्वो्कप्ट है, एेसा त श्रपना स्वभाव जान । 
पच्चेन्द्रियो के विपयादि समस्त विकल्प समूहो को छोड़कर परमसमाधि मे स्थिर होकर स्वणुद्धात्मा 
काटी ध्यान कर; यह्‌ भावायं दै ।७१॥ 


ग्रथ देहे छिद्यमानेऽपि भिद्य मानेऽपि शुद्धात्मानं भावयेत्यभिभ्रायं मनसि धृत्वा 
सूत्र प्रतिपादयति-- 


श्रव, देह के दिद-विद जाने पर भीत णुद्धात्माका ध्यान कर, एसा भ्रभिप्रायमनमें 
रख केर मूत्र का प्रतिपादन करते ह-- 


चिज्जउ भिज्जउ जाड खउ जोइय एह सरीरं 1 
श्रप्पा भावहि णिम्मलड जि पावहि भव-तीर ।॥७२।। 


चिद्यता भितं ग्रातु श्रयं योगिन्‌ इदं णरीरम्‌ । 
म्रात्मानं भावय निमल येन प्राप्नोपि भवतीरम्‌ ।\७२॥ 


छिंज्जड भिज्जउ जाड ख जोहइय एह सरीरं चितां वा द्विधा भवतु 
भिद्यतां वा द्रीभवतु क्षयं वा यातु हे योगिन्‌ इद शरीरं तथापि त्व कि 
कुर । श्रप्पा भावहि रिम्मलउ भ्रात्मानं वीतरागचिदानन्देकस्वभावं भावय । किविशि- 
ष्टम्‌ । निर्मलं भावकरमद्रव्यकमनोकर्मरहितम्‌ । येन कि भवति । जि पावहि भवतीर 
येन परमात्मध्यानेन प्राप्नोपि लभसे त्वं हे जीव । किम्‌ । भवतीरं संसारसागरावसान- 
मिति श्रत्र योऽसौ देहस्य छेदनादिव्यापारेऽपि रागद्र षादिक्चोभमकुर्वन्‌ सन्‌ गरुद्धात्मानं भाव- 
यतीति संपादनादर्वाड मोक्षं स गच्छतीति भावार्थं. ।।७२। 


जोदय एह सरीर छिज्जउ भिज्जड खउ जाउ, सिम्मलड श्रप्पा भावहि, जिं भवतीरं 
पावहि 11७२॥ हे योगी ! यह णरीर चिद जावे-दो ट्‌षड हो जवे, श्रथवा भिदं जवे-चिद्र सहित 
हो जावे, नाशको प्राप्त हौजवे तोभीतूक्याकर? श्रपने निमेल श्रात्माकाही ध्यान कर 
मर्थात्‌ वोतराग चिदानन्द णुदधस्वभाव तथा भावकमं द्रव्यकमं नोकमं रहित अ्रपनेश्रात्माकाही 
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चिन्तन कर, जिससे तू भवसागर का पार पाएगा । मावा्थं-जो इस देह के चेदनादि व्यापार के , 
होने पर भी रागदेप भोभ प्रादिन करते हए शुद्धात्मा को व्यातारहै, वह थोड़ेही कालम मोक्ष 
को प्राप्त करता ह ।1७२। 


ग्रथ कर्मकृतभावानचेतनं द्रव्यं च निश्चयनयेन जीवाद्धिन्न जानीहीति कथयति- 


ग्रव कहते है किं कर्मकृत भावों को ग्रौर ग्रचेतन द्रव्य णरीरादि को निञ्चयनयसे जीवसे 
भिन्न जानो- 


कम्मं केरा भावडा श्रण्णु अरचेग्रणु दल्वु। 

जीव-सहावहुं भिप्णु जिय खियमि बुज्छहि सव्व ।\७३।। 
कमणः संवन्विनः माचा: ग्रन्यत्‌ श्रचेतन द्रव्यम्‌ । 
जीवस्वभावात्‌ भिन्नं जीव नियमेन बुध्यस्व सर्वम्‌ ।।७३॥ 


कम्मं केरा भावडा श्रण्णु भ्रचेयणु दन्वु कर्म॑सम्बन्धिनो रागादिभावा 
परन्वत्‌ चाचेतनं देहादिद्रव्यं एतत्पूर्वोक्तं॒श्रप्पसहावहं भिण्णु जिय विशुदनान- 
दगरीनस्वरूपादात्मस्वभावास्निण्चयेन भिन्नं पृथग्भूतं हे जीव रियसि बुज्छहि सच्वु 
नियमेन निश्चयेन वुध्यस्व जानीहि सर्वं समस्तमिति । भ्रत्र मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद- 
कपाययोगनिवृत्तिपरिणामक्राले गुद्धात्मोपादेय इति तात्पर्यार्थः ।।७३।॥ 

जिय कम्महूं केरा भावडा श्रण्णु अ्रचेयणु दव्वु सब्वु ियमिं जीव-सहावहुं भिण्णु चुज्भहि 
।1७३।! हे जीव { कर्मजन्य रागादि भाव ग्रौर णरीरादिकं श्रचेतन पदार्थं इन सवको नियमसे 


जीव के स्वभाव से भिन्न जानो । ये सव कर्मोदयजनित है, श्रात्मा का स्वभाव विशुद्ध ज्ञानदणेनमयी 


ह 1 नावायं यह्‌ है कि मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, कषाय श्रौर योगो कौ निनृत्ति रूप परिणाम-काल 
मे जुद्धात्मा ही उपादेय है ।७२।। 


प्रव जानमयपरमात्मनः सकागादन्यत्प रद्रव्यं॑मुक्त्वा शुद्धात्मानं भावयेति निरू- 
पयति-- 


प्रव कहते दै कि नानमयी परमान्मा से भिन्न पर-द्रव्य कों छोड़कर तु शुद्धात्मा की भावना 


कर्‌-- 
मरप्पा मेल्लिवि राणसउ श्रण्णु पराय भाउ । 
सो छंडेविणु जीव तुं मावहि श्रप्य-सहाड \७४।। 
ग्रात्मानं मुक्त्वा ज्ञानमयं श्रन्य. परः भाव. । 
त त्यक्त्वा जीव त्वं भावय म्रात्मस्वभावम्‌ ।1७४॥ 
भरप्पा मेल्लिवि ारमड श्रण्णु परायड भाद 
यड भा वि- 
। गु उ भ्रात्मानं मुक्त्वा। कि 


नानमयं॒केवलजानान्तभूं तानन्तगृणर्याशि निश्चयात्‌ भ्रन्यो भिन्नोऽभ्यन्तरे 
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मिथ्यात्वरागादिवटिविपये देहादिपरभावः सो छंडेविणु जीव तुह भावहि भ्रप्पसहाउड तं 
पर्वोक्तं शुद्धात्मनो विलक्षणं परभावं छंडयित्वा त्यक्त्वा ह जीव त्वं भावय । कम्‌ । 
स्वशुद्धात्मस्वभावम्‌ । किविशिष्टम्‌ । केवलनानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपकार्यसमयसार- 


साधकमभेदरत्नत्रयात्मककारणसमयसारपरिणतमिति । भ्रत्र॒तमेवोपादेयं जानीहीत्य- 
भिप्रायः ॥॥७४॥ 


जीव ! तुह णाणमउ श्रप्पा मेत्लिवि श्रण्णु परायउ भाउ सो छंडेविणु भ्रप्पसहाउ भावहि 
॥।७४। है जीव ! तरू जानमयी भ्रात्मासे भिन्न श्रन्य जो पर-भाव है उन्हे छोडकर ग्रपने शुद्ध श्रात्म- 
स्वभाव का व्यान कर । भावाथ-केवलनानादि ग्रनन्त गुणों के समूह्‌ ग्रात्मा से भित्र जो मिथ्यात्व- 
रागादि अन्तर के माव तथा देहादि बाहर के पर-भाव ह, उन्हे त्याग कर केवलज्ानादि श्रनन्तचतुप्टय 
क्प का्यसमयसार करा साधक जो श्रभेदरत्नत्रयरूप कारण समयसारहै, उस रूप परिणत हुए 
ग्रपने णुद्धात्म स्वभाव का चिन्तन कर शरीर उसे ही उपादेय समर ।७४।। 


श्रथ निश्चयेनाप्टकर्मसवंदोषरहितं सम्यग्दशंननानचारिव्रसहितमात्मानं जानीहीति 
कथयति-- 


श्रागे, निभ्चयनयसे तुश्रात्माको श्राठ कमं भ्र स्व दोपों से रहित तथा सम्यग्दर्णेन-नान- 
चारित्र महित जान-- 


श्रहुहं कम्महूं बाहिरउ सयलहुं दोसहुं चतु । 
दंसरख-खार-चरित्तमर श्रप्पा भावि रिरत्तु ।७५। 
म्रप्टम्यः कर्मभ्यः वाह्य सकलैः दोपः त्यक्तम्‌ । 
दणेननानचारित्रमय श्रात्मानं भावय निश्चितम्‌ ।७५। 
ग्रहुहं कम्महं बाहिरउ सथलहं दोसहुं चत्त प्रष्टकर्मभ्यो वाह्य शुद्धनिश्चयेन 
लानावरगाद्यष्टकमेभ्यो भिन्नं मिथ्यात्वरागाटिभावकर्मरूपसवेदोषेस्त्यक्तम्‌ । पुनण्च 
किविशिष्टम्‌ । दंसणणारचरित्तमउ दशेनजानचारित्रमयं श्रद्धोपयोगाविनाभूतेः स्वद्युढा- 
स्मसम्यग्दशेनजानचारिव्ेनिव्‌ ततं श्रप्पा भावि रुत तमित्थंभरूतमात्मानं भावय । दृष्ट 
श्रूतानुधरूतभोगाकांारूपनिदानवन्धादिसमस्तविभावपरिणामान्‌ त्यक्त्वा भावयेत्यर्थः । 
रिरुत्तु निश्चितम्‌ । म्रत्र निर्वाणसुखवादुपादेयभूतादभिन्नः समस्तभावकमंद्रव्यकर्मभ्यो 
भिन्नो योऽसौ शुद्धात्मा स एवाभेदरत्नत्रयपरिणएतानां भव्यानामुपादेय इति भावार्थः 
।॥७५।। एवं वरिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्रं भेदभावना- 
स्थलसूत्रनवक गतम्‌ । 


श्रट्‌ठहूं कम्मं बाहिरउ सयलहं दोसं चत्तु दंस रार चरित्तमड भ्रप्या शिरत्त भावि 
11७५।। शुद्ध निण्वयनय की ग्रपेक्ना ज्ञानावरणादि श्राठ कर्मो से रहित श्रौर मिथ्याल्वरागादि सव 
# 1 
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ढोपों से रहित, भुद्धोपयोग ऊ साथ नह्ने वाल अपने नम्यन्दणन जान.चारित कूप श्रात्मा का निश्चय 
ते ध्यान कर! दे, सुने जौर मोगे हृए भोगों की ्राक्ंभा ङ्प ॒निदानवन्वादि समस्त विभाव परि- 
रामो को छोड़ कर निजस्व्य कौ भावना कर्‌ } यहो उपदेयभरूत निर्वाणाचुख से अभिन्न रीर सव 
भावकम, ्रव्यक्तमे" नोक्तमं से भिन्न जो शुद्धात्मा है, वही श्रभेद रत्नत्ेय को धारणा करने वाते भव्यो को 
उपाच्य है, यह्‌ मावायं हुता (७५ दे च्रिविचश्रासमा का स्वरूप कटने वाले प्रथम श्रविकार 
मे पूवक्‌-पृथक्‌ च्छत्र भेद-मावना के स्वल नौ दोह कहे ! 

तदनन्तरं निञ्चयसम्यग्दुष्टिमख्यत्वेन स्वतन्त्रमूत्रमेकं कथयति-- 

अरत निंभ्चय सम्यग्डप्टि की मुख्यता से एक स्वतन्त्र दोहा नूत कहते है 


श्रप्पि श्रप्यु मुखंतु जिऽ सम्माइट्टि हवेइ । 
सम्माइद्धिडं जीवङ्ड लहु कम्मडं सुच्चेड ।\७६॥1 
शरात्मना श्रात्माने जानन्‌ जीवः सम्यण्टष्टिः मवति । 
सम्यर्डप्टिः जीठः लधु कर्मरता मुच्यते 11७६1 
श्रप्पि अप्य मुतु जिउ सम्मादिद्ि हवेइ श्रात्मनात्मानं जानन्‌ सन्‌ जीवो 
कातरागस्वसंवेदनजानपरिफतेनान्तरात्मना स्वणुद्धात्मानं जाननुभवन्‌ सन्‌ जीवः कर्ता 
वीतरागसम्यण्दृष्टिर्मवति । निश्चयसम्यक्त्वभावनायां फलं कथ्यते सम्माइह्िड जीव- 
उउ लह कम्म मुच्चेड सम्य्दृष्टिः जीवो लघु जीघ्र जानावरणाच्कि्मरा मुच्यते इति । 
च्रत्र येनैव कारणेन वीतरागसम्यष्दृष्टिः किल कर्ममा णीध मच्यतते तेनव कारणेन वीत- 
रागतारिवानृकूलं गुदधात्मानुशरूत्यवचिनाभूतं वीतरागसम्यक्त्वमेव मावनीयसित्यभिप्रायः 1 
तथा चोक्त शीकुन्दकुन्दाचार्येमोक्ष्राभृते निश्चयसम्यक्त्वललराम्‌--“सदृन्वरश्रौ सवो 
सम्मादिद्री हवेड णियमेण । सम्मत्तपरिरदो उरा खवेड दुद्रटकम्माडइं 11° ।७६।। 
. रषिं ्प्ु मुरां जि सम्माइदिठ वेड, सम्माइटिलठ्ड जीवडड लहु कम्म मुच्चेड 11७६।1 
्रणन का अपन न जानता ह्रां यह्‌ जीवं सरम्यर्टप्टि दोता है श्मौर सम्बरष्टि जीव भीघ्र कर्मो 
ट्र अन्तरात्मा हकर अ्रपनी 


य 


(४ 


मुक्त दो जनाद! वह्‌ त्रात्मा वौतराग स्वसंबेदनजान मे परिरत्त 
गुदात्मा का जरान ग्रोर्‌ अनुभव करते हए वीतरागस्नम्यग्डष्टि होता दै तव निश्चयसम्यक्त्व भावना 
क कनस्वक्प जानावरसादि कर्मो ते जीघ् मुक्त हौ जाता है । यहाँ अ्रभिप्राय यह्‌ है कि जिस कारणा 
न कतिरागनम्बच्डप्ठि होक यह्‌ जीव कर्मो गीघ्र चुट जता है व्ही कारणरूप वीतररागचारिव 
ॐ चनृङ्गन गुदधात्मानुशरूति का श्रविनामावी वीतरागशम्यदत्व टी व्याने योस्यहै। श्वी कुन्दकुन्दाचायं 
च म्ञप्रानूत में निभ्चयसम्यक्त्व कां नल देस्रा ही कटाहै-“जो मुनि स्व द्रव्य श्र्थात्‌ श्रपनी 


्रटमासे रन ड वह २ सम्यग्दध्ि श्रर 
"म रन दे, कट्‌ नियम य सम्यण्डष्टि है श्रौर वटी सम्यक्त्व भाव्य परिणमन करता हमा 
<< आठ करमाका लय करना है" 11८ ६।। 


+| 


( 


भत ऊन्क मिच्यादूप्टिलश्नराकथनमु्यत्वेन सूत्राप्टक कथ्यते तद्यथा-- 


तरवे" इनत्न ्रागे मि्यारप्टि के ललगा-कथन २ दोह कहते है 
> इनत्त राय मिच्यारप्टि के ल्गा-कथन कौ मुख्यता न श्रार दोहै कहते है-- 


॥ 
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पज्जय-रत्तउ जीवडउ भमिच्छादिदटि हवेड । 
बंधडइ बहु-विहु-कम्मडा जे संसार्‌ भमइ ॥\७७।। 


पययिरक्तो जीवः मिथ्यादृष्टिः भवति । 
वध्नाति वहुविवकर्माणि येन ससारं भ्रमति ।।७७॥। 


पज्जयरत्तउ जीवडउ मिच्छादिष्टि हवेइ पर्यायरक्तो जीवो मिथ्यादुष्टिभेवति 
परमात्मानुभरूतिरुचिप्रतिपक्षभूताभिनिवेणरूपा व्यावहारिकमूढत्रयादिपञ्चविशतिमलान्त- 
भाविनी मिथ्या वितथा व्यलीकाच सा दृष्टिरभिप्रायो रुचिः प्रत्ययः श्रद्धानं यस्य 
स॒ भवति मिथ्यादृष्टिः। स च किविशिष्टः। नरनारकादिविभावपययिरतः। तस्य 
मिश्यापरिणामस्य फलं कथ्यते । बंधडइ बहु विहुकम्मडा जं संसार भमेइ बध्नाति वहु- 
विधकर्माणि यैः संसारं भ्रमति, येन मिथ्यात्वपरिखामेन णुद्धात्मोपलन्धेः प्रतिपक्ष- 
भूतानि वहुविधकर्माणि वध्नाति तेश्च कर्मभिद्र व्यक्षेत्रकालभव भावरूपं पञ्चप्रकारं संसारं 
परिभ्रमतीति 1 तथा चोक्तं सोक्षप्राभुते निश्चयमिध्यादृष्टिलक्षणम्‌-“जो पुणु परदन्वरश्रो 
भिच्छाइटूी हेड सो साहू ! भिच्छत्तपरिणदो उख बज्भदि दुदुटुकम्मेहि ।\ पूनश्चोक्तं 
तैरेव-- “ने पज्जएसु शिरदा जीवा परसमडइग त्ति रिद्िद्रो । श्रादसहावम्मि ठ्दा ते 
सगसमया मुरोयन्वा ।1“ श्रत्र स्वसंवित्तिरूपाद्रीतरागसम्यक्त्वात्‌ प्रतिपक्षभूतं मिथ्यात्वं 
हेयमिति भावार्थः ।॥७५७॥ 


पञ्जय-रत्तउ जीवडउ मिच्छादिदिठ हवेद, वहु विहुकम्मडा वंधडइ जे संसार ममेद्‌ 11७७11 
पर्याय मे ग्रनुरक्त जीव मिथ्यारप्टि होता है, वह्‌ श्रनेक प्रकारके कमं वांता है जिनसे ससारमे 
परिभ्रमण करता रहता है । परमात्मानुभूति की रुचि से विपरीत, तीन मूढता भ्रार मद, आठ मल, 
छह श्रनायतन रूप पच्चीस दोषों से युक्त जो मिथ्या दष्टि, ग्रभिप्राय, रचि, प्रत्यय, श्रद्धान जिसके 
है, वह भिध्याद्ष्टिहै। वह भिश्यादष्टि नर-नारकादि विभाव पर्ययो मे लीन रहताहै श्रौर 
भिथ्यात्व परिणाम से शुद्धात्मा के भ्रनुभव से विपरीत श्रनेक करम वाधता है जिनसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भवे श्रीर भावरूपी प्र॑ंच प्रकारके संसार मे भटकता रहता दै । मोक्षपाहुड में श्री कुन्दकुन्दाचा्य ने 
निश्चय मिथ्यादष्टि का लक्षण एसा ही कटा है- “जो साधु परद्रव्य में रत है, रागी है; वह्‌ मिथ्या- 
ष्टि होता है 1 वह भिथ्यात्व भावरूप परिणमने करता हृुश्रा दुष्ट भ्रष्ट कर्मो से वंधताहै।” 
उन्होने यह्‌ भी कहा है कि जो जीव विभाव पर्यायो-नर-नारकादि पर्यायो मे लीन है, उन्हे पर-समय 
कहा गया है श्रौर जो जीव श्रात्म स्वभावमे स्थितदहै, वे स्वस्मय जानने योग्य है। (प्रवचनसार 
गाया €४) । यहाँ भावार्थं यह दहै कि श्रात्मजान ह्पी वीतराग सम्यक्त्व से विपरीत जो मिथ्यात्व 
है, वह हेय दै 11७७।। 


ग्रथ मिथ्यात्वोपाजितक्मणक्ति कथयति-- 
भ्रव, भिथ्यात्व से उपाजित कर्मो की शक्तिकोा कथन करते है 
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कम्मडे दिढ-घण-चिक्कणडं गरुवडं वज्ज-समारे । 
ाण-वियक्लणु जीचडड उप्पहि पाडहिं तां 11७१1 


कर्माणि दुढघनचिक्कणानि गुरुकाणि वजसमानि । 
लानविचक्षणं जीवं उत्पथे पातयन्ति तानि ।७८॥। 


कम्मं दिढधशणचिक्करणडं गरुवदं वज्जसमाइं कर्माणि भवन्ति । किविशिष्टानि । 
दृढानि वलिष्ठानि घनानि निबिडानि चिक्कणान्यपनेतुमशक्यानि विनागयितुमशक्यानि 
गुरकाणि महान्ति वजसमान्यभेदयानि च । इत्थं भूतानि कर्माणि कि कुर्वन्ति । वियः 
क्लणु जिवडड उप्पहि पाडहि ताड जानविचक्षणां जीवमृत्पथे पातयन्ति । तानि कर्माणि 
मुगपल्लोकालोकप्रकाणककेवलजाना्नन्तगृणविचक्षणं दक्षं जीवमभेदरत्नत्रयलक्षणा- 
त्िण्चयमोक्षमागत्प्ितिपक्षभूत उन्मागे पातयन्तीति । म्रत्रायमेवाभेदरत्नत्रयरूपो निश्चय- 
मोक्षमागं उपादेय इत्यभिप्रायः ।७८।। 


ताद दिट-घर-चिक्कणडं गर्वं वज्ज-समादं कम्मईं ाखवियक्छणु जीवडड उप्पहि याडहि 
११७८1} वे वललिष्ठ, बहुत, विनाश करने को ग्रणक्य ग्रतः चिकने, भारी ्रौर वचर के समाने प्रभे 
कमे नानादिगुरा से विचक्षण जीवको खोटे मागं म पटक देते है । एक साथ लोकालोक को प्रकाशित 
करने वाले केवलजानादि प्रनन्त गुणों से विचक्षण जीव को वे संसार के कारणभूत कमं उनके ज्ञानादि 
गुखो का आच्छादने करके ्रभेदरत्नत्रयरूप निश्चयमोक्षमागं से विपरीत खोटे मागं मे डाल. देते 
द । ग्रहां श्रभिप्राय यह्‌ है कि अरभेदरत्नत्रयरूप निण्चयमोक्षमागं ही उपादेय है ।॥७८॥ 


ग्रथ मिध्यापरिणत्या जीवो विपरीतं तत्त्वं जानातीति निरूपयति- 
भ्रव कहते है कि मिथ्यात्व परिणति से यह्‌ जीव तत्तव को विपरीत जानता है-- 


निउ मिच्छक्ते ` परिमि विवरिउ तच्चु भुणेडइ । 
कम्म-विखिम्मिय भावडा ते श्रप्याणु भणेड 11७६1 


जीवः मिथ्याघ्वेनं परिगतः विपरीतं त्त्वं मनुते 1 
कमविनिमितान्‌ भावान्‌ तान्‌ श्रात्मानं मगति ।७६॥ 


वा निउ मिच्छे परिखमिड विवरिउ तच्चु मुणइ जीवो मिथ्यात्वेन परिणतः सनु 
नते तत्त्वं जानाति, गुदधात्मानुभ्ुतिरुचिविलक्षसोन मिथ्यात्वेन परिणतः सन्‌ जीवः पर- 
मान्मादितत््वं च यथावद्‌ वस्तुस्वरूपमपि विपरीतं मिथ्यात्वरागादिपरिरतं जानाति । 
नतञ्च कि करोति । कम्मदिरिम्मिय भावडा ते प्रप्पाणु मणेइ क्मविनिमितान्‌ भावान्‌ 
तेनन्मानं मगति, विजिप्ठभेदनानाभावाद्गौरस्थूलकृणादिकरम जनितदेहघमनिं जानाती- 


दोहा-८० | भ्रथमोऽधिकार [ ७५ 


त्यथः 1 भ्रत्र तेभ्यः केमजनितभावेभ्यो भिन्नो रागादिनिवृत्तिकलि स्वशुद्धात्मैवोपादेय इति 
तात्पर्यम्‌ ।1७६। 


निउ भिच्छत्तंः परिणमिउ तच्चु विवरिउ मुणेड \ कम्मविखिम्मिय मावडा तेश्रप्पाण 
भरेड 11७६1 यह जीव मिध्यात्व से परिणत होकर तत्त्वो कै स्वरूप को विपरीत श्रद्धान करता 
ग्रीर कर्मो मे रचे गए मावो को भ्रषने कहता है । व्स्तुका स्वस्य तोजेषाहैवसाहीहैतो भौ यह्‌ 
मिथ्यात्वी जीव वस्तु के स्वरूप को विपरीत जानता है, श्रपना जो शुद्धनानादि सहित स्वरूप है 
उसको मिथ्यात्वे रागादि रूप जानताहै ग्र्थाति भेदविज्नाने के ग्रमावसे गौरा, काला, मोटा, दृवला 
श्रादि कर्मजनित दे्‌ के स्वरूप को श्रपना जानता है । इसी बुद्धि से ससार मे परिश्रमण करता है । 
यहां उन कर्मजनित्त भावों से भिन्न रागादिनिवृत्ति के कालमे स्वशुद्धात्माही उपादेय है, यह्‌ 
भावयं ई ।(७६॥ 


श्रथानन्तरं तत्पूर्वोक्तकर्मजनितभावान्‌ येन मिथ्यापरिणिमिन कृत्वा वहिरात्मा- 
म्रात्मनि योजयति तं परिणामं सूव्रपञ्चकेन विवृणोति- 


श्रव उन परिणामों का पचि दोहामूत्रो मे कश्चन कमते ह जिन कर्मजनित भावों को भिध्यात्व 
परिणाम से बहिरात्मा श्रपनी भ्रार्मा मे जोडता है-- 


हृडं गोरउ हउं सामल उ हडं जि विभिप्णउ वण्णु । 

हउ तणु-श्रंगडं थृलु हॐ एहडं मुढउ भण्णु ।1८०॥। 
श्रहुं गौर. ग्रहं ण्याम. श्रहमेवे विभिन्नः वणः । 
ग्रहं तन्वद्ख. स्थूलः ग्रह एतं मूढं मन्यस्व | ८०॥। 


ग्रहं गौरो गौरवणंः, ग्रहं श्यामः एयामवरणंः, श्रहुमेव भिन्नो नानावणेः मिश्रवर्णः । 
क्व । वणोविपये रूपविपये । पुनश्च कथंभूतोऽहम्‌ । तन्वद्धः कृणाङद्धः । पुनश्च कथं- 
भूतोऽदम्‌ । स्थूलः स्थूलशरीर: । इत्थंभूतं मूढात्मानं मन्यस्व ! एवं पूवोक्तमिथ्यापरि- 
शामपरिणतं जीवं मूढात्मानं जानीहीति । ्रयमच्र भावार्थः । निश्चयनयेनात्मनो भिन्नान्‌ 
कर्मजनितान्‌ गौरस्थूलादिभावान्‌ सवेथां हेयभरूतानपि सवेप्रकारोपादेयभूप्ते वीतरागनित्या- 
नन्दैकस्व मावे श्ुद्धजीवे यो योजयति स॒ विपयकपायाधीनतया स्वशुद्धात्मा नुभूतेश्च्युत 
सन्‌ मूढात्मा भवतीति ।1८०॥। ग्रथ-- 

हृ गोरउ हॐ सामलउ हं जि वि्भिण्णउ वण्णु हडं तणु-श्रंगञ, हउ थूल, एहडं मूढउ 
मण्णु ।८०। म गौराहुम कालां मैही ्रनेक वणं वाला हूं, मेँ दुबले णरीरवालाहू, ममोटा 
ह, इस प्रकार्‌ मानने वाले मिथ्यात्वी जीव को तू मूढ मान 1 भावार्थ-निश्चयनय से आ्रात्मा से भिन्न 
कर्मजनित गौर-स्थूलादि माव स्वेथा हेय है, जो जीव इनको सव प्रकार से उपदेयभूत वीतराग 


नित्यानन्द स्वभाव वाले शुद्ध जोव में जोडता है, बहु विपयकषायो की म्राघीनतावश श्रपनी णुद्धात्मा- 
नुभूति से च्युत हुभ्रा मूढात्मा है ।।८०]॥ 


८६ | परमात्मप्रकाणः [ दोदा-०८१-चर्‌ 


हडे वर वंभणु वडइसु हड हडं खत्तिड हं सेय 1 

पुरिसु एङंसर इत्थि हं मण्णड मूढु विसे ।\८११1 
ग्रहं वरः ब्राह्मणः वेभ्य: श्रहुं अहु त्रिय: प्रह शेपः 1 
प्प: नपु नकः स्वी अहं मन्यते मढः विनपम्‌ ।1२१। 


हृं चर वंभणु वड हं हडं खत्तिड हडं सेचु ग्रहं वरो विशिष्टो ब्राह्मणः अहं 
वेज्यो दणिग्‌ ब्रह त्रियोऽहं शेपः बृद्रादिः! पुनश्च कथंभूतः । परिघं खउंसउ -इत्थि 
हड मण्णडइ मदं विसेचु पुरषो नयु सकः स्त्रीलिङद्घोऽहं मन्यते मूढो विगरेषं ब्राह्मणादि- 
विजपमित्ति । इदमत्र तात्पर्येम्‌ । यच्निश्चयनयेन परमात्मनो भिन्नानपि कर्मजनितान्‌ 
बराहमणादिभेठान्‌ सर्वप्रकारे हेय भूनानपि निश्चयनयेनोपदेयभूते वीतरागसदानन्दैक- 
स्वभावे स्वगुद्धात्मनि योजयति संवद्धान्‌ करोति । कोऽसौ कथंभूतः ! अ्रनानपरिणतः 
स्वजुद्धान्मतन्वभादवनारदहितो मूढात्मेति ॥= १11 प्रथ-- 


मूढ विसु मण्णाइ, हठे वर वंमणु, हड वइसु, हड खत्तिउ ठेडे सेसु, हड पुरिसु णेसर इत्थि 
11८१1 भिव्यारष्टि जीव अ्रपने को ठेसा विभिष्ठ मानता है किं मै सवमें श्र्ठ ब्राह्मण ह" मै वेश्य हु, 
्मक्षत्रियहृ" मैहर मैपुरूपहुं, मै नपुसक दर, भैं स्तरी हू, । भावार्थ-निज्चयनय से परमात्मा 
से भिन्ने इन कर्मजनिन ब्राह्मणादि भदो को सव प्रकार सने हिवभूत होते हृषु भी निष्चयनय से उपादेय- 
श्ल वीतराग चदा श्रानन्द म्वभाव निजगुद्धात्मा में जोडता है श्र्थात्‌ श्रपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
ञ्य, चूर न्तौ, पु्प, नपु सक मानना है, वह्‌ (जीव) निज जुद्धात्म तत्त्व की भावना ते रहित हरा, 
अन्नान न प्ररििन मूट्रात्मा है 15१।1 


तर्णञ ब्रुढउ रूयडड सूरङं पंडिड दिव्वु 1 

खवरणड नंदञ सेवडड मूटउ मण्एइ सब्वु 11८२1 
तस्गल॒ः वद्धः क्षवान्‌ शूरः पण्डिनः दिव्यः । 
लपक: वन्दकः अ्वरेनपटः मूढः मन्यते सर्वम्‌ 115२॥। 


# > 


०९एाञ इडं रूयड्ठ सरउ पंडिड दिष्वु तरणो यौवनस्थोऽहुं वृद्धोऽहं खूपस्व्यहं 
रः नुमठाम्ट्‌ पण्डिनोऽहं दिव्योऽहूम्‌ । पुनण्च किविजिष्टः । खवर चंदउ सेवडय 
भेपग्एका च्िम्दरोऽहं वन्दको वौद्धोऽहुं उ्वेतपटादिलि ज्गवा रकोऽहमित्ति मृढात्मा सर्वं 
मन्यत इनि । ्रयमव्र तात्पर्यार्थः । यद्यपि व्यवहारेगासिन्नान्‌ तथापि निक्चयेन वीतराय- 
नहं ननन्ञ्कस्वभावात्स रमान्मनः भिन्नान्‌ कर्मोदियोत्पञ्चान्‌ तरुणवृद्धादिविभावपर्यायान्‌ 
हेमानपि नावरादृपादेय भृते न्वगुद्धात्मतत्त्वे योजयति । कोऽसौ ! च्यातिपूजालाभादिविभाव- 
प्रिग्यामाछोनतया उरमात्मनादनाच्यृतः यन्‌ मूढत्मेति ८२! श्रथ-- 


दोहा- ८३-८४ | प्रथमोऽधिकारः [ ७७ 


तरुण ब्रुढउ सू्यडड सुरउ पडि दिन्वु खवरउ वेदउ सेवडउ सव्वु मृढउ मण्ड \ ८२ 
भै तरुण हं" वृद हू, रूपवान्‌ हँ, शूर हूं" पण्डित ह, शरेष्ठ हु, दिगम्बर हूं, बौद्ध हू, ए्वेताम्बर हूँ, इत्यादि 
सव शरीर के भेदो को मूखे भ्रपने मानता है । यहो तात्पथं यह है किं यद्यपि व्यवहारनय से ्रात्मा 
से प्रभिन्न तथापि निश्चयनय से वीत्तराग सहजानन्द एक स्वभावमय परमात्मा से भिन्न, कर्मोदय से 
उत्पन्न तरुण, वृद्ध प्रादि विभाव पर्यायो को हेय होते हुए भी साक्षात्‌ उपादेयभूत स्वशुद्धात्म तत्तव में 
जोड़ता है प्र्थात्‌ उन्हे भ्रपने, श्रातेमा के मानता है । वह्‌ ग्रज्ञानी जीव ख्याति, पूजा, धनलाभ श्रादि 
विभाव परिणामो की भ्राघीनता से परमात्म भावना से रहिते हृभ्रा मूढात्मा ही है ।।५२॥ 


जरी जखणणु वि कत घर पुक्तु वि भित्तु वि दव्वु । 
माया-जालु वि श्रप्पणउ मूढउ मण्णइ सव्वु ।\८३।। 


जननी जननः श्रपि कान्ता गृहं पुत्रोऽपि मित्रमपि द्रव्यम्‌ । 
मायाजानमपि श्रात्मीयं मूढः मन्यते सर्व॑म्‌ ॥८३। 


जणखी जरणु वि कत घर पुत्तु वि मित्तु वि दब्वु जननी माता जननः पितापि 
कान्ता भार्या गृहं पुत्रोऽपि मिच्रमपि द्रव्यं सुवर्णादि यत्तत्सर्वं मायाजालु वि श्रष्पणउ 
मुढउ मण्णइ सच्वु मायाजालमप्यसत्यमपि कृत्रिममपि श्रात्मीयं स्वकीयं मन्यते । कौऽसौ । 
मूढो मूढात्मा । कतिसंख्योपेतमपि । सवमपीति । श्रयमत्र भावाः । जनन्यादिक- 
परस्वरूपमपि शुद्धात्मनो भिन्नमपि हैयस्याशेषनारकादिदुःखस्य कारणत्वाद्धं यमपि 
साक्षादूपादेयभूतानाकुलत्वलक्षणपा रमािकसौख्यादभिन्न वीतरागपरमानन्देकस्वभावे 
गुद्धात्मतत्वे योजयति । स केः । मनोवचनकायव्यापारपरिणतः स्वशुद्धात्मद्रव्यभावना- 
शून्यो मूढात्मेति ॥1८३।। ग्रथ-- 


जरौ जणणु वि कंत घर पृक्त वि भित्तुवि द्वु सव्वु मायाजालु वि भरढउ श्रप्पणड 
मण्ड्‌ 11८३1 माता, पिता, स्त्री, धर, पुत्र, मित्र श्रादि सव परिवारजन भ्रौर द्रव्य-यानी सोना 
चांदी श्रादि सवं परिग्रह -ये सव मायाजाल है, श्रसत्य है, त्रिमद तो भी भ्रज्ञानी जीव इन्हे श्रपने 
मानता है । यर्हा भावार्थं यह्‌ है कि जननी श्रादि पर-स्वरूप है, शुद्धात्मा से भिन्न है, हेयरूप सम्पुणं 
नारकादि दु.खका कारणहोनेके कारणहियहैतो मी यह्‌ मूढ जीव साक्षात्‌ उपादेयरूप प्रनाकरुलता 
स्वरूप पारमार्थिक सुख से प्रभिन्न वीतराग परमानन्दरूप एक स्वमाव वाले शुद्धात्म द्रव्य में इनको 
जोडता है, ब्रर्थात्‌ ग्रपने मानता है, बह मन-वचन-काय रूप परिणत हृश्रा शुद्ध श्रपने श्रातमद्रव्य की 
भावना से शून्य रहित मूढाव्मा है । भ्र्थात्‌ परवस्तु को श्रपना मानने वाला मूखं है ॥८३॥ 


दुक्वहुं कारणि जे विसय ते सुह-हेड रमेइ । 
भिच्छाईहिड जीबडउ इत्थु रए काँ करेइ 1 ८४।। 


दु खस्य कारण ये विपयाः तान्‌ सूखहेतून्‌ रमते । 
मिथ्यादृष्टि जीव श्रनत्र नं कि करोति ॥८४।। 
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दुवंखहं कारणि जे विस्य ते चुहेर रभेड दुःखस्य कारणं ये विपयास्तान्‌ 
विपयान्‌ नुखदतून्‌ मत्वा रमते 1 स कः । मिच्छाइ्ि जीवडड मिध्यादृष्टर्जविः । 
इत्य ण कादं करेइ श्रत्र जगति योऽसौ दुःत्ररूपविपयान्‌ निश्चयनयेन सुखरूपान्‌ मन्यते 
स मिच्यादृष्टिः किमक्व्यं पापं न करोति, अनपि तु सर्वं करोत्येवेति । ग्रत्र तात्पर्यम्‌ 1 
मिश्याद्ष्टिर्जीवि बीतरागनिविकत्पस्माविसमृत्पन्नपरमानन्दपरमसमरसी भावरूपसुख- 
रसापन्नय्रा निज्चयेन दुःखरूपानपि विपयान्‌ सुखहेतून्‌ मत्वा भ्रनुभवतीत्यर्थः ।1८४॥ 
एवं त्रिविवात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये 'जिडउ मिच्छत्तं' इत्यादिसूत्राष्टकेन मिथ्या- 
दुष्टिपरिरतिव्याख्यानस्थलं समाप्तम्‌ ।। 

दुच्खहं कारखि जे चिस्रय ते सुह हेउ रेड, भिच्छाइ्टड जीवडड इत्थ रा कड करे 11८४१ 
मृद जोव दुसखरके कारश जो र्पाच इन्द्र्यो के विपय रहँ उनको सुख के कारणा जान कर उनमें रमण 
करना टै । वह्‌ मिथ्यादृष्टि जीव इस संसारम क्या श्रकरणीय--पाप नटीं करना श्रपितु सव पाप 
कनता है । वरटा नावाय है -मिध्यादृष्टि जीव वीतराग निचिकल्प समाचि से उत्पन्न परमानन्द परम 
समन्सी भावर रूप मुख कौ श्रपेला निज्चय से महादुःखरूप विपयो को सुल के कारणा मानकर उनका 
मव्रन करना है, (सो इनमें वास्तव मे सुख नहीं है) 15८11 इस प्रकार्‌ त्रिविधात्मा का कथन करने 


वले प्रम महाधिकार में जिउ भिच्छन्तं इत्यादि श्राठ दोहं मे मिथ्यादृष्टि की परिणति का व्याख्यान 
ममाप्न क्रिया । 


तव्नन्तर्‌ सम्यग्ुष्टिभावनाव्याख्यानमुच्यत्तेन "कालु लहेविणु' इत्यादि सूत्राप्टकं 
कथ्यत । अ्रष्-- 
. , तरव सम्पण्दुष्टि कौ भावना कं व्याख्यान की मृख्यतासे काल लहेविणु श्रादि ग्राठ दोहासूत्र 
कटने ईै- 
कालु लहेविणु जोडया जिम जिमु मोह गले । 
तिम तिमु दसणु लहृड जिड रियम श्रपपु मुणेड ॥\८५॥ 


कालं नव्व्वा योगिन्‌ यरा यथा मौहूः गलनि। 
तथा नेश दनं नभते जीवः नियमेन श्रात्मानं मनुते ।1५॥। 


. . काच लहेविणु जोहया जिमू जिमु मोह गलेड कालं नव्ध्वा हे योगिन्‌ यथा यथा 
मादा विगनति तिम्‌ तिम दंस. लहइ जिड तथा तथा देनं सम्यक्त्वं लभते 
जवः । तदनन्तरं करि करोनि । शियः शरषपु मुरोड नियमेनात्मानं मनुते जानातीत्यर्थः । 
तथाहि -गकरन्द्ियविकनेन्रियपञ्चेन्द्िसंनिपरयाप्तमनुप्यदेगकुलुदात्मोपदेणादीनामत्त- 
रानन्दुलमभक्रमगा दु्रा्ना काललव्विः, कथंचित्काकतानीयन्यायेन तां लव्ध्वा परमागम- 
क्रतम मिध्यात्वादिभदभिन्रपरमात्मोपलभप्रतिपततर्यथा यथा मोहो विगलति तथा 
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तथा गुद्धात्मवोपादेय इति रुचिरूप सम्यक्त्व लभते । शुदधात्मकर्मणो्भेदजानेन शुद्धात्म- 
तत्त्व मनुने जानातीति । रत्र यस्यैवोपादेयभूतस्य शुद्धात्मनो रचिपरिणामेन निश्चय- 
सम्यग्दृप्टिजति जीवे , स एवोपादेय इति भावार्थं ।८५। 


जोडया । कालु लहेविणु जिम जिमु मोह गलेड तिमु तिसु जिउ दसणु लहद, णियमे` श्ष्पु 
मुणेड ॥1८५।। हे योगी । काल पाकर जेसे-जैसे मोहं गलता है वैसे-वैसे यह जीव सम्यग्दर्शन को 
पाता है फिर निश्चय से भ्रात्मस्वरूप को जानना है । एकेन्दरिय मे विकलव्रय होना दुर्लभम है, 
विकलत्रय से पञ्चेन्द्रिय, सज्ञी, पर्याप्त होना दुर्लभ है, उसमे भी मनुप्य होना कठिनि है, फिर 
ग्ायक्षेत्र, उत्तमकुल, शुद्धात्मा का उपदेश श्रादि मिलना उत्तरोत्तर दुर्लभ है । किसी तरह काक- 
तालीय न्याय से काललव्वि प्राप्त कर सव दुलंभ सामग्री मिलने पर परमागम कथित मांसे 
भिथ्यात्वादिके दूर हौ जाने से श्रात्म स्वल्प को उपलव्व होते हुए इस जीव के जसे-जैसे मोह क्षीण 
होता जाता है बंसे-वेसे शुद्धात्मा ही उपादेय दै" एेसी रुचिरूप सम्यक्त्व होता है । शुद्धात्मा श्रौर 
केमं को भिन्न-मिन्न मानता है। यहाँ पर वार्थ करि जिस उपादेयभरत शुद्धात्मा की रचिरूप 
परिणाम मे यह्‌ जीव निश्चय सम्यण्प्टि होता है, वही उपदिय है ।। ८५।} 


ग्रत ऊर्ध्वं पूर्वोक्तन्यायेन सम्यग्दूष्टिभू त्वा मिथ्यादुष्टिभावनाया प्रतिपक्षभूता 
यरादृणी भेदभावना करोति तादृशी क्रमेर सूत्रसप्तकेन विवृणोति-- 


॥ 


ग्र, पूर्वोक्त विचि मे सम्यण्दप्टि हो कर मिथ्यात्व की भावना से विपरीत जंसी भेदविज्ञान 
की भावना करता दै, उका स्वरूप क्रमण सान दोहो मे कठते ह-- 


श्रप्पा गोरउ किष्डुखणवि च्रप्पा रत्तु ण होइ । 
श्रप्पा सुहभु वि थल ख वि णाणिड जाणे जोड 11 ८६।। 


्रात्मा गौर प्ण नापि ्रात्मा रक्त न भवत्ि। 
ग्रात्मा सूक्ष्मोऽपि स्थूल नापि ज्ञानी ज्ञानेन पश्यति ।८६॥ 


श्रात्मा गौरो न भवति रक्तो न भवति भ्रात्मा सूक्ष्मोऽपि न भवति स्थूलोऽपि 
नैव । तहि फरिविशिष्ट । ज्ञानी जानस्वरूप ज्ञानेन करणभूतेन पश्यति । भ्रथवा (णाखिड 
जाखड़ जोड इति पाठान्तर, जानी योऽसौ योगी स॒ जानात्यात्मानम्‌ । भ्रथवा ज्ञानी 
जानस्वरूपेण आ्रात्मा 1 कोऽसौ जानाति । योगीति । तथाहि--कृष्एगौरादिकधरमन्‌ 
व्यवहारेण जीवसवद्धानपि तथापि गुद्धात्मनो भिन्नान्‌ कर्मजनितान्‌ हेयान्‌ वीतरागस्व- 
सतरेदनज्ञानी स्वशुदधात्मतत्त्वे तान्‌ न योजयति सवद्धाच्न करोतीति भावार्थं ।1८६।।ग्रथ- 

म्रप्पा गोरड किण ण वि, श्रप्पा रत्तु होई  श्रप्पा सुहृष वि धू लु-ए वि शाखि जारे 


जोड १ ८६। श्रात्मा गौरा श्नौर काला नही हे, श्रात्मा लान नही है, परात्मा सूक्ष्म प्रौर स्थूल मो 
नही हे, ज्ञानस्वलू्प दै श्रौर ज्ञानरप्टि मे देखा जाता है । श्रवा ज्ञानी पुरुप योगी ही ज्ञान मे भ्रात्मा 


पनर्म प्स नीय चहं + ~~“ १.1 
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जानतः द । भावार्य-गे करपी नादि वम व्यन्छर मे जीवने चन्वद्ध द तथापि जुदात्मा न भिन्न 
कर्मं जनिन निनद, देव ई! वीतराय स्वसवेदननानो निजनुद्धात्मतत्व मं इन वर्मक नहीं 





नमान दत्र इन्दे अयने नदी मनता ह ।1*६॥ 


श्रप्पा वंभ. वद्मुखविखवि खत्तिदिणविसेचु) 
पुरि एाङंत्तड इत्थि फ वि सासि मुखड श्रसेभु 11८5७) 
त्मा जकः वंज्यः नापि नापि भदधियः नापि जपरः। 
मृग्यः तपुचकः स्डी नापि जानी मुन ग्र्रपम्‌ 11८] 


ग्रप्पा वंभरा वड्चुखविरावि खत्तिडि ख चि सेसु पुरियु णडंसड इत्थि 
तरि च्रान्मा द्र्धन न भवति वैष्योऽपि नैकं नापि लच्रियो नापि नेपः बुद्रादिः पल्य 
नयु नकर्त्रीलि ह्भुरपो-पि नैव 1 नहि {किविणिष्टः । खाणिड मड ग्रसेच जानी चान- 
स्वरेव ऋतमा जानौ सन्‌ । क्रि करति । मनते जानाति । कम्‌ । श्रशेयं वस्तुजातं वस्तू- 
समृह्मिति । वचया । गनिदे ब्राह्मादिवसभेनन्‌ पु त्विद्धादिलिद्धभेदान्‌ व्यवहारेण 
मद्यान्‌ युदनिज्चयेन भिद्ान्‌ माल्नादे यभ्रूतान्‌ वीतरागनिविकल्पसमाचि- 
च्यूनो वद्धिरात्मा स्वात्मनि योजयति तानेव तद्विपरीत्तमावनारतोऽन्तरात्मा स्वगुढात्म- 
स्वर्ग योजयतीति तात्पर्यर्थः 1८७1 अय-- 


2; 
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४) 
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शरण्या वभपु डमु स वि, खत्तिड ण वि, सेय रा वि ! पुर एडंसड इत्य रा वि, साणिड 

अनम मुरुड 1८७11 आत्मा ब्राह्यल॒ नहीं है, तष्य भी नही दै, छत्रिय मी नहीं है, ग्र भी सही 
नयु नक न्त्रीनिनच्प मी नटी है, जानस्वन्य हु्रा पमन्त वस्तु को जान ये जानता ड । 
नावाय-जं र र पुरूपलिनाद्ि लिगभेद दैः वे यद्यपि व्यवहारनयने देहु के 


गृद्धनिज्चयमेय की श्रपषल्ला च्रत्मासे भिन्न ह्‌ भ्रीर सानात्‌ 


"5 














छदन व्राग्य ट्‌ 1 वीत्रराजनिविकल्य समावि ने हिन बहिरात्मा इन्द्‌ श्रपनां आत्मासे जोडइताहै 
याना अरग मानता ह्‌ श्रार्‌ इनमे विपरीत शन्नयात्मा न्वजुद्धात्मास्वल्प क्न द त्रपन नजाहता ह 
खाना न्क्व का कट्‌ जानस्ठग्राकन्प जानना है [==]! 


अप्या चदड खवा ण वि श्रप्पा गरड रा होड । 
अप्पा लगिड एक्क र वि शाणिड जाखड़ जोड़ 11=८॥1 
मात्मा दन्दकः क्नपमाः नापि त्मा यर्वेः नं भ्रदेनि । 


ऋरात्ना नि ङ्गा एकः नापि जानो जानाति योगी 11खख 


न्मा चन्टेका वाने सवेति, च्रात्मा क्नपग्वको दिगस्वरो न भवति, आ्रात्मा 


गृन्दन्व्देनच्यः ज्ठ्नाम्ड्यो म सक्ति । च्रात्मा एकदण्डित्रिदण्डिहंसपरमहससंना 
ईज बाननण्ल्षमानानिनककुनकघोपप्रमृत्तिवेपघारी नैकोऽपि कष्वि- 


दोदा-<६ | प्रथमोऽधिकारः [ ८१ 


दपि निद्धी न भवतति) तहि कथंभूतो भवति । जानी । तमात्मानं कोऽसौ जानाति योगी 
व्यानीति । तथाहि--यद्प्यात्मा व्यवहारे वन्दकादिलिद्धी भण्यते तथापि शुद्धनिश्चय- 
नयेनैकोऽपि लिद्धी न भवतीति । त्रयमत्र भावार्थः । देहाधितं द्रव्यलि ङ्घमुपचरितासद्ध 
तव्यचहारगण जीवस्वरूपं भण्यते, वीतरागनिविकल्पसमाधिरूपं भावलिङ्धः तु यद्यपि शुद्धा- 
त्मस्वरूपस्ताधकत्वादुपचारेण शुद्ध जीवस्वरूपः भण्यते, तथापि सूक्मणुद्धनिश्चयेन न भण्यत 
इति ॥1८८॥। श्रथ-- 

भ्रप्पा वंदउ खवेणु ण वि, ्रप्पा गुरउ ण॒ होइ ¦ श्रण्पा एक्क वि लिगि ण ारखिउ जोड 
जाइ 11८) प्रास्मा वद्ध नही है, दिगम्बर भी नहो है; श्रात्मा ण्वेत्ताम्बर्‌ भी नही दहै, भ्रात्मा 
किसी भीवेण कावारी नहीदं च्र्थान्‌ एकदण्डी, त्रिदण्डी, हेय, परमहंस, सन्यासी, जटाधारी, 
मण्डित, रुद्राक्ष को माना, तिलक, कुलक, घोप वगैरह भेपो मे कोई भी भेपधारी नही है, एक नान- 
स्वरूप है, उस भ्रात्मा को घ्यानी मनि ध्यानारू होकर जानता है । मावार्थ-यद्यपि ्रात्मा व्यवहारनय 
से बन्दकादि तिगी कटा जाता है तथापि णुद्धनिण्चयनय से वह्‌ एक भी भेपघारी (लिगी) नही है । 
देहाश्िन द्रव्यलिग उपचरिनि श्रसदृभूतच्यवहार नय मे जीव कास्वरूप कहा जाता है! वीतराग- 
निविकत्पसमावि न्प भावलिग यद्यपि णुद्धात्मस्वरूप का साघक होने से उपचार से शुद्धजीवस्वरूप 
कहा जाना है, तथापि मृध्म शुद्धेनिण्चयनय की श्रपेक्षा भावलिग भी जीव का स्वरूप नही है 11८८॥ 


श्रप्पा गुर रवि सिस्तु एवि रावि सामिउ णवि भिच्चु ! 
सरउ कायर होड रवि रवि उत्तमु रावि रिच्चु \\८६।। 
ग्रत्मा गुमः नैव शिष्यः नैव नैव स्वामी नैव भृत्यः । 
शूरः कानर भव्ति नैव नैव उत्तमः नव नीचः ।।८६॥ 
भ्रात्मां गुरुनवे भवति शिष्योऽपि न भवति नैव स्वामी नैव भृत्यः शूरो न भवति 
कातरो हीनसत्त्वौ नैवे भवति नवोत्तमः उत्तमकुलप्रसूतः नैव नीचो नीचकुलग्रसूत इति । 
तयथा । गृरणिप्यादिसंवन्धान्‌ यद्यपि व्यवहारेण जीवस्वरूपास्तथापि शुदधनिण्चयेन 
परमात्मद्रव्याद्धित्रान्‌ दहेयभूतान्‌ वीतरागपरमानन्दैकस्वगुद्धात्मोपसलब्धेषयुतो वदहिरात्मा 
स्वात्मसंवद्धान्‌ करोति तानेव वीतरागनिविकेत्पसमाधिस्थो म्रन्तरात्मा परस्वरूपान्‌ 
जानातीति भावार्थः ॥८६।। श्रथ-- 
भ्रप्पा गुरुरचिसिस्थुरविसामिडउण वि भिच्चुखवि, सरउ कायर्‌ णवि होड, उत्तु 
ग़ वि, खिच्चु ण वि ।1८६।। भ्रात्मा गुरु नही है, णिप्य भी नहींहै, स्वामी भोनहींहै, नौकरभी 
नही दै, शूरवीर नही है, कायर्‌ नही है, उन्वकुली श्रौर नीचकुली भी नही है 1 भावार्थं -ये सव गुर- 
शिप्य स्वामो-सेवक्रादि सम्बन्ध यथपि व्यवहार से जीव के स्वरूप है तथापि णुद्धनिश्चयनय से शुद्ध 
श्राल्ा से भिन्न है, दहैयभरत है । इन भेदो को वीतराग परमानन्द निज शुद्धात्मा की प्राप्ति से रहित 
वह्धिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीव भ्रषने मानता है रौर वीतराग निविकल्प समाधि में स्थित श्रन्तरात्मा 
इन्हे परस्वरूप जानता है 1८६ 


८० ] परमात्मप्रकाश्र [ दोह्‌ा-६०-६१ 


ग्रप्या माणुसु देउ ण वि श्रप्पा तिरिखउ ण होड) 
भ्रप्पा खार कहिं वि रवि णाखिउ जाणइ जोड \\६ ०। 


ग्रात्मां मनृप्य देव नापि ्रात्मा ति्येम्‌ न भवति } 
ग्रात्मा नारक क्वापि नैव नानी जानाति योगी 11९०।) 


ग्रप्पा माणुधु वेउ णविश्रप्पा तिरिड ख होइ श्रप्पा णारउ कहि वि खवि 
गात्मा मनुष्यो न भवति देवो नैव भवति आत्मा तिरयग्योनिनं भवति श्रात्मा नारक 
क्वापि काने न भवति । तहि फ्रिविशिष्टो भवति । णाणिउ जाणइ जोड ज्ञानी ज्ञानरूपो 
भवति । तमात्मान कोऽसौ जानाति । योगी कोऽथ । त्रिगुप्तिनिविकत्पसमाधिस्थ इति । 
तथाहि । विशुदनानदश्ेनस्वभावपरमात्मतत््वभावनाप्रतिपक्षभूते राग पादिविभाव- 
परिगामजाै्यान्धपाजितानि कर्माणि तदुदयजनितान्‌ मनुप्यादिविभावपर्यायान्‌ 
भदाभेदरत्नत्रयभावनाच्युतो बहिरात्मा स्वात्मतत्तवे योजयति । तद्विपरीतोऽन्तरात्म- 
ण्रव्दवाच्यो ज्ञानी पृथक्‌ जनातीत्यभिप्राय ॥६०।। ्रथ-- 


ग्रप्पा माणुसु देउ ख वि, ग्रप्पा तिरिड ण होड, श्रप्पा कहि वि णारउ यवि, शाखि 
जोड जाणइ ।\९०।। श्रात्मान तो मनुष्य है,न तोदेव है, म्रात्मा तिर्यञ्च भी नहीहै, श्रात्मा 
नारकी भी नही है भ्र्थात्‌ वह किसी पररूप नही है परन्तु ज्ञानस्वरूप है, उसको योगी- तीन गुप्ति 
के वारक ग्रौर निविकल्पसमाधि मे लीन होकर जानते ह । विशुदधज्ञानदशंन स्वभाव जो परमात्म 
तत्त्व ठै उसकी भावना से विपरीत, रागहेपादिविभाव परिणाम समूहो से उपाजितकर्मोके उदयसे 
उत्पन्न हुई मनुप्यादि विभाव पर्यायो को भेदाभेदरत्नत्रय की भावना से च्युत वहिरात्मा मिथ्यादृष्टि 


जीव ग्रपनी जानता है । इसके विपरीत सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा ज्ञानी जीव उन मनुष्यादि पर्यायो को 
्रपने से भिन्न जानता है । यह्‌ भावार्थं है ।६०।। 


श्रप्पा पंडिड मुक्खु वि णवि ईसर णवि णीसु । 
तरुणड ब्रूढउ वालु रवि श्रणष्णु वि कम्म-विसेसु 11९ ९॥ 


ग्रात्मा पण्डित मुखं नैव नैव ईश्वर नैवनिस्व । 
तरुण वृद्ध वाल नैव ग्रन्य श्रपि कर्मविशेप ।६१॥। 


श्रप्पा पंडिउ मुक्खु रवि एवि ईर एवि णौसु तरुणएड ब्रूढञ बालु एवि भ्रात्मा 
पण्डितो न भवति मूर्खो नैव ईश्वर समर्थो नैव निस्वो दरिद्रः तरुणो वद्धो बालोऽपि 
नव 1 पण्डितादिस्वरूप यद्यात्मस्वभावो न भवति तहि कि भवति । श्रण्ण वि कभ्मविसेस 
म्न्य एव कर्मजनितोऽय विभावपर्यायविशेय इति । तद्यथा । पण्डितादियवन्धान यद्यपि 
व्यवहारलयन जविस्वभावान्‌ तथापि णुद्धनिश्चयेन शुद्धात्मद्रव्याद्ि्ान्‌ सर्वप्रकारेण 
टयभूतान्‌ वतरागस्वस्वदनज्ञानभावनारहितोऽपि वहिरात्मा स्वस्मिधियोजयत्ि तानेव 


दोहा-६२ ] प्रथमोऽधिकारः [ ८३ 


पण्डितादिविभावपय्यिांस्तद्धिपरीतो योऽसौ चान्तरात्मा परस्मिन्‌ कर्मरि नियोजयतीति 
तात्पर्यार्थः ।।६१॥ ग्रथ-- 


भ्रप्पा पंडिउ भुक्छु रवि, ईसरं रवि, रीषु णवि तरुणउ वृढउ बालु णवि, श्रण्णु चि कम्म- 
विसेसु ।६१॥। श्रात्मा पण्डित श्रौर मूखं नही है, रेश्वयेवान्‌ प्रर दरिद्र भी नही है, तरुण, वृद्ध प्रर 
वालक भी नही दहै प्रमितुये सव प्ययि श्रात्मासे भिन्न क्मजनित रै, विभावपर्याय है। भावार्थः 
पण्डितादि सम्बन्वों को यद्यपि व्यवहारनय से जीव का कहा जातादहै तथापिये शुद्ध निश्चयनय की 
श्रपे्ा णुद्धारेमद्रव्य मे भिन्न, सवे प्रकार मरे हेयभरूत दै । इनको वौतराग स्वसंवेदनजान की भावनासे 
रहित मिथ्यादृष्टि वदह्िरात्मा श्रपने जानता है भ्रीर इन्दी को पण्डितादि विभावपर्यायों को--म्रनान 
से रहिन भ्रन्तरात्मा श्रपने मे भिन्न कर्मजनित जानता है ।।६१॥ 


पुण्ण. वि पाड वि कालु रह धम्माधम्मु चि काउ । 
एक्क वि श्रष्पा होड णचि मेल्लिवि चेयरण-भाउ ।।६२।। 


पुण्यमपि पापमपि कानः नभः घर्मावमेमपि कायः । 
एकमपि भ्रात्मा भवति नेव मुत्वा चेतनभावम्‌ ।।६२॥ 


पुण्ण. वि पाड वि कालु णहु धम्माधम्म वि काठ पुण्यमपि पापमपि कालः नभः 
श्राकाणं घमधिमेमपि कायः णरीरं, एक्कू वि श्रप्या होड एवि मेल्लिवि चेयणभाउ इदं 
ूर्वोक्तमेकमप्यात्मा न भेवति । कि कृत्वा । मुक्त्वा कि चेतनभावमिति । तथाहि । व्यव- 
हा रनयेनात्मनः सकाणादभभिन्नान्‌ शुद्ध निश्चयेन भिन्नान्‌ हेयभूतान्‌ पुण्यपापादिधमधिर्मा- 
न्मिथ्यात्वरागादिपरिरतो बहिरात्मा स्वात्मनि योजयति तानेव पण्यपापादि समस्तसंकल्प- 
विकल्पपरिहारभावनाख्पे स्वणुद्धात्मद्रव्ये सम्यकश्चदाननानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्म- 
के परमक्षमायौ स्थिततोऽन्तरात्मा शुद्धात्मनः सकाशात्‌ पृथग्‌ जानातीति तात्पयर्थिः ।€२।। 
एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकमहाधिकारमध्ये मिध्यादृष्टिभावनाविपरीतेन सम्यग्दूष्टिभावना- 
स्थितेन मूत्राप्टकं समाप्तम्‌ । 


पुण्णु चि पाउ वि कालु रह धम्माधम्मु वि काउ, एक्क चि श्रप्पा राचि होड, चेय भाउ 
मेत्लिवि ।\६२॥1 पुण्य श्रीर्‌ पराप, भूत, भविष्यत्‌ वतमान कल, श्राकाश, घम॑द्रव्य, भ्रघरम॑द्रव्य प्रौर 
छरीर, इनमें से एक भी श्रात्मा नही है, चेतनभाव को चछोड करर भ्र्थात्‌ एक चैतन्यभाव ही श्रपना 
है । भावार्थं : व्यवहारनय सेश्रात्मा से प्रभिन्न किन्तु शुद्ध निश्चयनय से भिन्न हेयभूत पुण्य 
पापादि घर्मश्रघमं को भिध्यात्व रागादि परिणत वहिरात्मा श्रपनी भ्रात्मा से जोडता है भ्र्थात्‌ उन्हे 
श्रपने मानता दै किन्तु उन्ही को पुण्यपापादि समस्त सक्रल्पविकल्प रहित निज शुद्धात्मद्रव्य में 
सम्यक्‌ श्वद्धान जान चारित्रूप श्रभेदरत्नत्रयात्मक परमसमाधि में स्थित हृभ्रा प्नन्तरात्मा शुद्धात्मा 
से सर्वथा भिन्न जानता द ।६२। इस प्रकार त्रिविध।त्मा का प्रतिपादन करने वाले महाधिकार 
मे मिथ्यादृष्टि की भावना से विपरीत सम्यग्दृष्टि की भावना की मुख्यता से श्राठ दोहासूत्र कहे । 


४ ] परनाल्नप्रक्ान. [ दोहा-६३ 


1, 
, 


त्र्ानन्तरं सरामान्यभेठ्मावनायुख्यत्वेन श्रप्पा संजसु इत्यादि प्रक्षेपकान्‌ विहा- 
यंकविभणत्यृतच्पर्यन्तमपर्चहारस्पा चलिका कथ्यते ! तद्था-- 


त्रद, भेदंवरिनान की मृच्यता ने श्रप्या संजम इत्यादि प्रघनेपकों को दछोडइ कर ३१ दोहो पयन्त 
उयमंहारन्य चृनिका कही जानी है 1 ववा-- 


यदि पुण्बपापादिरू्पः परमात्मा न भवति तहि कीदृगो भवतीति प्रज्ने प्रत्युत्तर- 
यदि पष्य-ापादि न्प प्ररमान्मानहीं हतोकंमाहै? जम प्रण्न का उत्तर देते हुए 


ग्रप्वा संजम्रं सलु तङ ग्रप्पा दंसणु शाणु 1 
ग्रप्पा सास्य-मोक्ख-पड जाखंतड अरप्पाण्‌ 11९३1 


श्रत्मा सवमः जने तपः श्रात्मा दनं जनाचम्‌ | 
श्रान्मा जाञ्तरतमाक्षपदं जानन्‌ ्रात्पानम्‌ 116३1 


श्रप्पा संजमु सत्लु तख श्रप्पा दंसण _ णार. श्रपष्पा सासयमोक्लपड श्रात्मा संयमो 
भवति गीलं भवति तयञ्चरणं भवति श्रात्मा दनं भवतति गाष्वतमोभपदं च भवति । 
ग्रचत्रा पाठान्तरं सस्यमुक्खपहु' जाञ्चतमोश्तस्य पन्था मार्गः, अथवा सासयसरुक्वपड 
गाण्वतनरौख्यपदं स्वल्पं च भवति । कि कुर्वन्‌ चन्‌ । जाणत श्रप्पाण जानन्ननुभवन्‌ 1 
कम्‌ । च्रात्मानमिति । त्था । वहिरङ्कोन्द्ियसेयमग्रागसंयमवलेन साध्यसाधकभावेन 
निज्चयेन स्वजुद्धात्मनि संयमनात्‌ स्थितिकरणात्‌ संयमो भवति वहिर द्धसहकारिकारण- 
शरूतन कामक्रोवविवजंनलल्गेन व्रतपरिरलणभीलेन निज्चयेनाभ्यन्तरे स्वजुद्धात्मद्रव्य- 
निर्मनानुभवनेन गीलं भवति । वहिरङ्कन सहकारिकारणभूताननादिद्रादथविध- 
नपञ्च रणेन निण्चयनयेनाभ्यन्तरे समस्तपररव्येच्छानिरोयेन परमात्मस्वभावे प्र॑तपनादिज- 
यनात्तपश्चरणं मवति ! स्वगद्धान्मैवोपादेय इति रुचिकरराधिश्चयसम्यक्त्वं भवति 1 
चत्त रामत्वसचदननानानुभवनाल्िश्चयनानं भवनि । मिश्यात्वरागादिसमस्तविकल्पजाल- 
त्यागन परमान्मनत्वे परमसमरसीभावपरिगिमनाच्च मोक्षमार्गो भवतीति । श्रत वहिरद्धः 


द्रव्येन्दरिययंयमादिम्रनिपादनान्भ्यन्तरे गुद्रात्मानुचरुतिरूपभावसंयमादिपरिणमनादपादेव- 


नुन्वसावकन्वादात्मवोपातेय इति तात्पर्यार्थः 11६२३11 


म्प्पा त्न सीचु तड, भरपया द॑त्तणु साणु, श्रप्पाणु नारंतड शम्पा सासय मोक्छ पड 


१६२॥) ऋाट्मा संयमद्रु, जीन दह, नप, आत्मा नणन-जान दे श्रार्‌ चयने को जानता-अन्‌भवता 
चात्मा खष्ठनाणो चुन्वका स्थाने मोन्क्ा मार्ग 


1 त्भा जाञ्वनं सौब्यपद स्वल्प ह| इद्िय- 


दोहा-६४ |] प्रथमोऽधिकारः [ एष 


संयम भ्रीर प्राणसंयम के वल से साध्य-साघक भाव से निश्चय पिक्षा श्रपने शुद्धात्मस्वरूप मे स्थिर 
होने से ग्रात्मा संयम होता है, वहिरंग सहकारी कारणभूत, कामक्रोधादि के त्यागसरूप व्रत की रर्ना 
तो व्यवहारभील है रीर निण्चयनय से श्रन्तरंग मै श्रपने णुद्धात्मद्रव्य का निर्मल भ्रनुभव शील है ग्रतः 
शीलरूप ग्रामा ही कहा गया है । वाह्य सहकारी कारणभूत जो प्रनणनादि वारह्‌ प्रकार का तप है 
उससे तथा निण्चयापेक्षा श्रभ्यन्तर में समस्त परद्रन्यों की इच्छा को रोकने से परमात्मस्वभावे 
(निजस्वभाव) में प्रतपनसे श्रीर्‌ विभाव परिणामो को जीतने से ्रात्मा ही तपश्चररण है। स्व- 
णद्धात्भा ही उपादेय दहै एेसी रुचि होने मे निश्चय सम्यक्व होता दै! वीतराग स्वसवेदन ज्ञान 
के प्रनृभेवसे निश्चय ज्ञान होतादहै। मिश्यत्वरागादि समस्त विकल्प समूहो केत्याग से तथा 
परमात्म तत्त्व मे परम समग्सी भाव के परिणमनसे (ग्रात्माही) मोक्षमगे होता है! तात्पयं यह्‌ 
है कि वहिरंग द्रव्येन्द्रिय संयमादि के पालने से, भ्रन्तरंग मेँ णुद्धारमानुमूति रूप भावसंयमादिके 
परिणमन मे, उपादेयसुख का साधक होने से श्रात्मा ही उपादेय ह ।(६३॥ 


श्रथ स्वणुद्धात्पसंवित्ति विहाय निश्चयनयेनान्यदशंननानचारितव्रं नास्तीत्यभिप्रायं 
मनसि संप्रधायं सूत्रं कथयति-- 


प्रव, स्वणुद्धात्मानुमूति को छोड कर, निश्चयनय से दूसरा कोई देन, जान, चारित्र नही 
दै, यह श्रभिप्राय मन में रख कर, दोहा कहते है- 


श्रण्णु जि दंसणुश्रत्थिराविश्रण्णु जि ग्रत्थिरखाणु) 
श्रण्णं जि चरण र श्रत्थि जिय मेत्लिवि श्रष्पा जार. ।1&€४।। 


श्रन्यद्‌ एव दर्णनं श्रस्ति नापि भ्रन्यदेव श्रस्तिनज्ञान। 
श्रन्यद्‌ एवे चरणं न भ्रस्ति जीव मुक्त्वा ्रात्मानं जानीहि ।६४॥ 


ग्रण्ण. नि देसणु श्रत्थि ए विश्रण्णु जि श्रत्थि ण णा. श्रण्ण. नि 
चरण. ण श्रत्थि जिय श्रन्यदेव दशनं नास्ति भ्रन्यदेव जानं नास्ति अ्रन्यदेवे चरणं 
नास्ति हे जीव । कि कृत्वा । मेट्लिवि श्रप्पा जारण. मुक्त्वा । कम्‌ । भ्रात्मानं 
जानीहीति । तथाहि यद्यपि पडुद्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत््वनवपदार्थाः साध्यसाधकभावेन 
निष्चयसम्यक्त्वहेतुत्वाद्ग्यवहारेण सम्यक्त्वं भवति, तथापि निश्चयेन वीतरागपरमा- 
नन्दैकस्वभावः गृद्धात्मोपादेय इति रुचिरूपपरिणामपरिणतशुद्ध तमव निश्चयसम्यक्त्वं 
भवति । यद्यपि निण्चयस्वसंवेदननानसाधकत्वात्तु व्यवहारेण णास्वन्ञानं भवति, तथापि 
निण्वयनयेन वीतरागस्वसवेदननानपरिणतः शुद्धात्मैव निश्चयजानं भवति । यद्यपि 
निण्चयचारित्रसाघकत्वान्मूलोत्त रुरा व्यवहारेण चारित्रं मवति, तथापि शुद्धात्मानुमूति- 
रूपवीतरागचारित्रपरिरात स्वशुद्धात्मैव निश्चयनयेन चारित्रं भवतीति । प्रच्रोक्तलभणेऽ 
मेदरत्नत्रयपरिरतः परमात्मैवोपादेय इति भावाथेः ।६४।। 


प्ररमात्प्रकाथः [ दोदहदा-६५ 
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जिय { ग्रप्पा मेस्लिवि श्रण्णु जि दंसणु ख श्रत्यि, श्रण्णु नि खाणु ख श्रत्थि, अण्ण 
जि चरणू खा अत्थि, जाणु 116४1} है जीव ! अत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी देन नहीं है 
ञ्नन्य कोई मी जान नहीं है, अरन्य कोई चारित्र नहींहैरेप्ना तु जान 1 अर्थात्‌ आत्मा को ही दशन 
जान, चारिक जान 1 भावार्थं : यचपि ह्‌ द्रव्य, पचि अस्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदाथं का श्वद्धान 
नाघ्यसाकक भाव ते निष्चयसम्यक्त्वं का कार होने से व्यवहार से सम्यक्त्व होता है तथापि 
निज्चयपेश्ना वीतरान-परमानन्द स्वभाव वाला शुद्धात्मा ही उपादेय है, एेसी रुचिरूप परिणामे 
परित हुच्रा शुद्धात्मा ही निञ्चय सम्यक्त्व ह । यद्यपि निश्चय स्वसंवेदन जान का साधकं होने से 
व्यवहार से णास्तरनन भौ जान है तो भी निञ्च्यनयापेश्ना वीनरागस्वसवेदन जान हप परिणत हरा 
गुद्धात्मा ही निज्चयनान है । यद्यपि निज्चय श्वय चारित्र के सायक होने मे श्रद्ाईस् मूनगुण, चौरासी 
लालन उत्तरगुण व्यवहारनव मे चारित्र कटे जाते हँ तथापि जुद्धात्मानुभूतिरूप वीतराग चारित्र को 
प्रिरात् हरा निज जुद्धात्मा ही निज्चय नव ते चारित्र है) तात्पर्यं यहहै कि श्रभेदरलत्रय शूप 
परिरन हृत्रा परमात्मा ही उपादेय ह ॥६ ४] 


भ्रव निञ्येन वीतरागभावपरिणतः स्वगुद्धात्मव निश्चयतीरथंः निश्चयगुःरनिश्चय- 
देव इति कथयति-- 
अरव, निज्चयनयपिलना वीतराग भाव ङ्प परिणत स्वगुद्धात्मा ही निण्चय तीथं है, निश्वय 
है शरौर निश्चय देव है, एेसा कहते हँ 
ग्रण्णु जि तित्थु म जाहि जिय श्रण्णु लि गुरुड म सेवि । 
गरण्णु जि देड म॒ चिति तुं अप्पा विमलु मुएवि \६५।। 


अन्यद्‌ एव नाध मा याहि जीव भ्रन्यद्‌ एव गृरु मा सेवस्व } 
अन्यद्‌ एव देवं मा चिन्तय त्वं आत्मानं विमनं मक्त्वा । 1६५) 


भ्रण्ण. जि तित्थु म जाहि जिय श्रण्णु जि गुरुड म सेवि श्रण्ण्‌ लि देड मे चिति 
वहं न्रन्वट्व त्थं मा गच्छः ह जीवं भ्रन्यदेव गुरु मा सेवस्व भ्रन्यदेव देवं मा चिन्तय 
त्वम्‌ । कि कृत्वा । श्रप्पा विमचु मुएवि क्त्वा त्यक्त्वा । कम्‌ । भ्रात्मानम्‌ । कथंभूतम्‌ । 
विमलं रागादिर्हितमिति । तथाहि ! यद्यपि व्यवहारनयन निर्वाशिस्थानचैत्यचैत्यालया- 
दिकं तीर्थभूतयुरुपगुणस्मरशार्थ तीर्थं भवति, तथापि वात रागनिविकल्पसमाधिरूपनि- 
च्छि पोतेन संसारसमुद्रतरणसमर्थत्वाचनिज्चयनयेन स्वात्मततत्वमेव तीर्थं भवति तद्पदेगा- 
स्तास्पयण प्रमात्मतत्तवलाभो भवतीति । व्यवहारेण जिश्तदीक्नादायको यद्यपि गरर्भवति 
तथापि निश्चयनयेन पञ्चेन्द्रियविपयप्रमृनि-समस्तविभावपरिणामपरित्यागकाले संसार- 
विच्छित्तिकारशात्वात्‌ स्वग्धात्मव गरू यद्यपि प्राथमिकापेक्षया सविकल्पापेक्षया 
चित्तस्थिनिकरगार्थं तीर्थकरपृण्य टंछुश्रत साध्यस्तावकभावेन परंपरया निर्वाराकारणं च 
जिनप्रतिमादिकं व्यवहारे देवो भण्यते, तथापि निज्वयनयेन परमाराध्यत्वाटीतरागनिधि- 


दोहा-६५६ |] प्रथमोऽधिकार्‌. [ ८७ 


कत्पत्रिगप्तपरमसमाधिकाले स्वगुद्धात्मस्वभाव एव देव इति । एवं निष्चयन्यवहा राभ्यां 
साध्यसाधकभावेन तीर्थगुरुदेवतास्वरूपं नातव्यमिति भावार्थः ।।६५॥ 


“जिय ! तुह ्रण्णु जि तित्थु म जाहि, श्रण्ण्‌ जि गुरुड म सेचि, श्रण्णु लि देउ म चिति, 
भ्रप्पा विमलु मूएवि ॥€५।। हे जीव ! तू दूसरे तीथं को मत जा, दूमरे गुरु को मत सेवे, श्रन्य देव 
को मत ध्या, रागादिमन्ल रहित श्रात्मा को छोड़ कर । भ्र्थात्‌ स्व प्रात्माही ती्थ॑दहै, गुरुहै, देव 
है-तु उसी की श्राराघना कर। यद्यपि व्यवहारनय से निर्वाणस्थान (सम्मेदशिखरादि), चैत्य 
(प्रतिमा), चंत्यालयादिक तोंभूत पुरुपो के गुणएस्मरण के कारण तीथं है तथापि वीतराग निि- 
कत्प समाधिरूप निष्छिद्र जहाज से संसारल्पी समूद्रको तिरनेमे समथं जो निज म्रात्म तत्तव है, 
वही निश्चय से तीथं है, उसके उपदेण से परम्परा से परमात्म तत्तव का लाम होता है । व्यवहारसे 
गिक्षा-दीक्ा प्रदाता यद्यपि गुरु होता है तथापि निष्चय नय से पच्चेन्द्रियो के विपयों एवं कषायो 
श्रादि समस्त विभाव परिणामों के परित्याग के काल में ससारविच्छित्ति काकारणा होने से स्व- 
शुद्धात्मा ही गुरु है । यद्यपि प्रथम श्रवस्था मे सविकल्प दशा मे चित्त की स्थिरता के लिए व्यवहार- 
नय से जिनप्रतिमादिक देव कहे जाते हैँ रौरवे परम्परासेनिर्वाण के कारण तो भी निश्चयनय 
से परम श्राराधने योग्य वीतराग निविकत्पत्रिगुप्त परमसमाधि के समय निजष्ुद्धात्मभाव ही देव है, 
श्रन्य नहीं । इस प्रकार निश्चय-व्यवहार नयापेक्षा साध्यसाघक भाव से तीर्थ, गुरुश्रौर देवका 
स्वरूप जानना चाहिए । यह्‌ मावार्थं है ।\९५। विशेष : निज भ्रात्मा ही निश्चय देवे, निश्चय गुर 
ग्रौर निश्चयतीथं है, वही साधने योग्य है ! ्यवहारदेव जिनेन्द्र तथा उनका विम्ब, व्यवहार गुरु मुनि- 
राज तथा व्यवहार तीथे सिद्धक्षेत्रादिक ये सव निश्चय के साधक है ग्रतः प्रथम श्रवस्थामें श्राराघने 
योग्य ह । निश्चयनय से ये सव पर पदां है, इनसे परम्परा से सिद्धि दै, साक्षात्‌ नही । 


ग्रथ निश्चयेनात्मसंवित्तिरेव दशनमिति प्रतिपाद्यति-- 
श्रव कहते दै कि निश्चयनय से श्रात्मस्वरूप ही सम्यग्दशन दहै- 


श्रप्पा दंस. केवलु वि श्रणष्ण. सन्वु बवहार । 
एक्क नि जोडइय काइयइ जो तडइलोयहं सार ।\९६।1 


भ्रात्मा द्णनं केवलोऽपि श्रन्यः सवं. व्यवहारः । 
एक एव योगिन्‌ व्यायते यः त्रैलोक्यस्य सारः ।1६६॥ 


श्रप्पा दंसण. केवलु वि भ्रात्मा दर्शन सम्यक्त्वं भवति । कथंभूतोऽपि । केव 
लोऽपि । श्रण्ण. सञ्वु वबहार ्रन्यः शेषः सर्वोऽपि व्यवहारः । तेन कारणेन एक्कु 
जि जोय कादइयड हे योगिन्‌, एक एव ध्यायते । यः ्रात्मा कथभूतः । जो तइलोयहूं 
सार यः परमात्मा त्रैलोक्यस्य सारभूत इति । तद्यथा । वीतरागचिदानन्दैकस्वभावात्म- 
तत्त्वसम्यक्‌ -- श्चद्धानजानानुभूतिरूपाभेदरतनत्रयलक्षणनिविकल्पत्रिगुप्तिस्रमाधिपरिणतो 
निश्चयनयेन स्वात्मैव सम्यक्त्व भ्रन्यः सर्वोऽपि व्यवहारस्तेन कारणेन स एव ध्यातव्य 
इति । अ्रत्र यथा द्राक्षाकपुं रश्ीखण्डादिवरहुद्रवयैनिष्पन्नमपि पानकमभेदविवक्षया कृत्वैक 


= ] परमात्मप्रकागः [ दोद्ा-९७ 


न 


भण्यते, तथा जुद्धात्मानु छात्मानूभत्तिनलर्णनिग्चयसम्यगदर्णननानचारित्रवेहुनिः परिणतो अ्रनेकोऽ- 


चमी 


व्मात्मा त्वभेदविवक्षया एकोऽपि भण्यत इति भावार्थः । तथा चोक्तं म्रभदरत्मत्रय- 
ललग॒म्‌--ः “द्शनमारमविनिर्चितिरात्मपरिजानमिष्यते बोघः । स्थित्तिरात्मनि चारित्रं 
कुत एतेभ्यो भवेति बन्धः 11" 1} ६६1) 


केवलु श्रष्या वि दं्ण्‌, ्रण्णु सव्व ववहार । नोडय एक्क _ नि काइयह जो तडइलोयहुं सार 
१६६११ केवल श्रात्मा टी सम्यग्दण्नन दै, भ्रन्य सव व्यवहार है! हे योगी} एक म्रात्मा ही व्यान 
करनं योस्य ह जो वरिलोकं में सारभूत है । भावार्थं वीतराग चिदानन्दं अ्रखण्ड स्वभाव श्रात्म तच 
का मम्यक्‌ शद्धान जान श्ननुमतरल्प जो श्रमेदरल्लव्रय यही जिसका लक्षण दै तथा त्रिगप्तिर्प माचि 
म परिगत निञ्चयनय्र मे निजे श्रात्मा ही सम्यक्त्व है, श्रन्य सव व्यवहार है। इसे कारणसे वह्‌ 
ग्रात्मा ही व्यानव्य ह । जस्र दाख, कपुर, चन्दनादि अनेक द्रव्यो ये तैयार कियाहुख्ा भी पानक रस 
त्रभेद विवासे एकर ^्ल्व' ही कटा जाता, वैसे ही शुद्धत्मानुभ्रूति रूप निश्चय सम्यग्दश्चन, नान, 
चाग्रादि अनेकं भावों स परिणत ह्र ्रत्मा भ्रनेकल्प होति हुए भी ग्रभेद विवक्षासे एकी 
कटा जाना ह । श्रमेदरललत्रय का नक्ष यों कहा है -“पर द्रव्यो से भिन्न ्रपनी आत्माका निज्चय 
रथान्‌ श्रद्धान सम्यग्दर्गन, श्रात्मा का यथां जान सो सम्यग्नान ग्रौरग्रत्मामें स्थित्ति सो सम्यक्‌- 
चारित्र कदलाता दै । ये तीनों श्रात्म स्वभावे, इनसे ्रात्मा का वन्वन कसे हो सक्ताहै? 
कभी नहीं हो सकता 11“ &६॥ 


म्र ॒निर्मलमात्मानं ध्यायस्व येन ध्यातेनान्तमुं हतेनैव मोक्षपदं लभ्यत इति 
निरूपयति-- 
श्रव कृते ह क्रि निर्म॑च श्रात्मा का व्यान करो, जिसके ध्यान करने से श्रन्तमु हूतं मे. मोक्षपदं 
की प्राप्ति होनी द-- 
श्रप्पा भायहि शिम्मलउ {क बहे अरण्णेख । 
जो भायंतहुं परम-पड लब्भद एक्क-खरेरा 11९8७11 


श्रात्मानं ध्यायस्व निर्मलं कि वहूनां अन्येन । 
यं व्याग्रमानाना पर्मयर्दं नभ्यते एकक्षणेन ।1&६७॥ 


श्रप्पा कायहि खिम्मलख प्रात्मानं ध्यायस्व । कथंभूतं निर्मलम्‌ । क बहुं 
श्रण्णेख कि वहुनान्येन शुद्धात्मवहिभू तेन रागाद्विविकत्पजालमालाप्रपञ्चेन । जो 
भायंतहं परमपड लव्भइ यं परमात्मानं घ्यायमानानां परमपदं लभ्यते । केन कारणभूतेन । 
एक्कखणेणा एकधषगोनान्तमुंहूर्तेनापि । तथाहि । समस्तश्ुभाभुभसंकल्पविकल्परहितेन 
स्वणुद्धात्मतत्वध्यानेनान्तमुं हुतेन मोभो लभ्यत तेन कारणेन तदेव निरन्तरं ध्यातव्यमिति । 


॥। 


१. श्रमृतचनराचयः पुन्पार्थमिरदेध्युपाय ` गाथा २१६ 


दोहा-६७ | भ्रयमोऽचिकार. {[ ०६ 


तश्रा चोक्त श्वृहदाराधनाशास्त्रे । “षोडशतीर्थकरारणां एकक्षणे तीर्थकरोत्पत्तिवासरे प्रथमे 
श्रामण्यवोधसिद्धिः श्रन्तमु हुतेन निवृत्ता ।“ श्रत्राह्‌ शिष्यः 1 यदयन्तमुंहूतंपरमात्मध्यानेन 
मोक्षो भवति तर्हि इदानीमस्माकं तद्यानं कुर्वाणानां कि न भवति । परिहारमाह । 
यादृशं तेपां प्रथमसंहननसहिताना शुक्लध्यानं भवति तादृशमिदानी नास्तीति । तथा 
चोक्तम्‌-^ग्रत्रेदानीं निषेधन्ति शुक्लध्यानं जिनोत्तमाः । धंध्यानं पुनः प्राहुः भ्रेरिभ्यां 
प्राग्विवतंनम्‌ 11" । श्रत्र येन कारणेन परमात्मध्यानेनान्तमुं हृतेन मोक्षो लम्यते तेन कार- 
णेन संसारस्थितिच्छेदनाथेमिदानीमपि तदेव च्यातव्यमिति भावार्थः ।।६७।। 


णिम्मलय श्रप्पा कायहि श्रण्णेरा बह क्रि ! जो भाय एवकखरेर परमप लब्मई 
11६७11 निर्मन भ्रात्माका हौ व्यान करो, भ्रन्य बहुत शुद्धात्मा से वहिभूत रागादिविकत्पोसे क्या 
प्रयोजन है । जिस परमात्मा का ध्यान करने वालोंको शगमात्र मे -ग्रन्तमुं हृतं म परम पदकी 
उपलच्वि होनी है। नावाय समस्त शुभाशुभ संकत्प-विकत्प रदित निज शुद्धात्म तत्त्व के ध्यान 
करने मे श्रन्नमृं हूतं में मोक्ष प्राप्त हता है, श्रत: निरन्तर वही ध्यान करने योग्य है 1 वृहदाराधना- 
शास्त्रम कटा द "भगवान ऋपभदेवमे णान्तिनाथ तीथंद्ुर पर्यन्त १६ तीर्थकरों के तीथं की उत्पत्ति 
होन के प्रथम दिन द्री वहूतमे साधु दीक्षा नैकर एकर भन्तमु हूते मे केवनजान को प्राप्त कर मुक्त 
हुए 1” यहां णिप्य प्रण्न करता है क्रि यदि श्रन्तमुहूतं मात्र परमात्मा का व्यान करने से मोक्ष होता 
ट तो हस सरमय व्यान करने वाले हमको क्यो नही होता ? उत्तरदेते है कि जसा चतुथकाल में उन 
प्रथम संहनन--वजवृपभनाराच वालों को शुक्लव्यान होता है, वैसा श्रभी नही हो सकता । एेसा 
ही तत्त्वानुशासन मे कहा है-- “श्री सर्वज्ञ वीतरागदेव यहं भरतक्षेत्र मे ग्रभी पंचमकाल में शुक्ल- 
च्प्रान का निपेव करते है । इस समय यहां घर्मध्यान हो सकता है । उपशमश्रेणी श्रौर क्षपकश्रेणी 
दोनो दी इस समय यहाँ नही है। ग्रतः सातवें गुणस्थान से उपर के गणस्थान भी नही ह 
तात्पर्ये यह है कि जिस कारण मे परमात्माके ध्यान से श्रन्तमुहूतं मे मोक्ष प्राप्त किया जाता 
ह, उस कारणस संसार की स्थिति का छेद करने के लिए श्रव भी वही ध्यान करना चाहिए] 
(णुक्नध्यान साक्षात्‌ मोक्ष का कारण है, बमेच्यान से परम्परया मोक्ष मिल सकता है । ) ।६७॥ 

श्रथ यस्य वीत्तरागमनसि णुदधाटममावना नास्ति तस्य शास्त्रपुराणएतपश्चरणानि 


कि कुवेन्तीति कथयति-- 


१. श्वृहशगचना णास्त्र' से श्रभिभ्राय “मगवती श्राराधना' सेहै। एमे ही प्राराघना, इद्‌ ्राराघना एव 
मूलाराघना कहते ह । (देषिए-हरिपेणकृत ददत्कथाकोण की डां. उपाध्ये लिखित प्रस्तावना पृ, ६८ तथा 
भगवती श्रारावना भाग एक, प्रम्तावना पू १२ जीवराज-ग्रन्थमाला) इस ग्रन्थ मे मूलगाथा इस प्रकार 
श्राई है-- 

सोलसतित्थयराण तित्युप्पण्णस्स पढमदिवसम्मि । 
सामण्णणाणसिद्धी, भिष्णमुहृत्तेण संपण्णा ।२०२७॥ 
--भगवती श्राराधना पू ७०३ प सदसुखजी कासलीवान 
श्रत. मूलपाट रैसा होना ठीक प्रतीत दीता है-पोडणतीर्वकराणा एकक्षणे तीरयोत्पत्तिप्रथभवासरे (श्रनेकमुनीना) 


श्रामण्यवोव्षिद्धि श्रन्तमुं हतेन निं तता (निष्पन्ना इति) । 
--पं. जवाहरलाल जन सि. शास्त्री, भीण्डर से प्राप्त पन्न । 


त्म रोठा-९८-8 
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प्रव कहते हँ कि जिसके वीत्तराग मन में शुद्धात्मा की भावना नही है, उसका शास्व-पुराण- 
तपश्चरण क्या कर सक्ते है ? भ्र्थात्‌ कृ भी नदी कर सकते-- 


द्मप्पा शिय-मणि शिभ्मलड णियमे वसइ ख जासु । 

सत्थ-पुरारदधं तव-चरणु सुक्ल वि करहि कि तासु १1९०८१1 
श्रात्मा निजमनसि निर्मलः नियमेन वसति न यस्य । 
णास्त्रपुराणानि तपश्चरण मोक्ष रपि कुरवैन्ति कि तस्य 11६८।। 


ग्रप्पा रियमणि खिम्मलड रियमं वसद ण जासु भ्रात्मा निजमनसि 
निलो नियमेन वसति तिष्ठति न यस्य सत्थपुरारडं तवचरणु मुक्खु वि करहि कि 
तासु णास्त्रपुराणानि तपश्चरणं च मोभमपि कि कुवन्ति तस्येति । तद्यथा । वीतराग- 
निविकल्पसमाधिरूपा यस्य शुद्धात्मभावना नारित तस्य शास्त्रपुराणतपश्चरणानि निरथ- 
कानि भवन्ति । तहि कि सर्वथा निष्फलानि 1 नैवम्‌ । यदि वीतरागसम्यक्त्वरूपस्वशुदढा- 
त्मोपादेयभावनासहितानि भवन्ति तदा मोक्षस्यैव वहिरङ्खसहकारिकारणानि भवन्ति 
तदभावे पण्यवन्धकारणानि भवन्ति । मिथ्यात्वरागादिसहितानि पापवन्धकारणानि च 
विद्यानुवादसंजितद शमपुरवश्रृतं पठित्वा भर्गंपुरुषादिवदिति भावार्थः ।&८॥ 

जासु एियमणि खिम्मलउ श्रप्पा खियमे' ण वसइ तासु सत्य पुरारडं तवचरणु वि कि मुक्लु ` 
फरहि ॥1६८।\ जिसके निज मन मे निर्मल श्रात्मा निश्चय से नही रहता, उस जीव के शास्त-पुराण, 
तपण्चरण भी क्या मोक्ष कर सक्ते है ? कभी नही कर सकते । वीतराग निधिकल्पसमाधि कूप 
शुद्धमावना जिसके नही है, उसके शास्तर-पुराण तपश्चरणादि सव व्यथं है । यहाँ शिष्य प्रश्न करता 
है किक्या बिल्कुल ही निरथ॑क है? उत्तरदेते है फिनही, सर्वथा एेसा नही है, लेकिन वीतराग 
सम्यक्त्वरूप निज शुद्धात्मा की भावना सहितहो तभीये मोक्षके वहिरंग सहकारी कारणहैः 
भ्न्यथा पृण्यवन्व कै कारण ह । भिथ्यात्वरागादि सहित होनेपर तो थे पापवन्ध के कारण है 
जंसे कि रुद्र वगैरह वि्यानुवादनामा दसवे पूवं तक शास्त्र पठकर भ्रष्ट हो जाते है ।६८॥ 

भ्रथात्मनि जाते सवं जातं भवतीति दर्शयति- 

श्रव दशति है किभ्रात्माके जान लेने पर सव कुच जान लिया-- 


जोय श्र्पे जरिए जगु जारियउ हवेइ । 
भ्रप्पहं केरइ भावडईइ लिबि जेरा वसेड ।1९6।। 


योगिन्‌ भ्रात्मना ज्ञातेन जृगत्‌ ज्ञातं भवति । 
भ्रात्मनः संवन्धिनिभवि विग्वितं येन वसति ।९९।। 


. जोइय श्रप्ये जाणिएण हे योगिन्‌ श्रात्मना जात्तन । फ मवति । जगु जारियडउ 
हवेद जगत्तिभूवनं जातं भवति । कस्मात्‌ । श्रप्पहुं केरईे भावडई विजि जेरण सेड्‌ 
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म्रात्मनः संवन्धिनि भावे केवलनानपययि विम्वितं प्रतिम्वितं येन कारणेन वसति 
तिष्टतीति) भ्रयमर्थः। वीतरागनिविकत्पस्वसंवेदनजानेन परमात्मतत्तवे नाते सति 
समस्तदादणा द्धा गमस्वरूपं नातं भवति । कस्मात्‌ । यस्माप्राधवपाण्डवादयो महापुरुषा 
जिनदीघ्नां गृहीत्वा द्वादणाङ्क पट्त्वा दादणाङ्काध्ययनफलभरूते निश्चयरत्नत्रयात्मके 
परमात्मध्याने तिष्ठन्ति तेन कारणेन वीतरागस्वसंवेदननानेन निजात्मनि नाते सति सर्व 
जातं भवतीति अ्रथवा निविकल्पसमाधिसमुत्पन्नपरमानन्दमुव रसास्वादे जाते सति 
पुरुपो जानाति । किं जानाति । वेत्ति मम स्वूपमन्यषटेह॒रामादिकं परमिति तेन कारणे- 
नात्मनि जाने सर्व जातं भवति श्रथवा ्रात्मा कर्ता श्रुतजानरूपेण व्याप्तिनानेन करण- 
भूतेन सर्व लोकालोकं जानाति तन करगोनात्मनि ज्ञाते सर्व जात भवतीति ¦ श्रथवा 
वीतरासनिविकल्पत्रिगुम्तिस्रमाधिवलेन केवलनानोत्पत्तिवीजभूतेन केवलज्ञाने जाते सति 
दरपगो विम्ववत्‌ सर्वं लोकालोकस्वरूपं विन्ायत इति हत्तोरात्मनि ज्ञाते सर्वं जातं भव- 
तीति । भ्रत्रेद व्याच्यानचतुष्टयं जात्वा वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहत्यागं कृत्वा सवेतात्पर्येण 
निजगुद्धात्मभावना कतेव्येति तात्प्यम्‌ । तथा चोक्त --समयसारे--“जो परस्स श्रप्पाणं 
श्रवद्धपुट्‌ढ' श्रणण्णमविसेसं ! श्रपदेससुत्तमन्भःं पस्सइ जिरसासणं सव्वं +" ।\९६॥ 


जोदय ! श्रप्पेः जाखिएण जगु जाशियउ हवे, जे श्रप्पहं फेरइ भावडइ विवि वसेद 
।६६॥ ह रोगी { एक श्रपने श्रात्मा ॐ जान तेने पर यह्‌ सम्पूणं जगत्‌-तीनो लोक जान लिये जाते है 
कयोकिः ग्रात्मा के भावरूप केवलन्नान में यह्‌ लोक भ्रतिविम्वित हो रहता दै । बीतरागनिधिकल्प स्वे 
स॒वेदन जान मे परमात्म तत्त के जानने प्र समस्त द्वादणांग प्रागम का स्वरूप जाना जातादह। 
कमे ? जसे रामचन्द्र पाण्डव भग्न सगर श्रादि महान्‌ पुरुप जिनदीक्षा लेकर, द्वादशांग पढ कर, 
उमक्रे फलस्वरूप निण्चवयरत्नत्रयात्मक परमात्म ध्यान मे लीन हुए तिष्ठे थे, श्रतः वीतराग स्वसंवेदन 
जानने श्रषने श्रात्माको जान नेने पर सव ज्ञात हो जात्ता है । श्रथवा निविकत्प समाधि से समुत्पन्न 
परमानन्द मुखर का श्रास्वाद होने पर पुरूप जानता है किं मेरा स्वरूप भिन्न दै, देह-रागादिक पर 
ई, मेरे नही है इसनिषए श्रात्मा के जानने मे सव जाने जाते ह (जिसने श्रपने को जान निया, उक्ने 
श्रपने भे भिन्न सरव पदार्थं जान लिये 1) श्रथवा श्रात्मा श्रुतजान रूप ग्याप्तिनान से सव लोकालोक को 
जानता है इक्लिए भ्रात्मा फे जान नेन पर स॒व जान लिया गया । श्रयवा वीतरागनिविकल्प व्रिगुप्ति 
समाविके वल से (जो केवलनान की उत्पत्ति का वीजभूत है) केवलज्ञान हौ जाने पर दपंणमें 
विम्ब के समान सम्पूणं लोकालोक का स्वरूप जाना जाता है श्रत: सिद्ध हुभ्रा किश्रात्माके जाननेसे 
सव जना जाता है। सार यह है कि इन चार्यो व्याख्यानो का रहस्य जान कर बाह्याभ्यन्तर समस्ते 
परिग्रह्‌ का त्याग कर्‌ सव तरह मे निजशुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए । समयसार मेकहा भी 
६--“जो च्रत्मा को प्रवद्ध स्पृष्ट, श्ननन्य, श्रविशेप त्रादिरूप से श्रनुभव करता है वहे द्रव्यशरुत-भाव- 
शरुतमय द्वादर्णाम रूप व जिनशासन का जानकार होत्ता है 1” ।६९॥ 


ग्रथेतदेव समर्थयत्ि-- 
ग्रव इसी वात का समर्थन करते है- 
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श्रप्प-सहावि परिष्टियह एहउ होई चिसेसु । 

दीसइ श्रप्प-सहावि लहु लोयालोउ श्रसेसु 1\९००॥ 
ग्रात्मस्वभावे प्रतिष्ठितानां एप भवति विशेपः । 
दश्यते श्रात्मस्वभावे लघु लोकालोकः ग्रणेपः ।१००॥1 


गरप्पसहावि परिद्वियहं आरात्मस्वभावे प्रतिष्ठितानां पुरुषाणां, एहड होइ विसेसु 
एप प्रत्यक्षभूतो विशेषो भवति । एप कः । दीसद् श्रप्सहावि लहु दुभ्यते परमात्म- 
स्वभावे स्थितानां लघु भीघ्रम्‌ । श्रथवा पाठान्तरं "दीस ग्रप्पसहाउ लहु" । दृश्यते, स 
कः, श्रात्मस्वभावः कर्म॑तापन्नो, लघु शीघ्रम्‌ । न केवलमात्मस्वभावो दृण्यत्ते लोयालोउ 
प्रसेसु लोक्रालोकस्वरूपमप्यशेपं दुष्यत इति । प्रत्र विशेषेण पूर्वसूत्रोक्तमेव व्याख्यान 
चतुष्टयं जातव्यं यस्मात्तस्य॑त्र वृद्धमतसंवादरूपत्वादिति भावार्थः ।१००।। 

परप्प-सहावि परिद्वियहं एहंड वितेसु हद । भ्रप्प सहावि श्रसेसु लोयालोउ लह दीसइ 
॥१००॥ ्रात्मस्वभाव में लीन हुए पुरुपों के प्रत्यक्ष मे यह्‌ वरिगेषता होती है कि उन्हे अ्रात्मस्वभाव 
मे सम्पूणं लोक-ग्रलोक णीध्र ही दीख जाता है । श्रथ्रवा पाठान्तररेसाभी है-कि अपना स्वभाव 
शीघ्र दीख जतां है । न केवल श्रात्मस्वभाव ही दिखाई देना है श्रपितु सम्पूरं लोकालोक का स्वरूप 


इष्टिगौचर हो जाता है । यहा विणेषतः पूर्वसूत्र में कथित्त चारों तरह का व्याख्यान जानना चाहिए 
क्योकि यही व्याख्यान वड़-वड़ श्राचार्यो ने माना है । यही भावाथं है ।॥१००॥ 


ग्रतोऽमूमेवार्थं दृष्टान्तदा्टन्ताभ्यां समथंयति- 
भ्रागे इसी श्रयं को खष्टान्त-दारष्टन्त से चट्‌ करते है-- 


श्रप्पुं पयासडइ श्र्पु पर जिम श्र॑वरि रचि-राउ । 

जोय एत्थु म भंति करि एहृड वत्थु-सहाउ ।१०१।। 
श्रात्मा प्रकाशयति ्रात्मानं परं यथा श्रम्बरे रविरागः। 
योगिन्‌ भ्रत्र मा रान्ति कुरु एप वस्तुस्वभावः ।॥१०१॥। 


भ्रपयु पयासइ भ्रात्मा कर्ता प्रकाणयति । कम्‌ । श्रप्पु परु श्रात्मानं परं च । यथा 
कः कि प्रकाशयति । जिम श्रंबरि रविराड यथा येन प्रकारेणा श्रम्बरे रविरागः । जोय 
एत्थ म भंति करि एहृठ वत्थुसहाउ हे योगिन्‌ श्रत भ्रान्ति मा कार्षीः, एष वस्तुस्वभावः 
इति । तद्यथा । यथा निर्मेघाकाशे रविरागो रविप्रकाशः स्वं प्र॑च प्रकाणयति तथा 
वीतरागनिविकल्पसमाधिरूपे कारणममयसारे स्थित्वा मोहमेधपटले विनष्टे सति 
परमात्मा छमस्थावस्थायां वीत रागम्ेदभावनानानेन स्वं परं च प्रकाशयतीत्येष पश्चादहं- 
क्वस्थारूपका्यस्मयसाररूपेण परिगम्य केवलज्नानेन स्वं परं च प्रकाशयतीत्येष श्रात्म- । 
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वस्तुस्वभाव: संदेहो नास्तीति । श्रव॒ योऽसौ केवलजनानाद्यनन्तचचुष्टयव्यक्तिरूपः कार्य 
समयसारः स एवोपादेय इत्यभिप्रायः ।१०१॥ 


जिम श्र॑बरि रविराउ श्रपपु श्रप्पु पर पयासइ जोय एत्थु म भंति करि एहड चत्थु-सहाउ 
1१०९१11 जेते ्रकाशमें मूर्यं काप्रकाण श्रपनेको श्रौरपर को प्रकाशित करतादहै, उसी तरह 
्रात्मा भ्रपने को ओ्रौर्‌ पर पदार्थो को प्रकाणित करताहै। हे यौगी! इस विपय में ्राति मत कर 
पसा ही वस्तु कास्वभावदहै। जसे निरश्चश्राकाशमें सूयंकाप्रकाणस्वकोभीश्रौर पर पृदार्थोको 
भी प्रकाशित करता दै उसी प्रकार वीतरागनिविकल्प स्माधिरूप कारण समयसार में लीन होकर 
मोह रूपी मेध पटल के विनष्ट हो जाने प्रर यह ्रात्मा छद्मस्थावस्था मे वीतराग भेदभावना ज्ञान 
से स्वयं को प्रौरे प्रको प्रकाशित करता है, अ्रनन्तर ग्रहृन्ताचस्था रूप कार्यं समयसार मे परिणत 
दोकर केवलज्ञान से स्व श्रौर पर को प्रकाशित करता है, यह्‌ भ्रात्मवस्तु का स्वभाव है, इसमें सन्देह 
नही है। सारांश यहदै कि जो केवलजानादि भ्रनन्त चतुण्टयरूप व्यक्त कायं समयसारदहै, वही 
उपादेय है ।१०१॥। 


ग्रथास्मिन्नेवार्थे पुनरपि व्यक्त्यर्थं दुप्टान्तमाह-- 
फिर, इसी श्रं को स्पष्ट करने के लिए ख्टान्त कहते है 


तारायणु जलि विवियउ रिम्मभलि दीसइ जेम । 


श्रष्पए सशिम्मलि विचियडउ सोयालोड चि तेम ।\१०२।। 
तारागणः जले विभ्वितः निमेले दृश्यते यथा । 
श्रात्मनि निमेने विम्वितं लोकालोकमपि तथा ॥१०२॥ 


तारायणु जलि विवियउ तारागणो जले विम्वितः प्र्तिफलितः । कर्थभूते जले । 
खिम्मलि दीसइ जेम निमेले दृश्यते यथा । दार्ष्टन्तमाह्‌ । श्रप्पइ रिम्मलि विबियड 
लोयालोउ वि तेम भ्रात्मनि निर्मले मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालरहिते विस्बितं लोका- 
लोकमपि तथा दृश्यत इति । भ्रत्र विशेषव्याख्यानं यदेव पूर्वदृष्टान्तसूत्रे व्याख्यातमत्रापि 
तदेव जातव्यम्‌ । कस्मात्‌ । ग्रयमपि तस्य दृष्टान्तस्य दुढीकरणाथ॑मिति सूत्रताट 
प्यथ: 11 १०२॥। 

जेम त्ारायण सिम्मलि जलि विवियड दीसइ तेम खिम्मलि श्रप्यए लोयालोउ वि विबियउ 
१।११०२॥। जैसे तारागण निमेल जल में विम्वित हुए दिखाई देते है उसी तरह निमंल श्रात्मा में 
लोकालोक मी प्रतितिम्वित होते है । भिथ्यात्वरागादिविकल्पजाल से रहित निमल शआ्रात्मा में सम्पूणं 


लोकालोक प्रतिभासित होते है । पूवं गाथामें जो विशेप व्याख्यान क्रिया था, वही यर्हा भी जानना । 
यह्‌ कथन भी उसी इष्टान्त को द्ड करने के लिए है 1१०२॥ 


ग्रथात्मा परश्च येनात्मना ज्ञातेन जायते तमात्मानं स्वसंवेदनज्ञानवलेन जानीहीति 
कश्रयति- 
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जिम ्रात्मा के जान नेने पर निज श्रौर पर सव पदाथं जाने जति ह, उपरी ्रात्माकोच्रू स्व 
संवेदनजनान के वन से जान, ठेसा कहते टै-- 


श्प्युवि परु वि वियारड जे श्रप्पे मुखिएर । 

सो खिय-ग्रप्पा जाखि तुह जोइय णारण~बलेण ।\ १०३1. 
ञरात्मापि परः रपि विजायते येन श्रात्मना विततेन । 
तं निजात्मानं जानीहि त्वं योगिन्‌ नानवनेन 11 १०३।। 


शरप्पु वि पर वि वियाखियइ जें श्रप्ये मुखिएख श्रात्मापि परोऽपि विनायते येन 
ग्रात्मना विजातेन सो भिय श्रष्पा जाखि वुहूं तं निजत्मानं जानीहि त्वम्‌ । जोडय 
खाखवलेण दहे योगिन्‌, केन कृता जानीहि । जानवलेनेति । ब्रयमत्रा्थः । वीतराग- 
सदानन्तैकस्वभावेन येनात्मना जातेन स्वात्मा परोऽपि जायते तमात्मानं वीत्तरागनिवि- 
कल्पस्वसंवेदननानभावनासमुः्पन्नपरमानन्दसुख रमास्वादेन जानीहि तन्मयौ भूत्वा सम्यग- 
नुभवेति भावार्थं 11 १०३11 

जे श्रष्पे मुखिएण श्रप्पु वि पर चि वियाराड, सो रिय-श्रप्वा जोय तुह खाखावलेण 
जाणि 11१०३। जिस श्रात्मा को जानने से निज श्रौर पर सव पदार्थं जाने जाते ह, उस श्रपनी ग्रात्मा 
कोटे योगी तू ग्रपने जानवल मे जान 1 वीतराग सदानन्द स्वभावी जिस श्रात्मा को जानने से 
ग्रात्मा श्रार पर पदाथ जने जाते ह, उस श्रात्मा को वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदनजान की भावना 
मे उत्पन्न परमानन्द मृखरस के श्रास्वाद से जान ्र्थात्‌ तन्मयी होकर भ्रनुभव कर । स्वसंचेदनज्ञानं 
टी सार है, यह सावां है ।।१०३॥ 

ग्रतः कारणात्‌ नानं पृच्छति-- 

भ्रव शिप्य जान के सम्बन्ध मे प्रष्न करता है-- 


खाणुं पयासहि परमु महु कि श्रण्णे ` बहुएर । 

जेण रियप्पा जारियडइ सामिय एक्क-खणेरा 11 १०४ 
जानं प्रकाजय परमं मम कि भ्न्येन वहूना । 
येन निजात्मा नायते स्वामिन्‌ एकक्षणेन | १०४।। 


राणु परयासहि परमु महु जानं भक्राशय परमं मम । छ श्रण्णे बहुए किमन्येन 
नानरहितेन कुना । जे खियप्या जाशियड येन जानेन निजात्मा नायते, सामिय 
एक्कखणेर हे स्वामिन्‌ नियतकालनैकक्षणेनेति । तथाहि । प्रभाकरभटरः प्रच्छति । फि 
पृच्छति । है भगवन्‌ येन ॒वीतरागस्वसंतेदनजानेन लरमात्रेणैव शगुद्धबुद्धं कस्वभावो 
निजात्मा जायते तदेव जानं कथय किमन्येन रागादिप्रवधकेन विकल्पजालेनेति ! अव्र 


४ 
५ 
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यनव जानेन मिध्यात्वरागादिविक्रत्परहितेन निजणुद्धात्मसंविततिरूपेान्तमुहूतेनैव पर 
मात्मस्वरूपरं जायने तदेवोपादेयमिति तात्पर्यां: 11 १०२५] 

सामिय ! जेरा एक्कघणेख णियप्पा जाणियड, परम णाणु महू पयासहि श्रण्णो वहुएर कि 
11१ ०्या ह स्वामिन्‌ 1 जिसके हारा एक क्ख में निजात्मा जानी जाती टै, वह्‌ परम नान मेरे 
प्रकाजितत करो, त्रन्य बहत विकल्पो ने क्या लाभ ? कुद भी नही । नावार्थ-प्रभाकर भट प्राचायं- 
द्वन प्र्न कन्तु कि टै स्वामी { जिस वीतराग स्वसंवेदननान से ्सामाच में गुद्धवुदढ स्वभाव 
पन श्रात्मा जानौ जानी दै, वरह जान ममक प्रकाशित करो, दूसरे विकल्प जालो से कुं कायदा 
नहीं है क्योकि ये रागादि की वृद्धि करने वानेद। मारां यह्‌ टै कि मिश्यात्व रागादि विकत्पों 
ने रदिते तथा निजणुदध श्रान्मानुमवरूप जिन जानमे ग्रन्तमुं हृतं में ही परमात्मा का स्वशूप जाना 
जाता है, वही नान उपादेव है, यह्‌ भावार्थं है । १०८॥ 

भरते ऊध्वं मूत्रचतुप्टयेन जानस्वरूपं प्रकाणयति-- 

ग्रवश्रागे चार दोहासू्रो मे नान का स्वरूप प्रकट करते हु-- 


भ्रप्पा साणु मुखेहि तुह जो जाणइ श्रष्याणु । 

जीव-पएसहि तित्तिडउ शाणे गयण-पवाणु ।1 १०५।। 
ग्रात्मानं जानं मन्यस्व त्वे य. जानाति श्रात्मानम्‌ । 
जीवग्रदेणेः नाचन्मात्रं जनिन गगनप्रमाम्‌ ।1१०५॥ 


ग्रप्पा खाणु मुखेहि वुं भ्रभाकरभट श्रात्मानं जानं मन्यस्व त्वम्‌ | यः कि 
करोति । जो जाखड़ श्रप्पाणु यः कर्ता जानाति । कम्‌ । भ्रात्मानम्‌ । किविशिष्टम्‌ । 
जीवपएसहि तित्तिडड जीवप्रदेणैस्तावन्माव्रं लोकमाव्रप्रदेणम्‌ । श्रथवा पाठान्तरम्‌ । 
जीवपषएस्हि देहसमु" तस्यार्थो निश्चयेन लोकमात्रप्रदेगोऽपि व्यवहारेणैव संहारविस्तार- 
वर्मत्वष्रहमात्रः। पुनरपि कथंश्रुतम्‌ श्रात्मानं णां गयरपवाणु जानेन कृत्वा 
व्यवहारेण गगनमात्रं जानीहीति । तद्यथा । निष्चयनयेन मतिश्रूतावयधिमनः पयेयकेवल- 
जानपञ्चकादभिन्नं व्यवहारेण नानापेक्नया रूपावलोकनविपरये दृष्टिवल्लोकालोकन्यापकं 
निण्चयेन नोकेमात्रासंख्ययगप्रदेणमपि व्यवहारेण स्वदेहमातव्रं तमित्थंभूतमात्मानम्‌ ्राहार- 
भयरममैशुनपरिग्रहसंनास्वरूपम्रभरृतिसमस्तविकल्पकल्लोलजालं त्यक्त्वा जानाति य: स्र पृरूप 
एव जानादभिन्नत्वाज्‌ नान भण्यत इति । श्रत्रायमेव निण्चयनयेन पञ्चनानाभिन्न- 
मात्मानं जानात्यसौ ध्याता तमवोपादेयं जानीहीति भावार्थः । तथा चौक्तम्‌-“श्राभि- 
रिचुदोहिमरकेवलं च तं होदि एगमेव पर्दं। सो एसो परमद जं हिद शिव्वुदि 
लहदि }1”‡ ।1 १०५।। 


१. कुन्दकुन्द : समयसार्‌ गाथा २०४॥ 
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तुह अप्पा शाणु भुखेहि नो श्रप्पाणु जीव-पएसहिं तित्तिडउ खाणे गयखपचाणु जाड 
11 १०५॥! श्राचार्यदेव कहत हैँ कि हे प्रभाकर भद्र! तुमभ्रात्माको ही जान जानो जो ज्ञानरूप 
त्रात्मा श्रयने को श्रपने प्रदेणो से लोकप्रमाखण ओर ज्ञान से व्यवहारनय से ्राकाशप्रमारा जाचता 
टै 1 श्रथवा यदं देदसमु' एेसा पाठ भी है-तव एेसा अथं लेना करि निज्चयनय से लोकप्रमाण॒ है 
ग्रीर्‌ व्यवहारनव से संकोच-विस्तार स्वभाव के कारणं णरीरप्रमाण है1 निण्चयनयसे मति, 
श्रुत, ्रवचि, मनःपर्येय ्रौर केवल इन पांच नानो से अभिन्न तथा व्यवहारनय से जाने की ग्रपेक्षा 
रूप देखने मे नेत्रो को तरह लोक श्रलोक मे व्यापकं ह । निश्चय से लोक्प्रमाण है, भ्रसंख्यातप्रदेणी 
है तो भी त्यवहारने स्वदेहषमाणटहै । एसे म्रात्मा को जो पुरुप अ्रहार-भय-मेशुन-परिग्रहुरूप 
ग्रादि समस्त विकल्प तरगों के समूहं को छोड कर जानता है, वही पुरूप जान से श्रभिन्न होने से जान 
कहा जानाहै। ्रात्मा च्रौर जान भ्रभिन्न हैँ । वहाँ मावाथं यह्‌ कि निश्चयनय से पाँच प्रकार 
केजानो मे श्रभिन्न त्रपने ्रात्मा को जो ध्याता जानता है तुम उसे ही-उसी प्रात्मा को उपादेय 
जानो । च्राचायं कुन्दकुन्द ने समयसार' मे कहा भी है-“मतिजान, भ्रुतजान, अवधिज्ञान, मनःपयेय- 
लान ओ्रीर केवननान -ये पोच प्रकार के सम्यग्नानं एक श्रात्मा के ही स्वरूपहै। यह ज्ञान 
मामान्यनया फक है ्रौर परमार्थल्प है, इमे प्राप्त करके यह्‌ भ्रात्मा मृक्ति को प्राप्त करता है 1“ 
112५५] 
्रथ-- 
प्रप्पहं जे वि विभिण्ण वड तेवि हवति रा शाणु 1 
ते वुं तिण्ि वि परिहरिवि णियमिं शरपयु वियाणु 11 १०६ 


भरात्मनः ये अपि विभिन्नाः वत्स तेऽपि भवन्ति न जानम्‌ । 
तान्‌ त्वं त्रौण्यमि परिहृत्य नियमेन आत्मानं विजानीहि ।। १०६।1 


परप्यहुं जे वि विभिण्ण बड भ्रात्मनः सकाणाचेऽपि भिन्नाः वत्स ते वि हवति ण 
रण्‌ तेऽपि भवन्ति न जानं, तेन कारणेन तहूं तिण्ि वि परिहरिवि तान्‌ कर्म॑तापन्नान्‌ 
तत्र हे प्रभाकरमेटध त्रीण्यपि परिहृत्य । पश्चा्कि कुरु ! शिर्यानि ग्रप्पु वियाणु निष्चये- 
नात्मानं विजानोहीति । तद्यथा । सकलनिशदेकजानस्वरूपात्‌ परमात्मपदार्थात्‌ निश्चय- 


नयेन भिन्नं त्रीण्यपि घमर्थिकामान्‌ त्यक्त्वा वीतरागस्वसंवेदनलक्षणे शुद्धात्मानुभूतिन्ञाने 
स्थित्वात्मानं जानीहीति भावार्थः ।1 १०६।। 


बढ  श्रष्पहंजेवि विभिष्णतेचिराणु ण हृवंति। ते त्तिष्डति वि परिहरिवि रखियमिं 
भर्व वियाणु ।\ १०६1! ह वत्स ! प्रत्माने जो भिन्न भावहैवे मौ जान नहीं है, उन वमे-ग्रथं- 
कामन्प तानो मावो को छोड़ कर तुम निज्चयमेम्रात्मा को जानो । मावार्य-निश्चयनय से सव 
तरफ ते निमन केवनजानस्वरूप परमात्मपदार्थं मे भिन्न तीनों ही वमे-त्रथं-काम पृरुपार्थो को 
द्ट्‌ कर वीननगस्वस्वेदन रूप शुह्धात्मानुभवल्प जान मे स्थित होकर ्रात्मा को जानो | १०६} 


भरप्पा खाखहं गम्मु पर णाणु चियारड्‌ जेरा । 
तिष्णि वि भित्लिवि जारि तुहुं अ्रप्पा गारे तेर 11 १०७।। 


उश्हु 
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ग्रामा नानस्य गम्यः परः जानं विजानाति येन । 
चीण्यपि मक्त्वा जानीहि तवं त्रात्मानं नानेन तेन ॥ १०७॥ 

प्पा साखह्‌ मम्मु पर म्रात्मा जानस्य गम्यो विषयः परः । कोऽर्थः । नियमेन । 

कस्मात्‌ । खाणु वियाखद जेख जानं कवरं विजानात्यात्मानं मेन कारणेन श्रत 
कारणात्‌ तिण्णि वि मिल्लिवि जासि तुह त्रीण्यपि मुक्त्वा जानीहि स्वं हे प्रभाकरभदटर, 

श्रप्पा णाणे तेख । कं जानीहि । श्रात्मानम्‌ 1 केन} जानेन तेन कारणेनेति 
तथाहि । निजजुद्धात्मा जानस्यैव गम्यः । कस्मादिति चेत्‌ । मत्तिनानादिकपञ्च- 
विकल्परहितं ग्रत्परमपदं परमात्मणब्दवाच्यं साक्षान्मोक्षकारणं तद्रूपो योऽसौ परमात्मा 
तमात्मानं वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदननानगुणेन विना दुर्रानुष्ठानं कुर्वाणा श्रपि वह्वोऽपि 
न लभन्ते यत्तः कारणात्‌ । तथा चोक्तम्‌ समयसारे-“णारगुखेहि विहीरणा एदं तु पदं 
बहू वि रा लहुति ! तं गिण्ुचु पदमेदं जइ इच्छसि दुक्वपरिमोक्लं 11१ ग्रत्र धर्मं 
कामादिसर्वपरद्रव्येच्छां योऽसौ मुञ्चति स्वणुद्धात्मयुखामृते तृप्तो भवत्ति स एव निः 
परिग्रहो भण्यते स॒ एवात्मानं जानातीति भावार्थं: । उक्तं च-“श्रपरिग्गहौ श्ररणिच्छो 
भणिश्रो खारणी दु णेच्छेदे धम्मं । श्रपरिग्गहो इ धम्मस्स जाणगोतेण सो 
होदि ।1*२ ।। १०७॥। 

श्रप्पा पर णाहं गम्मु, जेरा खाणु वियाखड तेण तुह तिण्ठि वि मिल्लिवि राखे श्रप्पा 
जारि ॥१०७॥। श्रात्मा नियम से नानगम्य दै क्योकि नान ही जानता है व्रतः तुम वम-त्रथं-काम 
इन तीनों ही भावो को छोड कर जानने श्रात्मा कों जानो । विशेष-निजशरुदधात्मा नानक ही गम्य 
दै क्योकि मतिनानादिक पति विकल्पों से रहित जो परमात्मशव्द का प्रथं परम प्रदह, वही 
स्रालात्‌ मोक् का कारण दै, उस रूप जो यह्‌ परमात्मा है उसको वीतराग निविकल्य स्वसंवेदनजान के 
विना दुर्धर तप करने वाले भी वहूतसे जीवनीं पातेहै। पेसाही कथन श्री कुन्दकुन्दाचाय ने 
-समयस्रार' में किया ई -“हे ब्रात्मन्‌ ! यदि तु कर्मो से सर्वथा मूक्त होना चाहता है तो उस निश्चित 
जान को ग्रहा कर क्योकि जानगुण से रहित वहत पुरुप अनेक प्रकार कै कमं करते रह कर भी इस 
नानस्वसर्प पद को नही प्राप्त होते ह ।।२०५।। य्ह यह्‌ कहा है कि जो वर्म-प्रथे-काम श्रादि सव पर- 
द्रव्यो की इच्छा को दछयोडता है रौर स्वणुद्धात्म सुख्नामृत में तृप्त होता है, वही निप्परिग्रह्‌ कहा जाता 
ह श्रीर वही श्रात्मा को जानता है । "समयसारः' में कहा भी है--“जानी जीव परिग्रह से रहित है 
(पर-पदार्थो को ग्रहण कयि हए नदीं होता) क्योकि वह्‌ इच्छा से रहित है, इसी कारण वह पुण्य- 
क्म करने की भी इच्छा नही करता इसलिए उसके पुण्य का भी परिग्रह्‌ नहीं है । वह॒ मात्र जायक्र 
होकर गद्रता टै 1” ।{१०७॥ 

ग्रथ-- ति ॥ 

राखिय रारि खाखिएण खखिडंजा ख मुणंहि। 
ता श्रण्णाशि राणमडं कि पर वंमु लहैहि ।\१०८।। 
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ज्ञानिन्‌ ज्ञानी ज्ञानिना ज्ञानिनं यावत्‌ न जानासि। 
तावद्‌ ग्रज्ञानेन ज्ञानमयं कि परं ब्रह्म लभसे ।)१०८। 
ारिय हे ज्ञानिन्‌ णाणिउ ज्ञानी निजात्मा णाणिएर ज्ञानिना निजात्मना 

करणभूतेन । कथंभूतो निजात्मा । णाखिड ज्ञानी ज्ञानलक्षणः तमित्थंभरूतमात्मानं जा 
ख मुखेहि यावत्कालं न जानासि ता श्रष्णाि णाणमञं तावत्कालमज्ञानेन मिथ्या- 
त्वरागादिविकल्पजालेन ज्ञानमयम्‌ ! कि पर बंभु लहैहि कि परमुत्कृष्टं ब्रह्यस्वमावं लभसे ` 
कि तु नैवेति । तद्यथा । यावत्कालमात्मा कर्ता आत्मानं कमतापन्नम्‌ शरात्मना करण- 
भूतेन श्रात्मने निभित्तं श्रात्मनः सकाशात्‌ श्रात्मनि स्थितं समस्तरागादिविकल्पजालं 
मुक्त्वा न जानासि तावत्कालं परमब्रह्मशब्दवाच्यं निर्दोषिपरमात्मानं कि लभसे नैवेति 
भावार्थः 1 १०८।। 


शाखिय खाणिड णाणिएण णाखणिडं जा ण मुखेहि, ता श्रण्णाशणि एारमउं पर बभु कि 
लहेहि ।१०८॥। हे ज्ञानी । ज्ञानी निजात्मा अपने ज्ञान से ज्ञानलक्षण वाले श्रपने आ्रात्माको जब 
तक नहीं जानता है, तव तक अज्ञानी होने से ज्ञानमय श्रपने स्वरूप को कंसे पा सकता है ? ब्र्थात्‌, 
कभी नही पा सकता । जव तक यह्‌ जीवात्मा (कर्ता) श्रपने भ्रापको अपने ्रापसे ्रपनी प्राप्ति 
के लिए भ्रापसे श्रपने में स्थित होकर श्रौर समस्त रागादिविकल्पजाल को छोड़कर स्वयं को नहीं 


जानले, तेन तक परमब्रह्म निर्दोष परमात्मा को कंसे पा सकता है ? कभी नहीं पा सकता, यह्‌ 
भावाथं है ।१०८।। 


ग्रथानन्तरं सूत्रचतुष्टयेनान्तरस्थले परलोकशब्दव्युत्पतत्या परलोकशब्दवाच्यं पर- 
मात्मानं कथयति-- 


इसप्रकार चार दोहो मे ज्ञान का व्याख्यान करने के वाद ्रागे चार दोहौ मेँ ्रन्तरस्थल में 
परलोक णव्द की व्युत्पत्ति कर परलोक शव्द से परमात्मा का ही कथन करते है-- 
जोइज्जईइ ति बंभु पर जाणिज्जडइ ति सोडइ। 
बभु मरोविणु जे लहु गस्मिज्जइ परलोइ ।\ १०९॥ 


दुण्यते तेन ब्रह्मा पर. जायते तेन स एव । 
ब्रह्म मत्वा येन लघु गम्यत्ते परलोके ।।१०६॥ 


जोइज्जइ दृश्यते ति तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा । कोऽसौ द्षयते । जंभ पर 
ब्रह्मणब्दवाच्यः शुद्धात्मा । कथंभूतः । पर. उत्कृष्टः । श्रथवा पर इति पाठे नियमेन । 
न केवलं दृष्यते जाखिज्जइ नायते तेन पुर्पेए तेन कारणेन वा सोडइ स एव शुद्धात्मा । 
1 कारणेन । बंभु भुणेविणु जेरा लह येन पुरषेण येन कारणेन वा वरह्मशब्दवाच्य- 
र।पपरमात्मानं मत्वा जात्वा पण्चात्‌ गम्मिज्जइ परलोड तेनैव पूर्वोक्त न ब्रह्मस्वरूपे 
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परिजानपुर्पेगा नेनैव कारणेन वा गम्यते 1 क्व ! परलोके परलोकणव्दवाच्ये परमात्म- 
नक्ते । कि च । वोऽसौ जुद्निश्चयनयेन णक्तिर्पेमा केवलनानदशनस्वभाव. परमात्मा 
स सररेषां मूष्मेकेन्द्रिवादिजीवानां भरीरे पृथक्‌ पृथग्स्पेर तिष्ठति स॒ एव परमब्रह्मा स 
एव परमविगणुः स्र एव परमशिव. इति, व्यक्तिरूपेगग पुनर्भगवानहंन्नैव मृक्तिगतसिद्धात्मा 
वा परमचह्मा तरिष्णुः शिवो वा भण्वते। तेन नान्यः कोऽपि परिकल्पितः जगदयचापी 
तथैवैको परमत्रह्मा शिवौ वास्तीति । ्रयमत्रा्थंः । यत्रासौ मृक्तात्मा लोकाग्रे तिष्ठति 
स॒ एव ब्रह्मलोकः न एव विष्णुलोकः स॒ एव भिवलोको नान्यः कोऽपीति भावाः 
1१०९1 अ्रव्-- 


ति पर वंभु जोडज्जड, ति सोद जारिनज्जइ नेण वंभु मुखेविणु परलोहइ लहु गम्मिज्जइ 
11१०६11 उम कारसामे उसी पुरू ते णुद्रात्मा नियमसे देखा जाता है, उमी पुरुष से निश्वयसे 
वही णुद्धात्मा जाना जानादै, जो पुम्प जिस कारण भ्रपना स्वरूप जान कर परमात्मतत्त्वमें 
गीश्र दी प्राप्न दोना द । भावा्य-जो यद्व शुद्ध निण्चयनय की श्रपेक्षा णक्तिरूप से केवलनान-केवल- 
दर्जन स्वभाव दहै, वदी परमन्मादहै। वदरी सूटम वादर एकेद्दरियादि जीवों के गरीर मे जुदा-जुद) 
गहना टै श्रौर कर्मो म रहित दो जाने पर्‌ सिद्ध कहुलाता है। यही भ्रात्मा परमत्रह्म, परमविष्ण, 
परमणिव णक्तिन्प दै श्रौर प्रकटस्पमे भगवान्‌ श्रहुन्त श्रथवा मुक्तिगत सिद्धात्मा ही परमन्रह्या 
परमविष्ण्‌ परमशिवे कटे जाते है! इनमे भिन्न कोर त्रन्य परिकल्पित जगद्व्यापी एक परमब्रह्मा, 
चिप्णयाणिवनहीहई र्रर जहां यद्‌ मुक्तात्मा लोक के गिखर माग में ठह्रना है, वही ब्रह्मलोक 
दै, वही विष्णुलोकः दै, चह शिवलोक दै, अरन्य कोड नही ।१०६॥। 


मुरि-वर-विवहुं हरि-हरहं जो भरि रिवसइ देउ । 
परह जि परतर राणमउ सो वुच्चईइ पर-लोड ।\११०॥। 


मृनिवरवरन्दानां हरिहयणां यः मनसि निवसति देव । 
परस्माद्‌ श्रि प्रतरः जानमयः स उच्यते परलोक्रः ।\११०॥ 


मुरिवर्विदहं हरिहरहं मूनिव रवृन्दानां हरिहराणां च जो मरि सिबसइ देउ 

योऽसौ मनसि निवसति देवः श्राराध्यः। पुनरपि किविभिष्टः। परहं जि परतर 
सखाणमड परस्मादुत्कृष्टादपि श्रवा परहूं जि वहुवचनं परेभ्योऽपि सकाशादतिशयेन पर 
परतरः । पुनरपि कथंभूतः । जानमयः केवलक्ञानेन निवृ त्तः सो वुच्चइ परलोउस 
एवंगगा विशिष्टः श॒द्धात्मा परनोक इत्युच्यते इति । पर उत्कृष्टो वीतरागचिदानन्देक- 
स्वभाव ग्रामा तस्य लोकोऽवलोकनं निविकल्पसमाधौ वानुभवनमिति परलोकशव्टस्यार्थं 
श्रथवा लोक्यन्ते द्ष्यन्ते जीवादिपदार्था यस्मिन्‌ परमात्मस्वरूपे यस्य केवलज्ञानेन वा 
भवति लोकः परण्चासौ लोकश्च परलोकः व्यवहारेण पुनः स्वर्गापवगंलक्षण पर 


1तमप्रकाजः [ दोदा-१११ 
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लोको भण्यते 1 श्रत्र॒ योऽसौ परलोकशल्दवाच्यः परमात्मा न एवोपदेय इति 
तात्पर्यं: 11११०] 


जो देड मुरिवरविंदहं हरि-हरहं भणि खिवसद, सो परहुं जि परतर णाखमउ व 
वच्य ।\११०।१ जो आ्रात्मदेव मुनीश्वरौ के समह्‌ के तथा इन्द्रवा क के चित्तम 9 
है, वह्‌ उक्कृष्ट स्ने भी उक्कृप्ट जानमयो परलोक कटा जाता है। पर अर्थ्‌ उत्कृष्ट वीतरा र 
नन्द जुद्ध स्वभाव ्रात्मा, उसका लोक अरात्‌ अवनाक्रन निविकल्पस्षमाचि म श्ननुभवन, यह्‌ ५ 
जनव्दका श्रयं है। श्रथवा जिसके परमात्मस्वल्प ॥। या केवलनानमें जीवादि पदाथ देखे जाति है 
बह लोक होना है ्रीर श्रेष्ठ उक्छृप्ट लोक परलोक है । व्यवहारनय कौ श्रपेभा स्वगे-मोक्षं को 
पर्नोक कहा जाना है । तात्ययं वह्‌ है कनि यहाँ परलोक शब्द से वाच्य जो परमात्मा है, वही उपादेय 
दै \९१०॥। 


श्रथ 
श्रव एसा कटे ह कि जिसका मन निज श्रात्मा में वस रहा है, वही जानी जीव परलोक है-- 





सो पर चृच्चइ लोड पर जसु मइ ॒तित्थु वसेद्‌ 

जहि मड तहि गइ जदह जि खियमे जेर हवेइ । १११।1 
सः परः उच्यते लोकः परः यस्य मततिः तत्र वसति । 
यत्र मतिः तत्र गतिः जीवस्य एव नियमेन येन भवतति 11११९१। 


सो पर वुच्चइ लोड पर स्न परः नियमेनोच्यते लोको जनः । कथंभूतो भण्यते । 
पर्‌ उत्कृष्टः 1 स कः । जसु मइ तित्थु वसेइ यस्य भव्यजनस्य मतिर्मेनिचत्तं तत्र निज- 
परमात्मस्वरूपे वसति विपयक्पायविकल्पजालत्यागेन स्वसंवेदनसंवित्तिस्वसूपेण स्थिरी- 
भवतीनि 1 यस्य परमात्मतत्तवे मतिस्तिष्ठति स कस्मात्परो भवतीति चेत्‌ जहि मइ तहि 
जीवहं जि रियम जेण हवेड येन कारणेन यत्र स्वशुद्धात्मस्वरूपे मतिस्तत्रैव गतिः । 
कस्यवं । जीव-जौवस्येव अ्रथवा वहूवचनपभे जीवानामेव निश्चयेन भवतीति ! अ्रयमत्र 
भावार्थः । वचाततरौदराघीननवा स्वगुद्धात्मभावनाच्युतो भूत्वा परभावेन परिणमति तदा 
दीचसंनारी भवति, यदि पननिश्चयरत्नवयात्मके परमात्मतत्तवे भावनां करोति राहि 


निर्वाणं प्राप्नेति इति जात्वा स्वगागादिविकल्पत्यागेन तत्रैव भावनां कर्तव्येति 
॥१११।। अ्रथ-- 


_ जमु म तित्यु वसेह सो पर पर लोड चुच्चइ, जेण जहि मड तहि जीवह शइ जि रियमे 
हेवेड ।\ ११११1 जिन भव्यजीव कौ बुद्धि उत्त निज परमात्मस्वरूप मे वस रही है यानी विपय-कपाय- 
चिकन्प-जान कै न्याग > -वन्तवदन-नान स्वरूप ने स्थिर टो रही है" वह पुरुप निभ्चय से उक्कृप्ट जन , 
चा जाना टे जयोकि जनी ठृदधि दोनी दै वैच द्वी जौ की गत्ति निश्चये टोती है । गुदधात्मस्वरूप 
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मे जिन जीव की वदि दो उसकी वमी ही गति होती दै भ्र्थात्‌ उसको मिज पद की प्राप्ति होती है। 
जो ज्ानतध्यान, रदरध्यान की ग्राघीनता म श्रपने णुदधात्म की भावना से रहित हृग्रा रागादिक पर- 
भावरूप परिणामन कर्ता है, वह्‌ दीर्धससारी होता ह श्रौर जो निण्चयरत्नत्रयाद्मक परमात्मतक््व मे 
भावना करता दै, वह्‌ निर्वाणा को प्राप्त करता है । रेरा जान कर सव रागादिविकल्पों कात्याग 
कर्‌ उमो परमात्मनत्त्व की भावना करनी चाहिए ॥१११।। 


जहि मइ तहि गद जीव तहूं मरणु वि जेरा लहेहि । 
ते परवंभ मुएवि महं मा पर-दच्वि करेहि \\११२॥। 


यत्र मतिः तत्र गतिः जीव त्वं मरणमपि येन लभसे । 
तेने परत्र मुक्त्वा मति मा परद्रव्ये कार्पी. ॥११२॥ 


जाहि मड ताहि गड जीव तुह मरणु वि जेण लहेवि यत्र मतिस्तत्र गत्तिः। हे 
जीव तेवं मरगोन कृत्वा येन कारणेन लभसे ते परवंभु मूएवि मदं मा परदव्वि करेहि तेन 
कारणेन परत्रह्मणव्दवाच्यं जुद्द्रव्याथिकनयेन ट ङ्कोत्कीरंनायकंकस्वभावं वीतरागसदा- 
नन्दैकमुखामृतरसपरिग्तं निजणुद्धात्मतत्त्वं मुक्त्वा मति चित्तं परद्रव्ये देहसंगादिषु मा 
कार्पीरिति तात्पयर्थिः । ११२।। एवं सूत्रचतुप्टयेनान्तरस्थले परलोकजनव्दव्युत्पच्या पर्‌- 
लोकणव्दवाच्यस्य परमात्मनो व्याख्यानं गतम्‌ 1 


जोव ! जहिं मद तहिं गद जेण वुं मरणु वि लहेहि ते परवंभु भृएवि परदन्वि महं मा 
करेहि ।\ ११२} ह जीव ! जहा नेरी मनि है वही तेरी गति है, उसको जिस कारणसेतू मरकर 
पावेगा, इसलिए तू परत्रह्म को च्छोडकर पर-द्रव्य मे वुद्धि मत लगा । शुद्ध द्रव्यायिक नय से टंकोत्कीणं 
जायक-स्वभाव, चीत्तराग, सदाश्रानन्दरूप, श्रहितीय भ्रतीन्दरिय सुख रूप, भ्रमृतरसतुृप्त एमे निज 
णुद्धात्मतत्तव को चछोडकर्‌ श्रपने चित्त को परद्रव्य मे--द्रध्यकमं, भावकम, नोकमं मेँ या देदादि 
पिरह मे मत लगा, यह भावार्थं है । ११२॥ इस प्रकार चार दोहं ४. से श्रन्तरस्ध॒ल -म-पुरलोक 
शव्द की व्यत्पत्ति मे परलोक्र णव्द का श्रं परमात्मा करने वाला व्याब्यान त्रिदिनं धी सन 


तदनन्नरं कि तत्‌ प्ररद्रव्यमिति प्रण्ने प्रत्युत्तरं ददाति (६८ 
ग्रव, वह्‌ परद्रव्य क्या है, पेमा प्रण्न होने पर प्रत्यु्तर देते दै--$९ " 






जं रियदव्वहं भिष्णु जडु तं पर-दव्वु वियाणि । 
पुग्गलु धम्माधम्मु णहु कालु वि पंचमु जारि ।\११३।। 


यत्‌ निजद्रव्याद्‌ भिन्नं जड़ तत्‌ परद्रव्यं जानीहि । 
पृद्‌गलः वर्माधर्मः नभः कालं ग्रपि पञ्चम जानीहि ।११३॥। 


जमिस्यादि । पदखण्डनासूपेण व्याख्यानं त्रियते । जं यत्‌ खियदन्वहं निज- 
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द्रव्यात्‌ भिण्णु भिन्नं पृथग्भूतं जड जडं तं तत्‌ परदन्बु वियारि परद्रव्यं जानीहि । 
तत्व किम्‌ । पूम्गलु घम्माधम्मु णहु पुद्गलघर्मापर्मनभोषरूपं कालु वि कालमपि पंचम 
जारि पञ्चमं जानीहीति । श्रनन्तचतुष्टयस्वरूपाच्निजद्रव्याद्वाह्यं भावकरमट्रव्यकर्मनो- 
कर्मरूपं जीवमंवद्ध शेपं पुद्गलादिपञ्चभेदं यत्सर्वं तद्ध यमिति ॥११३।। 

जं णियदव्वहं भिषण्णु जडु तं परदव्वु वियाणि । पुम्गचु धम्माघम्यरु णहु कालु वि पचमु 
जाणि 11११३।! जो निज श्रात्मद्रव्य से मिन्न जड़ पदाथं ह, उसे परद्रव्य जानो । पुद्गल, धम, 
त्रम, श्राकाण ग्रर पचिवें कालद्रव्य को परद्रव्य जानो । अ्रनन्त चतुष्टय स्वरूप निज भ्रात्मद्रव्यसे 
भिन्न श्रनादि मे जीव मे सम्बद्ध भाव कर्म रूप रागादिक, द्रव्यकरम॑रूप जानावरणादि श्राठ कमं प्रर 
नोकर्मरूप णरीरादिक क तथा पुद्गलादि पोच भेदो को हेय जानौ । श्रात्मतत्व ही उपादेय 
ठै ।११३॥ 


ग्रथ वीतरागनिविकल्पसमाधिरन्तमूं हृतनापि कर्मजालं दहतीति ध्यानसामर्थ्य 
दभेयति- 


ग्रव, वीतरागनिविकल्प समाधि एक श्रन्तमृं हृतं म कमेनाल को जला डालती है, घ्यान 
की एसी णक्ति है, सो दिखते ह -- 


जइ रिविसद्ध.विकुवि करई परम्प श्रणुराड। 
भ्रगिगि-कणी निम कटु-गिरी उहड श्रसेसु वि पाड ।\११४1 


यदि निमिषार्धेमपि कोऽपि करोति परमात्मनि अनुरागम्‌ । 
प्रम्निकणिका यथा काप्ठगिरि दहति अ्रशेपमपि पापम्‌ ।1 ११४1] 


जद इत्यादि । जइ णिवितद्ध. वि यदि निमिषार्धमपि कुवि करइ कोऽपि 
कश्चित्‌ करोति कि करोति । परमप्पड श्रणुराड परमात्मन्यनुरागम्‌ । तदा कि 
करोति । श्रग्मिकसणी जिम कटुगिरी भ्रग्निकणििका यश्रा काष्टगिरि दहति तथा उह 
भ्रसेसु वि पाड दहत्यर्भेषं पापरित्ति। तथाहि--ऋद्धिगीरवरसगौरवकवित्ववादित्व- 
गमकत्ववाग्मित्वचतुविध णव्दगौ रवस्वरूपगप्रभृतिसमस्तविकल्पजालत्यागरूपेणा महावातेन 
प्रज्वलिता निजशुद्रात्मतत्वध्यानाग्निकणिका स्तोकाग्निकेन्धनराशिमिवन्तम्‌ हृतेनापि 
चिरसंचितकरमं राणि दहतीति । ्रवरैवंविधं णुद्धात्मध्यानसामर्थ्य जात्वा तदेव निरन्तरं 
भावनीयमिति भावार्थं. ।। ११४॥ । 


जइ कु वि रिएविसद वि परमप्यड श्रणुराड करइ, जिम श्र्गिकरी कट्र-गिरौ उह, रसेसु 
वि पाड 11११४।। जो कोई प्राघे निमेप मात्र भी परमात्मा भरनुराग करे तो जैसे भ्रम्निकरिका 
काठके पहाड़ का जला देती है, उसी तरह सम्पूणं पायो को जला डते । मावा्थ--ऋद्धि का गर्व, 
रसायन का गवं भ्र्थात्‌ पारा ग्रादि घातुत्रौं के भस्म करने का मद श्रथवा नव-रस के जानने का गरव, 
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कवित्वे कामद, वाद मे जीनने का मद, णास्ते की टीका लिखने कामद, शास्तरके व्याख्यान का 
मद, इन चार तरह्‌ कैः णब्द गौरव स्वरूप श्नादि समस्त विकल्प जालो के त्याग रूप प्रचण्ड पवन से 
प्रज्वनिन, निज शुद्धात्मततत्व के व्यान कूप श्रग्नि को कणी श्रन्तमुंहूतं मे ही चिर-संचित कर्मराशि 
को जला डाननीरहै जेते श्रनि कौ कणौ ईन्वनके देरकोशीध्रजलादेतीहै। भवार्थं यहहै कि 
शुद्त्माके ध्यान कौ देसी साम्यं जान कर सदैव उसी ध्यान को भावना करनी चाहिए ॥ ११४॥ 


ग्रथ ह जीव चिन्ताजालं मुक्त्वा णुद्धात्मस्वरूपं निरन्तरं पश्येति निरूपयति- 
. शरव, टै जीव ! चिन्ताग्रों को छोडकर शुद्धात्म स्वरूप का निरन्तर श्रवलोकन कर, 
ठेतस्रा कहते ई-- 
मेत्लिवि सयल श्रवक्खडी जिय शिव्चितड होड । 
चित्तु रिवेसहि परमपए देउ रिरंजणु जोई ।\ ११५॥ 
मुक्त्वा सकलां चिन्तां जीव निश्चिन्तः भूत्वा । 
चित्तं निव्रेणय परमपदे देवरे निरज्जनं पश्य ।।११५॥ 


मेत्लित्रि इत्यादि । मेत्लिवि मुक्त्वा सयल समस्तं श्रवक्खडी देणभापया चिन्ता 
जिय ह जीव सि्णाच्चतउ हो निण्चिन्तो भूत्वा । कि कूर । चित्तु रिवेस्तहि चित्तं 
निवेणवय धारय । क्व । परमपरए्‌ निजपरमात्मपदे । पश्चात्‌ कि कुरु । देउ णिरंजणु 
जोह देवं निरञ्जनं पश्येति । तयथा । है जीव दृष्टश्रूतानुभूतभोगाकांक्षास्वरूपाप- 
ध्यानादि समस्तचिन्ताजानं मुक्त्वा निप्चिन्तो भूत्वा चित्तं परमात्मस्वरूपे स्थिर कुर, 
तदनन्तरं भावकर्मद्रव्यकर्मनोक्माञ्जिनरहितं देवं परमाराध्यं निजशुदढधत्मानं ध्ययेति 
भावार्थः । श्रपध्यानलक्षणं कथ्यते-- पवन्धवधच्छेदादेद षाद्रागाच्च परकलत्रादेः । 
श्राच्यानमपध्यानं शासति जलिनशासने विशदाः ॥1" ॥ ११५।। 

जिय सयल श्रवक्वडी मेत्लिवि सिच्चितउ होइ चित्तु परमपएं रिवेसहि, रिर॑ंजणु देउ जोड 
1११५।। हे जीव ! सम्भर चिन्ताश्रो का परित्याग कर निश्चित होकर तर श्रपने चित्त को परम पदमे 
लगा ग्रौर निरंजनदेव को देव । है जीव ! देवे-सुने श्रौर भोगे हए भोगो की वांछा रूप पापध्यानादि 
समम्त चिन्ताजाल को छोड़ कर निरिचन्त हौ कर ग्रपने चित्त को परमात्म स्वरूपमे स्थिर कर। 
तदनन्तर्‌ भावकर्म, द्रव्यकमं श्रौर नोक रूप श्रञ्जन से रहित निरंजनदेव परमाराध्य निज शुद्धात्मा 
का व्यान कर, यह मावार्थं है । पापध्यान या श्रपध्यान का लक्षण कटा है-निमेल बुद्धि वलि पुरुष 


जलिनणास्म में उये श्रपच्यान कहते हैजो द्वेपसे परको मारमेका, वोधनेका अथवा छेदने का 
चिन्तन करे श्रौर राग भाव से परस्त्री भ्रादि का चिन्तन करे ।११५॥। 


श्रथ णिवणब्दवाच्ये निजणुद्धात्मनि ध्याते यत्सुखं भवति तत्सूत्रत्रयेण प्रति- 
पादयति- 


१. समन्तभद्र : रट्नकरण्ड श्रावकाचार ण्लोक ७८ । 
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ल सुग्ब ॐ 
ट, धिन जच्ठये क मये नि दुद्रा के व्यत करन प्र्‌ जा चु देना ठ्‌ उत्त जत 
् न य छ चक 


लं न्िव-दंतसि परम-चृहु पावहि ऋ्छणु कन्तु 1 





यनू शिवदञ्ये परमनन्वं अआाप्नावि व्यानं दूृवनू 


1 
क य अः [क ^ 
नन यच्छं मत्नऽपि किनि नतर मक्र दवं अनन्त 114१२६1 





जनिन्यादि 1 पदखम्डनास्वेग्न व्याख्यानं ज्िवत--जं यन्‌ सिचदंसखि स्वजुदढा- 
त्नदमंने परमयुह भनननृखं यावहि प्राव्नपि हे प्रभाकरभटू । कि कुवन्‌ सन्‌ । ऋणु 
करत व्यानं वन्‌ न्‌ तं चहु तलूर्गोक्तयुखं भुवरिि वि मुवनेऽपि अत्थि वि अस्ति 
रैव! किच्रन्वा । मेल्लिवि मुक्त्वा 1 कम्‌ ! देउ दवम्‌ । कथंभूतम्‌ 1 अ्रखतु चनन्त- 


नव्ठदाच्छदरमान्नपदायवरिनि। तयाह्ि-लिवंजव्दनातर वचिजुद्ध्चानत्वमा्वा निज- 


--2 


गुद्ात्या जातव्यः वस्य॒ दर्णनमवलोकनसनुभवनं तस्मिनू जिकदर्ैनेन परमयुखं निज- 
युदान्ममादनोत्चदीतलगपरमाल्नदरूपं लभसे ! कि कुर्वन्‌ सन्‌ 1 वौतरागनिविकल्पत्रि- 
गृतिदम्पवि च््वन्‌ । इत्यं तं नुनं अनन्तगव्दवाच्यो योऽसौ परमात्मपदाथेस्तं मुक्त्वा 
त्रिमूवनेऽपि नान्त्रीति ! अयमचाथंः ! शिवजगव्दवाच्यो योञ््ौ निजपरमात्मा स एव 


ननद पमनेहूपरि हरेक ध्यातः चच्चनाकचत्वलक्षसं परमयं ददाति नान्यः कोऽपि णिव- 











जं म्भाण्‌ करद ्तिच दं्रि परम-घुहु पावहि तं सुहु भुवि चि श्रणंतु देड मेल्लिवि रावि 
त्रत्वि 11९१६ व्छान नन्तरे हद्‌, निल जुद्धात्मा के अरवलोक्नमं जो परम चुखहे प्रमाकरभद्! तु 
पा नकन द, कहू न्त्र च्च नद मनौ परमात्म व्य के सिवाय कहीं नह द्‌} जिव अजंव्दरस् यद्य 


५, 


१ 


~ 
प्ठन जान्‌ न्वनप्वे नल्‌ युन्ान्ना ब्रह करन) जदि १ उख्का चा दजन, अवेदकिन, मनभवर्च ह 
प्न म निज्बुदढरात्ममावना न च्तद्र वीतराग परम ऋह्ुदख्प परम युचखत्रु प्राप्त 
क्न्नाहय च्याक्न्त दृष्‌ प्राप्न क्रतां: दीत्तयागनिल्क्त्प त्रिगुप्ति खमाधिक्सतेहृए) इस 


€ 
एरर न 


॥ 
दुता श्रनन जव्द २ जाच्य ट उह परमात्म ततत्वहीदहै, च्चे द्धोड कर ठीन लोकं 





\ 


न्य कन्दा !{ चष्यज्च यदु च क्रिजिदनाम 


नामं काला जो निज परमात्मा ह वही रागद्रेप 





त जारण 
-सप्ययुव्रङ ध्वन {ठ डाच पर्‌ शनं 


| 1 ध 


कुन नल वाला परमं गृध प्रदान करता है, कोई गिव 
नान क्ापुन-नहदहजा रन्द्र 1११६१) 


जं मुसि वहंड श्रखंत-बुहुं शिय-ग्रप्पा यंतु । 
तं चहं इंट वि रावि लहडं देविहि कोडि रमतु ।\ ११७1 


तरू दूष्न- लनन अनन्तसुच्ख निजाच्मानं व्यायन्‌ ! 
नन्‌ नुं इन्ोऽपि चठ नभते वेवोनां कोटि रम्यमासः 11१९८७। 


दोहा - ११८ | प्रथमोऽचिकार. [ १०५ 


जमित्यादि । जं यत्‌ मुखि मुनिस्तपोधनः लहृइ लभते श्रणंतसुहु श्रनन्तसुखम्‌ । 
कि कूवन्‌ सन्‌ । खियश्नप्पा यंतु निजात्मानं ध्यायन्‌ सन्‌ तं सुहु तप्पर्वोक्तं सुखं इंटु 
वि रवि लहइ इन्द्रोऽपि नैव लभते । कि कू्वेन्‌ सन्‌ । देविहि कोडि रमतु देवीनां 
कोटि रमयन्‌ श्रनुभवच्निति । ्रयमत्र तात्पर्यार्थः । बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहितः स्व- 
शुद्धात्मतच््वभावनोत्पन्नवीतरागपरमानन्दसहितो मूनि्यत्सुखं लभते तदेवेन्द्रादयोऽपि न 
लभन्त इति । तथा चोक्तम्‌--“दह्यमाने जगत्यस्मिन्महता मोहुबद्धिना । विमृक्त- 
विषयासंगाः चुखायन्ते तपोधनाः” ।। ११७।। 


रिय श्रप्पा भायंतु मुरि जं श्रणंत सुह लह, तं सुह इदु वि देविहि कोडि रमंतु णवि लह 
॥ १ १७॥! श्रपनी श्रात्मा का ध्यान करते हुए मनि जिस ग्रनन्तमुख को प्राप्त करते है, उस सुख को 
करोड़ देवियो के साथर रमण करना हरा इन्दर भी नही पाता है । भावार्थे-वाह्याभ्यन्तर परिग्रह से 
रहित मुनि निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुश्रा वीतराग परमानन्द सहित जो सुख प्राप्त करता 
है, वह मूख इन्द्रादिकं भो नही प्राप्त करते । कदा भी है “महा मोहरूपी श्रग्नि से जलते हुए 
इस जगत्‌ म विषयमुखो के संग का परित्याग करने वाले तपस्वी ही सुखी है ।'* ।११७॥ 


श्रप्पा-दंसरणि जिखवरहं जं सुहु होड श्रणंतु । 
तं सुह लहई विराड जि जाणत सउ संतु ।\११८॥। 


श्राठ्मदर्णने जिनवराणा यत्‌ सुखं भवति श्रनन्तम्‌ । 
तत्‌ मुख लभते विराग. जीवः जानन्‌ शिवं शान्तम्‌ ।११०॥ 


म्रप्पा द्त्यादि । ज्रप्पादंसणि निजणुद्धात्मदशेने जिखवरहं छंद्चस्थावस्थार्या जिन- 
वराणां जं सुहु होड श्र्णतु यत्मुख भवत्यनन्तं तं सह तत्पूर्वोक्तसुखं लहइ लभते । 
कोऽसौ । विरा जिड वौतरागभावनापरिणतो जीवः कि कूवेन्‌ सन्‌ । जाणंतड जानन्न- 
नुभवन्‌ सन्‌ । कम्‌ । सिख शिवणब्दवाच्य निजशुद्धात्मस्वभावम्‌ । कथंभूतम्‌ । संतु 
गान्तं रागादिविभावरदितमिति । श्रयमच्र भावार्थः । दीक्षाकाले शिवशाब्दवाच्यस्व- 
गुद्धात्मानुभवने यत्सुखं भवति जिनवरागणां वीतरागनिविकल्पसमाधि रतो जीवस्तत्सुखं 


लभत इति । ११८।। 


श्रप्पा दंसणि जिरावरह जं श्रणंु सुह होड तं यु विराड निउ सि संतु जाणतउ लह 
१११८१ निज शुद्धात्मा के वन से (मुनि श्रवस्थामे) जिनवरो के जो श्रनन्त सुख होता है, वहं 
सुख विरक्त जीव (मनि) निज शुद्धात्म स्वमान को तथा रागादि विभावरहित शान्तभाव को जानते 
हुए प्राप्त करता है । भावार्थ-दीक्षा के समय जिनवरदेव निज शुद्धात्मा का भ्रतूमव करते हुए जो 
निधिकल्प सुख प्राप्त करते है, वही मुख वीतराग निर्धिकल्प समाधि में रत जीव (विरक्त मुनि) 


प्राप्त करते है ।॥११८॥ 


परमात्मप्रकाज. [ दोदा-११६-१२० 


ॐ 
© 
नत 
[1 


ग्रथ कामक्रोधादटिपरिहारेण शिवणन्दवाच्यः परमात्मा दुश्यत इत्यभिप्रायं मनसि 
संप्रधार्य सूत्रमिदं कथयन्ति-- | 

ग्रव, काम-क्रोवादि के परिहार मे जिवजव्द मे वाच्य प्ररमात्मा चष्टिगत होना दै, पेमा 
त्रभिप्राय मन में रख कर्‌ यह्‌ सूत्र कहते द-- 


जोइय खिय-मखि खिम्मलए पर दीसइ सिउ संतु । 

श्र॑वरि खिम्मलि घर-रहिएं भाणु जि जम फुरतु ।। ११६॥1 
योगिन्‌ निजमनस्ति निर्मले पर्‌ दुष्यते शिवः गान्तः । 
ग्रम्वरे नि्मेने धघनरदहिते भानुः इव ग्रा स्फुरन्‌ 11११६ 


[र 


जोय इत्यादि । जोहय हे योगिन्‌ खियमखणि निजमनसि । कथंभूते । 
सिम्मलएु निर्मले पर नियमेन दीसइ दुष्यते । कोऽसौ । कमेतापच्नः क्िड भशिवणब्द- 
वाच्यौ निजपरमात्मा । कथंभूतः । संतु णान्तः रागादिरहितः । दुप्टान्तमाह्‌ 1 भ्रम्बरे 
प्राक । कथंभूने । सिम्मलि निर्मले । पुनरपि कथंभूते । घररहिए घनरहिते 1 क 
इव । भाणु जि भानुरिव यथा । कि कुवन्‌ । फुरंतु स्फुरन्‌ प्रकाशमान इति । श्रयमत्र 
तात्पयधिः । यथा धघनवटाटोपविघटने सति निर्मलाकाभे दिनकरः प्रकाणते तथा 
गुद्धात्मानुसूतिप्रतिपभमूतानां कामक्रोधादिविकल्पल्पघनानां विनाओे सति निर्मल- 
चित्ताकागे केवलनानाद्यनन्तगुणकरकलित्तः निजणुद्धात्मादित्यः प्रकाशं करोतीति 
1 ११६॥ 


जोडय ! शिम्मलए रिय मरि सड संव पर दीसइ । जेम धररहिए खिम्मलि श्रंबरि 
माणु जि फुरंतु ॥११६॥ हे योगी ! निर्मल श्रपने मन मे निज परमात्मा रागादि रदित, नियम से 
उसी प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार बादलों से रहित निर्मल स्वच्छं म्राकाण में सूयं प्रकाशमान 
दिखाई देना दहै । जसे वादनों के घटाटोप क विघटित होने पर निर्मल श्राका में दिनकर प्रकाित 
दाता हवे ही बुद्धात्मा की प्रनुभूति के विपरीत कामक्रोधादि विकल्प रूप मेधोके नष्टहा जाने 


भर्‌ निर्मन चित्त रूपी प्राकार मेँ केवनजानादि भ्रनन्त गग रूपी किरणो से सुणोभित निज शुद्धात्मा 
र्पा मू प्रकाणित होता है 11 ११६॥ 


श्रथ यथा मलिने दषणं कूपं न दृश्यते तथा रागादिमलिनचित्त णुद्धात्मस्वरूपं 
न दुज्यत इति निरूपयति-- 
श्रव कहते दकि जम मलिन दर्पण में प्रतिविम्ब नही दिखाई देता, उसी प्रकार रागादिसे 
मनिन चित्त मे णुद्धात्मस्वरूप नहीं दिखाई देता- 
राएं रमिए हियवडए देख ख दीसइ संतु । 
दप्पणि मइलएु विबु जिम एहड जाणि सिभंतु । १२०1 


धोरा-१२१ | प्रयमोऽविकार [ १०७ 


रागेन रञ्जिते हृदये देव न दुष्यते णान्तः । 
दरो मनिने चिम्ध्र यथा एतत्‌ जानीहि निरभ्रन्तिम्‌ ।१२०॥ 


राणं इत्यादि । राएं रंगिए हियवडए रागेन रञ्जिते हदये देउ ख दीसइ देवो 
न दृज्यने । क्रिविशिष्टः संतु णान्तो रागादिरहितः । दृष्टान्तमाह । दप्परि मइलणए 
दर्पणो मलिने विवुं जिम विम्ब यथा एहृड एतत्‌ जानीहि है प्रभाकरभदटू शिभंतु निभ्रन्तिं 
यथा भवतीति । अ्चमव्राभिग्रायः। यथा मेघपटलप्रच्छादितो विद्यमानोऽपि सहखकरो 
न दुण्यते तथा केवेलनानकरिरणं लेकिनोकप्रकाशकोऽपि कामक्रोधादिविकल्पमेघप्रच्छादितः 
सन्‌ देहमध्ये शक्तिरूपेण विद्यमानोऽपि निजगरुद्धात्मा दिनकरो न दृश्यते इति । १२०॥ 


राएं रंगिए हियवडए्‌ संतु देउ रख दीसइ जिम मडइलए दप्पणि विन्रु, एहृड शित 
जाणि ।1१२०॥ रगिने र्जिन हृदय ते णन्त-रागादिरहित देव नही दिखाई देता, जसे कि मेले 
दृग में प्रतिचिम् दिग्वाई नही देना । हे प्रभाकरभट्र! यहु वात त्रु सन्देहरहित जान । श्रभिभ्राय 
यह॒हैकि जेते मेघनमूदमे ग्राच्छादित होने के कारण राका मे विद्यमान भी सूर्यं नही दिखाई 
देना वते हो केवननान म्यौ किरणोमे लोक्रालोक का प्रकाणक होते हुएभी, देहमे णक्तिरूपसे 
विमान भी निज जुद्धात्म रूप सूरये काम-करोवादि विक्रत्प मेषोस्े ठका होने पर दिखाई नहीं 
दता १२०1 


म्रधानन्तरं विपयासक्तानां परमात्मा न दृष्यत इति दशेयति-- 
ग्रत कहते हरि विप्रयासक्तो को परमात्मा दिखाई नही देता-- 


जसु हरिरच्छी हियवडए तसु रवि वभु वियारि । 

एक्कहि' केम समति वढ वे खंडा पडिारि \1१२१॥ 
यस्य हन्गाक्षी हदे तस्य नैव ब्रह्य विचारय । 
एकस्मिन्‌ कथं समायातौ वत्स द्रौ खद्धो प्रत्याकारे (?) ॥१२१॥ 


जमु इत्यादि 1 जसु यस्य पुरूपस्य हरिरच्छी हरिणाक्षी स्त्री हियवडए हृदये 
वसतीति क्रियाध्याहारः, तसु तस्य वि नैवास्ति । कोऽसौ । वंभु ब्रह्मशब्दवाच्यो निन्ञ- 
परमात्मा विथारि एवं चिचारय त्वं हे प्रभाकरभ् । ग्रत्राथं दृष्टान्तमाह । एक्कहि केम 
एकस्मिन कथं समंति सम्यग्मिमाते सम्यगवकाशं कथं लभेते वढ बत बे खंडा द्वौ खड्गौ 
श्रसी | क्वायिकरणाभरूते । पडियारी प्रतिकारे (? ) कोशणन्दवाच्ये इति । तथाहि । 
वोतरागनिविकल्पपरमसमाधिसंजातानाकरुलत्वलक्षणपरमानन्दसुखामृतप्रतिवन्धकं राकूल- 
त्वोत्पादकैः स्वीरूपावलोकनचिन्तादिसमृत्पन्नहयावभावविश्रमविलासविकल्पजालंम्‌ च्छते 
वासिते रञ्जिते परिगाते चित्ते त्वेकस्मिन्‌ प्रतिहारे (? ) खड्गदयवत्परमव्रह्मणब्दवाच्य- 
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निजजुद्धात्मा कथमवक्राणं लभते न कथमपीति भावार्थः । हावभावविश्रमविलासलक्षणं 
कथ्यते । '"हावो मुखविकारः स्याद्धावश्चित्तोत्थ उच्यते । विलासो नेजजो ज्ञेयो 
विश्चमो च. युगान्तयोः 1 । १२१॥ 


जसु हियवडए हरिरच्छी तसु वभू वि, वढ वियारि; एव्कहि पडियारिकेम वे खंडा 
समंति 1 १२१॥ जिसके हृव्य में मृगनयनी (स्री) वम्र रही है, उसके ्रपना गुद्धात्मा नहीं हं 
प्र्थात्‌ उसे गुद्धात्मा का द्णन नही होता, हे वत्स प्रभाकरभद्रु! तू विचार कर्‌ किएकम्यानमेंदो 
तनकवारे कैम चमा सक्ती हैँ? भा्रा्थ-वौनराग निविकल्प परम नमाधि से उत्पचच त्रनाकुलता क्य, 
परम ब्रानन्द त्रतीन्दिय नुखर्प श्रमृत्‌ है, उसको रोकने वानि तथा श्राकुलना पैदा करने वलि जो 
स्त्री ल्प के देखने की अभिलापादि स्ने उत्पन्न हूए हाव-भाव-विश्रम-विलास्ररूप विकल्प समूह्‌ हं उन- 
ने मृद्धिति, रंजित, परिणत चित्त मे ब्रह्म (निज शुद्धात्मा) का रहना कमे हो मक्ता; जँमेकि 
एक म्यान मंदो तलवार कंने रह सकती हँ । कदापि नदीं रह्‌ सकनीं । हाव-भाव-विश्रम-विलास् का 
नलर कते ठ--“टाते मुख के विकार ह, भाव चित्त के विकारं श्रीर्‌ विलासु-विश्रम नेन्न ्रौर 
महिं ने उत्पन्न विकार्‌ जानने चाहिए 1" । १२१॥ 


ग्रथ रागादिरहिते निजमनसि परमात्मा निवसतीति द्णयति-- 
श्रव कृते हँ कि रागादि रहित निज मन में परमात्मा निवासन करता दे -- 


खिय-मणि खिप्मलि खारियह खिवसई देड श्रराड । 
हंसा सरवरि लीणु जिम महु एहउ पडिहाइ ।।१२२॥ 


निजमनसि निर्मले जानिनां निवमति देवः अनादिः । 
ट्सः सरोवरे लीनः यथा मम ईदुणः प्रतिभाति ।१२२॥ 


सियमणिि इत्यादि । रियमरि निजमनसि । किविजिष्टे । सिम्मलि निर्मले 
रागादिमलरहिते । केपां मनसि । णाणियहं जानिनां शिवस निवसति , कोऽसौ । 
>~ >. ध्यः 
देड दवः प्राराध्यः क्रिविजिष्टः 1 भ्रखाइ अनादिः! कं इव कूवर ! हता सरवरि लीण॒ 
जिम टंसः सरोवरे लीनो यथा हे भरभाकरभटू महु एहउ पडिहाइ ममैवं प्रतिभातीति । 
तथाहि । पूरवेसूत्रकथितेन चित्ताकरुलोत्पादकेन स्त्रीरूपावलोक्नसेवनचिन्तादिसमुत्पन्नेन 
रागात्किल्लोलमालाजाेन रहिते निजगुद्ात्मद्रव्यसम्यक्‌शरद्धानरुहजसमुत्पत्चवीतराग- 
रमनुन्वनुवारसस्वरूपग निर्मलनीरेण पूरं वीतरागस्वसंवेदनजनितमानससरोवरे परमा- 
त्मा लीनस्तिष्ठति । कथंभूतः । निमलगृणसादृष्येन हंस इव हंसपक्षी इव । कुच 


परमि: । सरोवरे । हुम छवेत्यभिप्रायो भगवतां श्रौयोगीन्द्रदेवानाम्‌ 1 १२२॥ 
रारखियहं छिम्मलि णियमलि श्रा देख रखिवसद 


उहह ध इ! जिम सरवरि लीणु हंसा महु एहड 
पडिहाइ ।१२२॥ नानिययो के रागादि मल रहित निज मन क 


न मे श्रनादि देव-ग्राराध्य शुद्धात्मा निवास 
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कररहादै। जसे सरोवरमे नीन हृश्रा हंस रहता है । एसा मुके मालूम पडता दहै। सावा्थ-पूरवं 
दोहे मे कथित, चित्त कौ भ्राक्रुलता को उपजाने वाले स््रीरूप कै दग्रंन सेवन चिन्तन श्रादि से 
समुत्पन्न रागादि तरगों के समूह्‌ से रहित, निजगुद्धात्मद्रव्य का सम्यक्‌ श्रद्धान, स्वाभाविक नान, 
उससे उत्पन्न वीतरागपरममुख स्प भ्रमृत रस पी निर्मल नीर से परिपूशं नानियो के वीतराग स्वा- 
नुभव जनित मानसरोवर मे परमात्मा रूपी हंस निरन्तर रहता है । निमंल गुणो की समानता के 
कारणा वेह श्रात्मदेव हम के समान है हस मानसरोवरमें रहते है वेमे ही ब्रह्य का निवास-स्थान 
नानियो का निमे चित्त ई ।। १२२॥ 


उप च-- 


देड ए देउल्े णचि सिलए णवि लिप्पइ रवि चित्ति । 
श्रलउ खिस्जणु राम सिञ संठिड सम-चित्ति ।\ १२३।। 
देवः न देवकूने नव शिलायां नैव लेप्ये नैव चित्रे । 
ग्रभयः निरञ्जनः जानमय. शिव. संस्थितः समचित्त ।।१२३।। 
देड इत्यादि । दे दैवः परमाराध्यः श नास्ति कर्मिन्‌ करिमन्‌ नास्ति । देउले 
देवकुले देवतागृहे रवि सिलए नैव भिलाप्रत्तिमायां, रावि लिप्पड नैव लेपम्रतिमायां, एवि 
चित्ति नैव चिव्रप्रतिमायाम्‌ । तहि क्व तिष्ठति । निश्चयेन श्रल प्रक्षयः शिरंजणु कर्मा 
ञ्जनरहितः । पुनरपि †किविशिष्टः । णाणमड जानमयः केवलनानेन निवृत्तः 
सि णिवणब्द वाच्यो निजपरमात्मा । एवंगुणविश्िष्टः परमात्मा देव इति । संठिडि 
संस्थितः समचित्ति समभव समभावपरिणतमनसि इति । तद्यथा । यद्यपि व्यवहा- 
रेण धर्मवर्तनानिमिततं स्थापनाखूपेण पूर्वोक्तगुणलक्षणो देवौ देवगृहादौ तिष्ठति तथापि 
निश्चयेन भतरुमिच्रमुषद्रुःखजीवितमरणादिसमतास्प वीतरागसहजानन्देकरूपपरमात्म- 
तत्त्वसम्यकधद्धानचानानुभूतिरूपाभेदरत्नत्रयात्मकसमचित्ते समशब्दवाच्चः परम्म 
तिष्ठतीति भावार्थः 1 तथा चोक्त समचित्तपरिएतश्रमणलक्षणम्‌--“समसततबधुवग्गो 
समसुहदुक्लो पसंरसाणदसमो । समलोहकंचरो वि य जीवियमरणे समो समणो 11" 
। १२३।। इत्येकव्रिशत्मूतरंश्चूलिकास्थलं गतम्‌ । 
देड देले ख, सिलए णवि, लिप्पद रावि, चित्ति रचि, श्रखउ, खिरंजणु, णाम सिद 
समचित्ति संठिड ।\१२२॥ श्रात्मदेव देवालय (मन्दिर) मे नहीं है, पाषाण को प्रतिमामे भी 
नही है, लेण में भीनहीदैश्रौर चित्र मे भी नही है) वह देव श्रविनाशी है, निरजन है, ज्ञानमय है, 


देसा निज परमात्मा समभाव मे तिष्ठता है रथात्‌ समभाव को परिणत हए जीवों मे विराज रहा 


है, श्रन्यत्र नदी । माव्य यद्यपि व्यवहारनयं से धर्मवृत्ति के लिए पूर्वक्तगुणलक्षण देव स्थापना 


रूप से देवालय मे विराजते हँ तथापि निश्चय नयसे णतरु-मित्र, सुख-दुःख, जीवित्त-मरणादि जिसे 
स्मान है तश्रा वीतराग सहजानन्दरूप परमात्म तत्तत की सम्यक्‌ श्चद्धान जान चासित्रूप लीनता 
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जिसमे एमे जानी क समचित्त मे परमात्मा तिष्ठता है 1 अन्यच भी समचित्त को परिणत हृए 
श्रमण का लक्षण रेखा कहा दहै -१ “जिसे णत्रु मौर वन्धु वग समान है, सुख दुख समान है, प्रशंसा 
ग्रीर निन्दा समान है, मिह श्नौर सोना समान है, तथा जीवन ग्रौर मरण भी समान है, वह्‌ रमण 
& 1" ॥१२३१। इस प्रकार इकतीख दों का चूलिकास्थल कहा । 


ग्रध स्थलसंख्यावाद्य प्रधेपकटयं कथ्यते-- 
ग्रव, स्थलसंख्या स श्रलग दो प्रक्षेपक दोहे कहते दै-- 


मणु भिलियउ परमे्तरहँ परमेसर वि मरणस्स । 
वीहि वि समरसि हुवाहं पुञ्ज चडावडं कस्स 1 १२२३९२1) 


मनः मिलितं परमेण्वरस्य परमेश्वर. श्रपि मनसः । 
योरपि समरसीभरूतयोः पूजां समारोपयामि कस्य 11 १२३९२ 


मणु इत्यादि { मणु मनो विकल्परूपं मिलियडउ मिलितं तन्मयं जातम्‌ । कस्य 
संवन्धित्वेन । परमेसखरहं परमेष्वरस्य परमे्तर वि मरस्स परमे्वरोऽपि मनः संवन्धि- 
त्वेन लीनो जातः बौहि वि समरसिहूवाहुं एवं योरपि समरसीभूतयोः पुज्ज पूजां 
चडानडं समारोपयामि 1 कस्स कस्य निष्चयनयेन न कस्यापीति 1 अ्रयमच्र भावार्थः । 
यद्यपि व्यवहारनयेन गृहस्थावस्थायां विषयकपायदुर्यानवञ्चनार्थं धर्मवर्धनार्थ च पूजा- 
भिपेकदानादिव्यवहा रोऽस्ति तथापि वीतरागनिविकल्पसमाधिरतानां तत्काले वहिरद्ध- 
व्यापाराभावात्‌ स्वयमेव नास्तीति । १२३४२॥। 


मणु परमेसरहं मिलियउ, परमेसर चि मरास्स । वीहि वि समरसि हाहं कस्स पुन्न 
चडावड १1१२३९२॥\ विकल्परूप मन परमेष्वर से मिल गया श्रौर परमेष्वर भी मनसे मिल गया 
तो दोनों ही को समरस (परस्पर एकमेक) हो जाने पर गँ अरव किसकी पुजा करू यानी निश्चयनय 
से किसी को पूजना _ नही रहा । भावाथ - यद्यपि व्यवहारनय से गृहस्थावेस्था में विपय-कपाय 
स्प दृव्यनिकाहृटानिकें लिए ्रौर्‌ वमंको वढाने के लिए पुजा-भ्रभिपेकर दानादि का व्यवहारहै 
तो भी वीत्तरागनि्िकल्पसमाचि मे रत योगीश्वरो को उस समयमे वाह्य व्यापार का श्रभाव होनेसे 
स्वयं ही द्रव्यपूजा का प्रसंग उपस्थित नही होता । १२३७२॥ 


जेण शिरंनणि मणु धरिड विस्य-कसापदहि जंतु \ 

मोक्खहं कारणु एत्तडड शर्णु सा तंतु ण मंतु 1! १२३९४३।। 
येन निरञ्जने मनः घृतं विपयकपायेप गच्छत्‌ 1 
मलस्य कारश एतावदेव ग्रन्यः न तन्त्रं न मन्व: 11१२ २२४३) 


-----------__ 


१. कृन्दकुन्द॒प्रवचनस्ार भाथा २८१1 
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जर इत्यादि । येन येन पुरुषेण कतुं भूतेन रििरंजरि कर्मगञ्जनरदहिते परमात्मनि 
मणु मनः धरिउ यतम्‌ । कि कूव॑तु सत्‌ । विसरयकसार्याह जंतु विषयकपायेषु गच्छत्‌ 
सत्‌ । विसयकसायहि तृतीयान्तं पद सम्तम्यन्तं कथं जातमिति चेत्‌ । परिहारमाह । 
प्राकृतं क्वचित्कारके-व्यभिचारो भवति लिङ्खव्यभिचारश्च । इदं सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ । 
मोक्खहं कारणु मोध्स्य कारणं एत्तडड एतावदेव । विषयकषायरतचित्तस्य व्यावर्तनेन 
स्वात्मनि स्थापनं श्रण्णु र श्रन्यत्‌ किमपि न मोक्षकारणम्‌ । श्रन्यत्‌ किम्‌ तन्त 
तन्व्र शास्त्रमौषधं वा मंतु मन्त्राक्षरं चेति । तथाहि । गुद्धात्मतच्वभावनाप्रतिकूलेषु 
विपयकपायेषु गच्छत्‌ सत्‌ मनो वीतरागनिविकल्पस्वसवेदननानवलेन व्यावत्यं निज- 
शरद्धात्मद्रव्ये स्थापयति यः: स एव मोक्षं लभते नान्यो मन््रतस्त्रादिबलिष्ठोऽपीति भावार्थः 
॥ १२३९३॥ 

जेण ॒विसयकसायहि जंतु मणु िरंजखि धरिउ, एत्तडउ मोक्वहँ कारणु श्रण्णु तंतु ण म॑तु 
र ।\१२३९३।। जिसने विपयकपायों मे जते हुए मन को कर्माजन से रहित भगवान मेंरखा, 
येहोमोक्षकेकारणह, दूसरा कौर्द्‌ भी तत्रनहीदहै भ्रौरन मंत्र है । विपयकपायादि परपदार्थो 
से मनको रोकं कर परमात्मामे मनकोलगानाही मोक्ष का कारण है 1 भावा्थ--जो कोई जीव 
शुद्धात्मतत्त्व की भावना से प्रतिकूल विपय-कपायो मे जाते हुए मन को वीतरागनिविकल्प स्वसंवेदन- 


ज्ञान के वल से पी हटा कर निज शुद्धात्मद्रव्य में स्थापित करता है, वही मोक्ष प्राप्त केरता है, 
दुसरा कोई मच्र-तंत्रादि मे वलिष्ठ होने पर भी मोक्ष नही पाता ।1 १२३४३ 


एवं परमात्मप्रकाशवत्तौ प्रक्षेपकव्रयं विहाय त्यधिकविशत्यत्तरशतदोहकसूत्ैस्त्रिविघात्मप्रति- 
पादक्रनामा प्रथममहाधिकारः समाप्त ।। १॥ 


इस प्रकार परमात्मप्रकाफ्र की टीका में तीन प्रक्षिप्त दोहो को चोडकर एक सौ तेरईस दोहा- 
मूव्रो में वहिरात्मा-्रन्तरात्मा श्रौर परमात्मारूप त्रिविघ ्रात्मा का प्रतिपादक प्रथम महाधिकार 


पुण हुमा ।॥१।। 


1 इति प्रथम मंहाधिकार ॥ 





ध दोटा-१ 
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दितीय-सहाधिकारः 


ग्रत उर्ध्वं स्थलसंख्याबदहिमभू तान्‌ प्रक्षेपकान्‌ विहाय चतुदेणाधिकशत्यप्रमितैरदो- 
हकसूत्रमेक्षिमोक्षफलमोक्षमाभंप्रतिपादनमूख्यत्वेन द्वितीयमहाधिकारः प्रारभ्यते । तत्रादौ 
सूत्रदशकपर्यन्तं मोक्षमुस्यतया व्याख्यानं करोत्ति । तद्था-- 

ध्रव श्रमे प्रकरणसख्या से वाह्य प्रक्षेपक दोहो के श्रतिरिक्त दो सौ चौदह दोहा सूरो मे 


मोक्ष, मोक्षफलं श्रौर मोक्षमागं के प्रतिपादन की मृख्यता से दूसरा महाधिकार प्रारम्भ करते है| 
पहले दस दोहो तक मोक्ष की मुख्यता से व्याख्यान करते है - 


पिरिगुर श्रक्लहि मोक्लु महु मोक्खहुं कारणु तत्थ । 

मोक्खहं केरउ श्रण्णु फलु जे जाडं परमत्थ्‌ 11 १।1 
श्रीगुरो प्राख्याहि मोक्षं मम मोक्षस्य कारणं तथ्यम्‌ । 
मोक्षस्य संवन्ध ्रन्यत्‌ फलं येन जानामि परमार्थम्‌ ॥१॥। 


सिरिगुरु इत्यादि । सिरिगरुर हे श्वीगुरो योगौन्दुदेव श्रक्लहि कथय मोक्खु मोक्षं 
महु मम, न केवलं मोक्षं मोक्लहूं कारणु मोक्षस्य कारणम्‌ । कथंभूतम्‌ । तत्थु तथ्यम्‌ 
मोक्लहं केरञ मोक्षस्य संबन्धि श्रष्णु ग्रन्यत्‌ । किम्‌ । एलु फलम्‌ । एतत्तरयेन ज्ञातेन 
कि भवति । जं जाखडं येन त्रयस्य व्याख्यानेन जानाम्यहं कर्ता । केम्‌ । परमत्थु 


परमाथमिति । तद्यथा । प्रभाकरभटः भीयोगोन्दुदेवान्‌ विज्ञाप्य मोक्षं मोक्षफलं मोक्ष- 
कारणमिति त्रयं पृच्छतीति भावारथं- 11 ॥। 


 सिरिगरुर महं मोक्खु तत्यु मोवखहूं करणु श्रषणु मोक्ह केर एलु श्रक्छहि जे' परमत्ु 
जाड १५ हे श्रीगुरो ! मुभे मोक्ष, सत्याथं मोक्ष का कारण भौर मोक्ष का फल कहो जिससे 
भ परमाथ को जान सकु । सावा्थ-प्रमाकरभटु श्री योगीन्दुदेव से मोक्ष, मोक्ष का कारण श्रौर 
मोक्ष का फल इने तीनों के सम्बन्धमे पूरते ह ।१।। 
श्रथ तदेव त्रयं क्रमेण भगवान्‌ कथयति-- 
भ्रवे उन तीनो को क्रम से भगवान्‌ कहते है-- 


जोय मोक्खु वि मोक्ल-फलु पुच्छ मोक्खहं हेड । 

सो जिण-भासिउ खिसुखि तुं जेख विथाखहि भेड ।\२॥ 
योगिन्‌ मोक्षोऽपि मोक्षफल पृष्टं मोक्षस्य हेतुः । 
तत्‌ जिनभाषित निशुणु त्वं येन विजानासि भेदम्‌ ।२॥ 


दोहा-२ ] द्ितीयाचिकार | ११३ 


जोय इत्यादि । जोइय हे योगिन्‌ मोक्लु वि मोक्षोऽपि मोक्लफलु मोक्षफलं 
पुच्छिड पृष्टं त्वया कतृं भूतेन । पुनरपि कः पृष्टः । मोक्खहुं हेड मोक्षस्य हेतुः 
कारणम्‌ । तत्रयं जिखभासिउ जिनभापित रिसुरि निश्चयेन शृणु समाकरय जेर 
वियाणहि भेड विजानासि भेद त्रयाणां सम्बन्धिनमिति ! अ्रयमत्र तात्पर्यार्थः । श्री- 
योगीन्दुदेवाः कथयन्ति हे प्रभाकरभटर शुद्धात्मोपलम्भलक्षणं मोक्षं केवलज्ञाना्यनन्त- 
चतुप्टयव्यक्तिरूपं मोक्षफल भेदाभेदरत्नतव्रयात्मक मोक्षमार्गं च क्रमेण प्रतिपादयाम्यहं 
त्वं णुण्विति ॥(२॥ 


जोइय मोक्खु वि मोक्छफलु मोद्खहुं हेड पुच्छिड सो जिणभासिडउ तुह रिसुशि जेण मेउ 
वियाणहि ।२॥ हे योगी! तूने मो श्रौर मोक्ष काफल तथा मोक्षकरा कारण पृ्ाहै। उसे 
जसा जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कहा है, वसा मुन जिससे तू भरच्छी तरह भेद जान सके! श्री योगीन्दुदेव 
ग्रपने शिप्य स्ने कहते है कि हे प्रभाकरभदटरु । शुद्धात्मा कौ उपलब्धि रूप मोक्ष, केवलज्ञानादि म्रनन्त- 
चतुष्टय के प्रकटपने रूप मोभ्भफल, तथा भेदाभेद (निश्चय व्यवहार) रत्नत्रयरूप मोक्ष का मागं - 
इन तीनों के सम्बन्य मे म जिनाना प्रमा कहता हंसो तू सुन, उससे तुके सव भेद नात हो 
जायेगा ॥२॥। 


ग्रथ धर्मर्थकाममोक्षाणां मध्ये सूखकारणत्वान्मोक्ष एवोत्तम इति श्रभिप्रायं 
मनसि संप्रधार्य सूत्रमिदं प्रतिपादयति-- 


ग्रव वर्म, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष इनमें से सुख का कारण होने से मोक्ष ही सवसे उत्तम है, 
एेसा ्रभिप्राय मन मे धारणा कर यह दोहा कहते ह-- 


धम्महु श्रत्थहं कामहुं वि एयहं सयलहं मोक्खु ! 
उत्तम पभणहि णारि जिय श्रष्णे जेण ए सोक्खु 11311 


धर्मस्य श्रथस्य कामस्यापि एतेषां सकलानां मोक्षम्‌ । 
उत्तम प्रभणन्ति जानिनः जीव म्रन्येन येन न सौख्यम्‌ ।1३॥ 


धम्मं इत्यादि । धम्महं धर्मस्य धर्म्वा भ्रत्य प्रथेस्य ग्रथद्धा कामहं वि 
कामस्यापि कामाद्वा एयहुं सयलहं एतेषां सकलानां संबन्ित्वेन एतेभ्यो वा सकाशात्‌ 
मोक्लु मोक्ष उत्तम पभरखहि उत्तम विशिष्टं प्रभणन्ति । के कथयन्ति । णाणि जानिनः। 
जिय हे जीव । कस्मादुत्तम प्रभणन्ति मोक्षम्‌ । भ्रण्णदं ग्रन्येन ध्मथिंकामादिना जेण 
येन कारणेन ख सोक्लु नास्ति परमनुखम्‌ इति । तद्यथा--धमं णब्देनात्र पुण्यं कथ्यते 
ग्र्थणव्दैन तु पुण्यफलभूतार्थो राज्यादिविभूतिविशेषः, कामशब्देन तु तस्यैव राज्यस्य 
मुस्यफलभूतः स्त्रीवस्त्रगन्ध-माल्यादिसंभोगः । पएतेभ्यस्विभ्यः सकाणान्मौमुततमं 
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कथयन्ति । के ते । वीत्तरागनिविकल्पस्वेसंवेदननानिनः । कस्मात्‌ । प्राकूलत्वोत्पादकेन 
वीतरागपरमानन्दसुखामृतरसास्वादविपरीतेन वर्म्थकामादिना मोक्षादन्येन येन कारणेन 
मुखं नास्तीति भावार्थः ।\३॥ 

जिय { घम्मह श्रत्थहुं कामहं वि एयहं सयलहं मोक्खु उत्तमु रशि पमण जेर श्रण्णो` 
सोक्सु ण 11३) हे जोव ! वर्मं, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष इन सव पुरुषार्थौ मँ जानी पुरूप मोक्ष को 
उत्तम कटते हँ क्योकि श्रन्य घमे श्रं कामादि मे परम सुख नही ह । विरेषा्थ-घममं गव्द मे यां 
पुण्य का कथन है, प्रथं जब्द से पण्य का फल राज्यादिविभ्रूति विशेष जानना श्रौर काम श्नव्दसे उस 
राज्य का मुख्य फल स्त्री. वस्व, गन्धमाल्यादि वस्तु रूप भोग जानना । इन तीनों से परमसुखं नही 
है । इसीलिए वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदननानी मो को इनसे उत्तम कटूते है । क्योकि मोक्ष 
से भिन्न वर्म-मर्थ-काम ्राकुलता के उत्पादक है शरीर वीतराग परमानन्द सुगामृत के रसास्वाद 
से विपरीत है, उसलिए सुख के करने वाने नही ह, ठेसा जानना ॥३॥ 


प्रथ घर्मा्थकमिभ्यो यद्युत्तमो न भवति मोक्षस्तहि तत्त्रयं मुक्त्वा परलोकशब्द- 
वाच्यं मोक्षं किमिति जिना गच्छन्तीति प्रकटयन्ति-- 


ग्रागे, यदि मोल घर्म, श्रथ रौर काम इन तीनो मे उत्तम नही हौनातो इन तीनों को 
छोडकर जिनेण्वरदेव मो क्यो जाति ? यद्‌ कहते है - 


जइ जिय उत्तम होइ णचि एह सयलहं सोइ ! 

तो कि तिण्छि वि परिह॒रवि नि वच्च पर-लोइ 11४1\ 
यदि जीव उत्तमो भवति स॑व एतेभ्य. सक्रनेभ्यः स एवे 
ततः किं त्रीण्यपि परिहृत्य जिना. ब्रजन्ति परलोके 1।४॥ 


जद इत्यादि । जइ यदि चेत्‌ जिय हे जीव उत्तमु होड णवि उत्तमो भवति नैव । 
केभ्यः । एयहं सयलहं एतेभ्यः पूर्वोक्त भ्यो धर्मादिभ्यः । कतिसंख्योपेतेभ्यः । सकलेभ्यः 
सोवि स एव पूर्वोक्तो मोभः तो ततः कारग्णात्‌ कि किमर्थं तिष्ि वि परिहूरवि 
वीण्यपि परिहृत्य त्यक्त्वा लिश जिनाः कर्तारः व्च्चाहि त्रजन्ति गच्छन्ति । कुत्र 
गच्छन्ति । परलो परलोकणन्दवाच्ये परमात्मध्याने न तु कायमोक्षे चेति। तथाहि- 
¶रल।कनन्दंस्य व्युत्पत््य्थंः कथ्यते । परः उक्कृष्टो मिथ्यात्वरागादिरहितः केवलनाना- 
यनन्तर्‌-एसहितः परमात्मा परणव्देनोच्यते तस्यैवंगुएविशिष्टस्य परमात्मनो लोको 
लाकनमवलोकनं वीतरागपरमानन्दसमरसीभावानुभवनं लोकं इति परलोकश्चब्दस्याथैः । 
प्रथवा पवक्तलश्नषणः परमात्मा परशब्देनोच्यते । निश्चयेन परमशिवणव्दवाच्यो 
युक्तात्मा भिव इत्युच्यते तस्य लोकः णिवलोक इति । प्रथवा परमब्रह्मणब्दवाच्यो 
तात्मा परमन्रह्म इति तस्य लोको ब्रह्मलोक इति  श्रथवा परम विष्णुणब्दवाच्यो 


दोदा-५ ] द्वित्तीयाविकारः [{ ११५ 
मृक्तात्मा विष्णुरिति तस्य लौको विप्णुलोक इति परलोकणव्देन मोभो भण्यते परण्चामौ 
लोक्च परलोक इति । परलोकणव्दस्य व्युत््यर्थो जातव्यः न चान्य: कोऽपि पर- 
कल्पितः शिवलोकाद्विरस्तीति । प्रत्र स॒ एव परलोकणव्दवाच्यः परमात्मोपादेय इति 
तात्प्ेम्‌ 11४11 


जिय जइ एयहं तयलहू सोइ उत्तम वि होड तो जिर तिण्णि वि परिहूरवि परलोड छि 
व्ह ॥॥४।। है जीवे ! जो इन सवमे- यमं ग्रथं काम से- मोक्ष उत्तमही न्हीहोतातो श्री 
जिनवरदेव इन तीनों को दछोडकर मोक्ष क्यो जाने ? भावार्थ-परं भ्र्थात्‌ उत्कृष्ट भिथ्यात्व रागादि 
रदित, केवलजानादि ्रनन्त गुर महित परमात्मा वह्‌ पर है, उस परमात्मा का लोक भ्र्थात्‌ 
अ्रवलोकन वीतराग प्ररमानन्द चमर्सीमाव का श्रनुभव वह परलोक कटा जाता ह । श्रथवा परमात्मा 
को पर्‌भजिव कदत ह, -उनक्ा जो श्रवलोकन वह्‌ शिवलोक ह, श्रश्रवा परमात्मा का ही नाम परम- 
ब्रह्म है, उसका नोक द, वह्‌ ब्रह्मलोक ह । श्रथवा उसी का नाम परमविप्णु दहै, उसका लोक श्र्थात्‌ 
स्थानं वह्‌ विप्णुलोकदहै, ये सव मोभ्न केनामं ह यानी जितने परमात्माके नाम हँ उनके श्रागे 
श्लोकः लगाने त्रे मोक्के नामो जाते ह, दरूमरा कोई कल्पित शिवलोक, ब्रह्मलोक या विप्णुलोक 
नही है । स्नारांण वह्‌ ह कि परलोकणव्द मे वाच्य परमात्मा ही उपादेय है, श्रन्य कोड नही ।1४1 


ग्रथ तमेव मोश्नं नुखदायकं दष्टान्तद्रारेण द्रदयति-- 
श्रव, वह्‌ मोक्ष मुवदायक दै, इस व्रात को दृष्टान्त ते पृष्ट करते ह- 


उत्तम सुक्खु ण देह जइ उत्तम मुक्खु ण होड । 

तो कि इच्छहि बंधणहि वद्धा पसुय वि सोड ।\५॥ 
उत्तमं मुखं न वदाति यटि उत्तमो मोक्षो न भवति । 
ततः किं इच्छन्ति वन्नः वद्धा पणव्रोऽपि तमेव 11५1 


उत्तम इत्यादि । उत्तम उत्तमं सुक्ु मुखं ए देइ जइ न ददति यदि चेत्‌ 
उत्तमु मुक्खु ण होड उत्तमो मोभ्ो न भवति तो तस्मात्कारणात्‌ कि किमर्थं इच्छहिं 
इच्छन्ति वंध वन्यर्न: वद्धा निवद्धा: । पसुय वि प्नवोऽपि । किमिच्छन्ति । सोइ 
तमेव मोधमिति । श्रयमत्र भावार्थः । नुखक्रारणत्वाद्रं तोः वन्धनवद्धाः पणवोऽपि मोक्ष- 
मिच्छन्ति तेन कारगोन केवलनानाचनन्तगुणाविनाभूतस्योपादेयसूपस्यानन्तमुखस्य 
कारगत्वादिति जानिनो विगेषेग मोधभिच्छन्ति ।1 ५1 


जड मुक्लु उत्तमु सुक्खु ण देइ, उत्तमु ए होड । तो वंघरहिं वद्धा पुय वि सोद कि इच्यहिं 
।।५।। जो मोश्न ` उत्तम मुख को देने वाला न होवे तो उत्तम नही होवे ग्रौर यदि मोक्ष उत्तमही 


नहो तो फिर बन्धनो म वद्ध पशु भीखउसमोन्न की टी इच्छा क्योकर्‌ ? मुखका कार हृनेसे 
< त र ४०१ र~ केवननानादि [वर तर 
वन्वनमंर्ववे षणु भी टना (मोक्-मृक्ति) चाहते हं ग्रतः जानादि ग्रनन्तगुगों से तन्मयी 


११६ 1 परमात्मप्रकाशः [ दोहा 


॥ 


उपदियकूप श्रनन्त मुख का कारण होने से जानी पुरुप विणेपलूप से मोक्ष की ही इच्छा करते दै, 
यह्‌ सावां ह 11५11 


श्रथ यदि तस्य मोक्षस्याधिकगृखगणो न भवति तर्हि लोको निजमस्तकस्योपरि 
तं किमर्थं धरतीति निरूपयति-- 


प्रव कहते हैँ कि यदि मोक्ष मेँ श्रचिक गुणो का समूह्‌नही होता तो मोक्ष को लोक श्रपनै 
मस्तक पर क्यो घारण करता ? 


भ्रणु जइ जगह वि श्रहिथयर गुण-गणु तासु ख होई । 
तो तइलोड वि [कि घरइ सिय-सिर-उप्परि सों ।\६॥। 


मरन्यद्‌ यदि जगतोऽपि श्रविकतरः गुणगणः तस्य च भवति । 
ततः च्रिलोकोऽपि कि वरति निजशिर उपरि तमेव ।1६।। 


ग्रणु इत्यादि । श्रणु पुनः जइ यदि चेत्‌ जगह वि जगतोऽपि सकाशात्‌ अरहिययर्‌ 
भअ्तिशयेनाधिकः श्रधिकतरः । कोऽमौ । गुखगणु गृणगरः तासु तस्य मोक्षस्य ए होड 
न भवति । तो ततः कारणात्‌ तङलोड चि त्रिलोकोऽपि कर्ता । कि धरइ किमर्थं धरति । 
कस्मिन्‌ । खियसिरडप्परि निजगिरसि उपरि । कि धरइ कि धरति । सोइ तमेव मोक्ष- 
मिति 1 तचथा । यदि तस्य मोक्षस्य पूर्वोक्तः सम्यक्त्वादिगुरागणो न भवति ताह लोकः 
कर्ता निजमस्तकस्योपरि तत्कि धरतीति । भ्रत्रानेन गुणगणस्थापनेन [कि कतं- 
भवति, वुद्धिसुखदु-खेच्छा्रे षप्रयतघर्मधिमसंस्काराभिधानानां नवानां गृणानामभावं मोक्षं 
मन्यन्ते ये वृद्धवशेषिकास्ते निषिद्धाः । ये च प्रदौपनिर्वाणिवज्जीवाभावं मोक्षं मन्यन्ते 
सौगतास्ते च निरस्ताः । यच्चोक्तं ॒सख्यैः मुप्तावस्थावत्‌ सुखजानरहितो मोक्षस्तदपि 
निरस्तम्‌ । लोकाग्रेतिष्ठतीति वचनेन तु मण्डिकसंजा नैयायिकमतान्तमता यत्रैव मुक्त- 
स्तत्रैव तिष्ठतीति वदन्ति तेऽपि निरस्ता इत्ति । जैनमते पुनरिन्दरियजनितन्ानयुखस्याभावे 


न चातीन्द्रियजानसुखस्येति कर्मजनितेन्दरियादिदभप्रारासहितस्याणुद्धजीवस्याभावेन न पुनः 
णुद्धजीवस्येति भावार्थः 1} ६॥ 


अणु जड जगहुं चि श्रहिययर गुखगणु तायु ख होड तो तइलोड वि खिय सिर उप्परि सोह 
कि धरइ ? 11६1 यदि मोक मे सवलोक से ्रधिक गणो का समूह नहीं होता तो तीनों लोक भो 
उम _श्रपन मस्तक के ऊपर क्यो चारण करते ? विशेषाय-मोभ लोक क शिखर पर विराजित है 
क्योकि उममे वहत गुण ह ! कोई किसी को श्रपने सिर पर वारण करताहै तो श्रपने से अधिक 
गुणी जान्‌ कर ही षार करता है 1 यदि मोन मे क्षायिक सम्यक्त्व, केवलदशेनादि श्रनन्त गुण न 
द्प्त ता माकन मवके सिर पर नही होता, मोक से ऊपर श्रन्य कोई स्थान नही! मोक्षकेभ्रागे 
त्रनन्त अनाक्र ह ग्रौर बह भी सिद्धो के जान मे भासित दै । यहां मोक्ष में श्रनन्त गुणों को स्थापना 


दोदा- ] द्विनीयावि्नारः { १६७ 


कम्नेमे मिथ्याच्प्टियो का सवण्डन क्त्वि । कोई मिच्यारप्ठि वैेपिकादि एसा कटते है कि वृद्धि, 
नुन, दख, इच्छा, ठेष, प्रवत, चम, अ्रवर्म, संस्कार ट्ननं गुरो के प्रभाव ल्प मोक्ष है, उनका 
निपेत्रकिया। क्योकि इन्द्रियजन्य बृद्धिकानो च्रमावद्रै परन्तु केवलजान का श्रभाव नहीं षै; 
इन्टिवजनिन सुवं का अ्रमाव है कन्तु श्रतीन्टिय मुख करी पूर्गाता दै, दुःख-इच्छा-देप प्रयत्न इन 
व्रिनाबरन्प गुनो का नो त्रभे दी है, केवलन्प परिगयमन दै, व्यवहार घमं का श्रमावहीहैग्रौर वस्तु 
का स्वमाचन्प वम व्ही, अवरमक्ानो ज्रभावठीकदहीदह ्रीर परद्रव्य क्प संस्कारे सर्वथा नही 
दै, स्वमाव संस्कार टी द्रै। जो मृद इन गो का ग्रभाव मानते है, वे व्यर्थं कहते ह, मो तो श्ननन्त 
गुगान््पटि। इस नन्द्‌ निग णवादियो करा निपेव करिया । वौद्धमती जीव के ग्रभाव को मोन कहते 
हे! वेपुमामाननदर क्रि्ज॑ने दौपकः करा व्रुभना, उसी नरह्‌ जीव का ग्रभाव वही मोलहै। एसे 
वरद्धमनकोमी निरसन क्रिया क्योक्रि यदि जीवकाटही श्रभावदहौ गया नो फिर मोक्षक्िसि हुच्रा ? 
जीव क्रा णुद दोना मोक्षद्धै, श्रमाव क्टना अ्रनुचिन दै! सांद्यमती मानते ह कि जो मुप्तावस्था 
ट, बही मोदे, जिम जगह न मुखर, न जान है, उनकी इन मान्यता का भी निर्न किया । मण्डिक 
मेला त्रान नैयायिक मन कैः अन्तर्गत वह्‌ माना जाता दै कि जीव जहाँ ने मुक्त ह्ुश्रा वही पर 
व्द्ननादधै, ऊपर गमन नी करना, पम नेयायिक के कथन का “नोकणिखर्‌ पर्‌ तिष्ठनादै' सा 
कटे कर नियेव् क्रिया! जनमततमे नो इन्दरियजनिन जान (मनि श्रुत श्रवधि मन.पर्यय) श्रीर इन्त्रिय- 
जनिन नुम्व (न्यर्म, र्म, मन्ध, न्प, ग्द) करा श्रभाव मानादहैन कि श्रतीन्द्रिय्नान (केवननन) 
ग्रीर श्रनीच्छिय नृखरका। णद्ध मक्त जीव के कर्मजनिन इन्दियादि दस प्राणो (णाच इन्र्या, मन, 
वचन, काय, ग्राव, ए्वामोच्छ्वाम) का भं भ्रमाव है जानादि निज प्राणो का भ्रमाव नही दै । जीव 
करी श्रगद्धता काश्रमावरहै, गद्धपने क श्रमाव नही; यद्‌ निश्चय मे जानना 11६॥ 


त्रथ्रोत्तमं मुग्वं न ददानि यदि मोक्नस्तहि सिद्धाः कथं निरन्तरं सेवन्ते तमिति 
कथय्रति-- 
त्र कहने द किः ग्रदि मोल उनम मूख नीं प्रयानकरे नो सिद्ध उसका निरन्तर नेवन 


उत्तम युब्खु ण दे जइ उत्तम मुक्खु ण होड । 

तो कि सयलु वि कालु जिय सिद्धवि सेवि सोइ 11७1 
उत्तमं नुखं न ददानि यदि उत्तमः मोक्लो न_मवति। 
नतः कि सकलमपि कालं जीव सिद्धा श्रपि मेवन्ते तमेव 11७॥ 


उत्तम इत्यादि । उत्तम सुक्खु उत्तमं मुं ख देइ न व्टाति जइ यदि चेत्‌ । 
उत्तम उनमो मुक्वु मोक्षः ण होइन भवति । तो ततः कारणात्‌, कि किमर्थ, सयलु वि 
काल सकलमपि कालम्‌ । जिय हे जीव 1 सिद्धवि सिद्धा रपि सेर्वाहि सेवन्ते सोइ तमेव 
मोध्षमिनि । तश्राहि 1 यद्यतीच्छियपरमाह्भादरूपमविनण्वरं मुखं न देवति मोकषस्तदि 
कथमुत्तमौ भवनि उत्तमत्वाभावे च केवनजानादिगृरसटिताः सिद्धा भगवन्तः किमथ 
निरन्तरं वन्ते च चेत्‌ । तस्मादेव जायते तत्मुख मुत्तमं ददातीति । उक्त च सिद्धसुखम्‌- 


(प 
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“्रात्मोपादाननिद्धं॒स्वेयमतिजयव्द्रीतवाधं विनालं, वृद्धि्धासव्यपेतं विपयविरहितं 
निःप्रतिद्ठन्मावम्‌ । अन्यद्रन्यानपक्नं निम्पमममितं जाश्वतं सर्वकालमुत्कृष्टानन्तसारं 
परमयुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ 1“ श्रत्रेदमेव निरन्तरमभिलपरीयमिति 
भावार्थः 1८] 


जड उत्तम सुक्हु स देड, मुतु उत्तम ख होड । तो जिय सिद्ध चि सयलु वि कलु सोइ कि 

सेव 1\७1} यरि मोन उत्तम नुख् नहीं देवे ता फिर वह्‌ उत्तम भी नहीं हो सरकता। वदि मोक्ञ 
भे उत्तम सुख-परमानन्द नहीं होता तोहे जीव! सिद परमेष्ठीभी मदाक्ानउसमोधकाटी 
नेवन क्यों करते ? मावार्थ-मोक् अखण्ड श्रविनाजी जाज्वत मुख देता है। मोश्न परम ्राह्वादशूप 
दै, ्रविन्वरे है" मन श्रीर्‌ इन्द्रियो मे रहित है, उसीनिएु उने षदा काल सिद्ध येवते है, केवलज्ानादि 
गुण सहित सिद परमेष्ठी निरन्तर वही निवास करते; इसी से जात होता है कि मोक उक्तम 
नुखं का दातादै। चिद्धोका मुख ब्रन्यत्र भी इस प्रकार कटा है--““सिद्धों का सुख श्रपनी उपादान 
गक्ति त उत्पन्न हृम्रा है, यर्‌ कौ सहायता ते नही, स्वयं ही श्रतिगय रूप है, सव वाचान्नों ने रहित 
दै, वृद्धि-ह्ास ने रहति है, विपयविकार से रहित है, भेदभाव से रदित है, निर्न 

ठ, अ्रच्यद्रव्य कौ उमे अपेला नही है, निरपम है, अनन्त है, भाज्वत है, स्वका उक्कृष्ट है शरीर 
प्ठ्ना लिए हृए है, एतना परमनुख सिद्धो के दै, अनन्य किमी के नहीं 1" (प्ज्यपाद-तिद्ध- 
मक्ि-७) श्रभिग्राय यह है कि मोभसुख ही सदा च्रभिलापा करने योग्य द, पनन्य सव देय हे 11७) 


२ 
ल 


न 


त्रच सवपां पर्मपुरुपागां मोक्न एव ध्येय इति प्रतिपादयति-- 


[~ ~ 


श्रव कदेते ठै करि सभी महान्‌ पुर्पों के मोक्न ही व्यानव्य है-- 


हरि-हर-वंभु वि लिखवर चि भुखि-वर-विद वि भव्व । 

परम-णिरंजरि मणु घरिवि मृश्खु जि भार्याहं सव्व 11८11 
दन्दिरबरह्या्ोऽगमि जिनवरा रपि मुनिवरवृन्दान्यपि भव्या: ! 
परमनिरञ्जने मनः वृत्वा मो्लं॑एव व्यायन्ति स्वे 1\=)। 


टरिहर इत्यादि । हरिदरवंभु वि हरिहरब्रह्माणोऽपि निरखवर वि लिनवरा श्रपि 
मृखिवरदिदे वि मुनिवरवृन्दान्यपि भव्व गेपभव्या ञ्रपि । एते सवं कि कुवन्ति ! परम- 
खिरंलणि परमनिरज्जनाभिघाने निजपरमात्मस्व्पे । मणु मनः धरिवि विषयकषायेषु 
न्‌ च्‌ त्वावृच््य धृत्वा पञ्चात्‌ मुक्खु जि मोभमेव भार्याहं ध्यायन्ति सन्व सर्वेऽपि 
इति । त्था । टरिहरादयः सर्वेऽपि प्रसिद्धपुर्पाः ख्यातिपूजालाभादिसमस्तचिकल्पजालेन 
जन्य टु कस्वभावनिजात्मदरव्यसतम्यक्‌शवद्धाननानानुचरणरूपाभेदरल्त्रयात्मकनिवि- 
तसवस्माविसमृत्प्नवीतरागसहजानन्दैकसुखरसानुभवेन पुणेकलजवत्‌ भरितावस्थे निर- 
ज्जनजन्दाभिवेग्रपरमात्मध्याने स्थित्वा मोलमेव ध्यायन्ति । अयमत्र भावार्थः । यद्यपि 
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व्यव्रहारेण॒सव्रिकेत्पावस्थायरां वीतरागसर्वनस्वरूपं तत्प्रतिविम्वानि तन्मन्वराक्षराणि 
तदा रायकपुरुपाश्च ध्येया भवन्ति तथापि वीतरांगनिविकल्पत्रिगुप्तिगृप्तपरमसमाधिकाले 
निजणुद्धात्मव च्येय इति ।\८॥ 


हरि-हर-वंमु वि, जिरावर वि, मुशिवर विंद वि मव्व परम-शिरंजणि मणु धरिवि सन्व 
मुक्खु जि यहिं ॥८॥। हरि-ट्ग-त्रह्मा, श्रो जिनेन्द्रदेव, मुनीष्वरों के समूह्‌ तथा ्रन्य भी मव्यजीव 
परम निरंजन मे मन र करसभी मोध्रको ही ध्याते है। विपयकपायों में जाते हुए मन को 
लौटा कर्‌ श्रपने स्वरूप मे स्थिर करते है । विशेषार्थं -हरिहरादिक सभी प्रसिद्ध पुरुप ख्याति-पूना- 
लाभादि समस्त विकरल्पममूहं स रहित, श्रपन शुद्ध जान श्रखण्ड स्वभाव जो निज श्रात्मद्रव्य है 
उमक्रा म्यच श्वद्धान, नान, प्राचरणरूप जो श्रभेद रत्नत्रयमय समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानन्द 
ग्रतीद्दिय मुगखरम, उमके श्रनृभव मे पूणे कनण की तरह भरे हृए निरन्तर निराकार निजस्वरूप 
परमात्माके घ्यानं स्थिर होकर मुक्त होते दँ । मावार्य-यह्‌ है करि यद्यपि व्यवहारनय से सविकल्प 
्रवस्था मे वीनगागसर्वज्नस्वसू्प उनके विम्च श्रवा वीतराग के नाममेत्र के श्रक्षर प्रथवा वीतराग 
के मेवक महामुनि व्यावने योग्य ह नश्वापि वीतराग निविकत्प चिगुप्तिरूप परमसमाधि के काल 
में निजशुद्धात्मा ही व्यान कर्ने योग्य है, ग्रन्य कोई भी पदाश्रं उस काल मे व्यातव्य नही है ।।८॥ 


ग्रथ भुवनत्रयेऽपि मोक्ष मुक्त्वा श्रन्यत्परमसुखकारणं नास्तीति निण्चिनोति-- 
ग्र निण्चेय कर्तेहै क्रि तीनो लोको में मोक्ष को छोडकर म्न्य कोई भी परम सुखका 
कारगानदी है- 
तिहयखि जीवहें श्रत्थि एवि सोक्खहं कारणु कोई । 
मुक्खु मुएविणु एक्क पर तेणवि चितहि सोइ ।\६॥ 
त्रिभुवने जीवाना भ्रसित नैव सुखस्य कारणं किमपि । 
मोभ मुक्त्वा एक पर्‌ तेनैव चिन्तय तमेव ।1६॥! 
तिहूयणि इत्यादि । तिहुयि त्रिभुवने जीवहं जीवानां श्रत्थि रावि भ्रस्त 
नैव । क्रि नास्ति । सोक्वहुं कारणु मुखस्य कारणम्‌ । कोई किमपि वस्तु । कि 
कृत्वा । मुक्छु मुएविणु एक्क मोक्षं मुक्त्वैकं पर नियमेन तेएवि तेनैव कारणेन चितहि 
चितय सोइ तमेव मोक्षमिति । तथाहि । त्रिभुवनेऽपि मोक्ष मुक्त्वा निरन्तरातिश्य 
मुखकारगमन्यत्पञ्चेन्द्रियविपयानुभवसरूपं किमपि नास्ति तेन कारणेन हे प्रभाकरभटू 
वीतरागनिधिकल्पपरमसामायिके स्थित्वा निजणशुद्धात्मस्वभावं ध्याय त्वमिति । भ्रत्राह 
प्रभाकरभद्रः है भगवच्चतीन्दरियमोक्षसुख निरन्तरं वण्यते भवद्धिस्तच्च न जायते जनैः । 
भगवानाह हे प्रभाकरभद्र कोऽपि पुरुषौ निर््ाक्‌लचित्तः प्रस्तावे पञ्चेन्द्रिय भोगसेवा- 
रहितस्तिप्ठति स केनापि दवदत्तेन पृष्टः सुन स्थितो (= । तेनोक्तं सुखमस्तीति 
तत्मुखमात्मोत्थम्‌ 1 कस्मादिति चेत्‌ । तत्काले स्त्रीसेवादिस्पर्शविपयो नास्ति भोजना- 
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दिजिह्वं ्द्रियविपयो नास्ति विशिष्टरूपगन्धमात्यादिघ्राणन्दरियविपयों नास्ति दिव्यस्त्री- 
रूपावलोकनादिलोचनविपयो नास्ति श्रवणरमणीयगीतवाद्यादिशब्दविषयोऽपि नस्तीति 
तस्मात्‌ ज्ञायते तत्सुखमात्मोत्थमिति । कि च। एकदेशविषयव्यापाररदहितानां तदेक- 
देशेनात्मोत्थसुखमूपलभ्यते वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनज्ञानरतानां पुननिरवशेपपच्चेन्द्ि- 
यविपयमानसविकल्पजालनिरोधे सति विणेपेणोपलमभ्यते । इदं तावत्‌ स्वेसंवेदनप्रत्यक्ष- 
गम्यं सिद्धात्मनां च सुखं पुनरनुमानगम्यम्‌ । तथाहि । मुक्तात्मनां शरीरेन्द्रियव्यापारा- 
भावेऽपि सुखमस्तीति साध्यम्‌ । कस्माद्धे तोः इदानीं पुनर्वीतिरागनिविकल्पसमाविस्थानां 
परमयोगिनां पच्चेन्द्रियविषय-~व्यापाराभावेऽपि स्वात्मोत्थवीतरागपरमानन्दसुखोपलव्धि- 
रिति । श्रत्रेत्थंभूतं सुखमेवोपादेयमिति भावार्थः 1 तथागमे चोक्तमात्मोत्थमतीन्द्रिय- 
सुखम्‌--“श्रदसयमादसमुत्थं विसयातीदं ग्रणोवममणंतं । श्रव्वुच्छिण्णं च युं युद्ध 
श्रोगप्पसिद्धागां ।।'' ॥६।। 


तिहुयसि जीव मुक्चु मुएविणु कोड सोक्खहुं कारणु रवि जत्थ । तेखवि पर एक्क सोह 
वचितहि 11६11 तीनो लोको मेँ जीवों के मोको छोडकर श्नन्य कोई भी वस्तु सुख का कारण नही 
दै, यृख का कारण एकं मोधहीदहै, इस कारणतू नियममसे एक मोक्षका ही चिन्तन कर्‌ । 
विशेषाथ-तोनो लोको मे मोक्न के सिवाय निरन्तर श्रतिणय मुख का कारणभूत दसरा कोई 
पचेन्दरियविपयानुभवल्प कुं भी नही है अतः ह प्रभाकर मद ! वीतरागनिचिकल्प परम सामायिक 
मे स्थित होकर तरू निज शुद्धात्मस्वभाव का ही ध्यान कर । इस पर प्रभाकरभटर कहते है-है भगवन्‌ ! 
ग्रापने निरन्तर श्रतीन्द्रिय मोक्षयुखे का ही कथने किया, सौ ये सांसारिक जन उस सुख को जनते 
ही नही ह, उन्द्ियसुख को ही मुखे मानते है । तव गुरु कहते दै -हे प्रभाकरभटु ! कोई एक पुरूष 
निराकुल चित्त है, पचेन्ि्यो के भोगों का स्ेवनन करते हए श्रकेला वैठा है, उसे देवदत्त ने पा 
किश्रापचूखी हे? तव उसने कहा कि हा, सुखी हँ । उस समय विपयसेवनादि सुख तो है ही नही, 
फिर उसने यह्‌ क्यो कहा किहं खी हं । प्रतः यह ज्ञात होतादहै किवह सुख श्रात्मोत्थ है, 
व्याकुलता रहति का है) कंसे ? उक्ष समय भोजनादि जिह्वा इन्द्रिय का विपय भी नहीं हैः स्त्ी- 
मेवनादि स्पशं का विपय भी नही है, गंवमाल्यादिक घ्रारन्द्रिय का विषय भी नहीं है, दिव्य स्त्रियों 
का ङ्प ्रवलोकनादिनेत्र का विष्य भी नही है श्रौर कानों का मनोज्ञ गीत वादित्रादि शब्द चिपय 
भी नही है, ग्रतः जात होताहै किसुख घ्रात्मामें ही है; एेसा तू निश्चय कर! जो एकदेण 
(श्राशिक) विपयव्यापार से रहित है, उनके एकदेश ग्रात्मोत्थ सुख है तो वौतरागनिधिकल्प स्वसंवेदन 
जानियो के समस्त पचेन्द्रियो के विपय श्रौर मन कै विकल्प समूहो की सकावर होने पर विशेयता 
मे निराकुल सुख उत्पन्न होता है । ये दो वाते प्रत्यक्ष ही च्टिगत होत्री है-जो पुरुप नीरोग श्रौर 
चिन्ता रहित है, उसके विपयसामग्री के विना ही सुख भासता है ्रौर्‌ जो महामुनि शुद्धोपयोग श्रवस्था 
म च्यानारूढ दै, उनक ग्रनाकुनता प्रकट ही दिखाई दे रही है, वे इनद्रादिक देवों से भी श्रधिक सुखी 
त । ग्रतः जव ससारावस्थामे हौ मुख का मून नियकुलता दिखाई देतीहै तो फिर सिद्धो के सुख 
ता वतिही क्या है! यद्यपिवे सिद्ध ष्टिगम्य नहीहैतो मी अनुमान से एेसा जाना जाता ह 

सिद्धो के भावक्रमे, द्रव्यकर्म, नोकमं नेही है, विपर्यो की प्रवृत्ति नही है कोई भी विकल्प जाल नही 
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दै, केवल अतीन्द्रिय ग्रात्मीक मुख ही है, वही सुख उपादेय है । ्रागम में श्रात्मोत्थ अतीन्द्रिय सुख 
के सम्बन्ध में कहा है-““शुद्धोपयोग मे निप्पन्न हुए (शुद्धोपयोग के फल को प्राप्त हुए) आ्रात्माग्नों 
का (श्ररहन्त सिद्धो का) सुखे म्रतिणय, श्रात्मा से उत्पन्न, विपयों से रहित, भ्रनुपम, श्रनन्त श्रौर 
ग्रविच्छित्न ह 1" कुन्दकृन्दः प्रवचनसार १।१२ ।।६॥ 


ग्रथ ग्रस्मिन्‌ मोक्षे पूर्वोक्तमतीन्द्रिययुखमस्ति तस्य मोक्षस्य स्वरूपं कथयति-- 
श्रव, जिम मोक्ष मे पूर्वोक्त श्रनीन्द्रिय मुख दै, उस मोक्ष का स्वरूप कहते ई-- 


जीवहं सो पर मोक्खु मुखि जो परमप्पय-लाह । । 
कम्म-कलंक-विमुक्काहुं णाखिय वोट्लहि साहू ।\१०॥। 

जीवाना त पर मोक्ष मन्यस्व य" परमात्मलाभेः। 

करमेकल द्रचिमुक्ताना जानिनः व्र.वन्ति साधवः ।॥१०॥ 


जीवह्‌ं इत्यादि । जीवहं जीवानां सो तं परं मोक्खु मोक्षं मुखि मन्यस्व जानीहि 
हे भ्रभाकरभद्र। तं क्रम्‌ । जो परमप्पयलाहुं यः परमात्मलाभः । इत्थं भूतो मोक्षः 
केपां भवति । कम्मकलंकविमुक्काहुं नानावरणाचष्टविधकमेकल द्कुविमुक्तानाम्‌ । इत्थं 
मूतं मों के व्र.वन्ति । शाणिय वोल्लहि वीतरागस्वसंवेदनजानिनो बरूवन्ति। तेके। 
साह साधवः इत्ति ¦ तथाहि । केवलज्ञानाद्यनन्तगुणव्यक्तिरूपस्य कायंसमयसारभूतस्य 
हि परमात्मलःभो मोभो भवतीति । स च केषम्‌ | पत्रकलत्रममत्वस्वरूपप्रभृतिसमस्त- 
विकत्परहितध्यानेन भावकर्मरव्यकर्मकल ङरहितानां भव्यानां भवतीति ज्ञानिनः 
कथयन्ति । श्रत्रायमेव मोन्नः पूर्वोक्तस्यानन्तसुखस्योपादेयभूतस्य कारणत्वादुपादेय इति 
भावार्थः || १०।। एवं मोक्षपोधफलमोक्षमार्गादिप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये सूत्र 
दण्रकेन मोक्षस्वरूपनिरूपगास्थलं समाप्तम्‌ । 


कम्मकलंकविमुवकाहं जीवहं जो परमप्यय लाह सो पर मोक्लु मुणि, णारिय साहू बोत्लह 
।1१०॥ हे प्रमाकरभटर ! ज्ञानावरणादि श्रष्टविध कर्मकलक से विमुक्त जीवो को जो परमात्म का 
प्राप्ति है, उमीकोतू नियम से मोक्ष जान, ेसा ज्ञानी साधु कहते ह । चिशेषार्थ-केवलज्ञानादि 
श्रनन्तगुण प्रकटरूप जो कायं समयसार है प्रथ्‌ शुद्धपरमत्मा है, उसका लाभ मोक्ष है । वह मोक्ष 
किनके होता है ? पूव्र-कलव्रादि पर-वस्तुग्नो के ममत्वरूप सव विकल्पो से रहित ध्योन से-- भावकम 
श्रीर्‌ द्रव्वकर्मो से रहित भव्य जीवो के वह्‌ मोक्ष होता है एसा ज्ञानी कहते है । यहां पूर्वोक्त अ्रनन्त 
मुख का कारण होने से यह मोक्ष हौ उपादेय है ॥१०॥। इस प्रकार मोक्ष, मोक्षमागं रौर मोक्षफल 
के प्रतिपादक दुसरे महाधिकारमे दसं दोहो में मोक्ष के स्वरूप का वणन पूण हन्ना } 


ग्रथ तस्यैव मोक्षस्यानन्तचतुष्टयस्वरूपं फल दशंयति-- 
श्रव, उसी मोक्ष के श्रनन्तचतुप्टग्र रूप फल का वरन करते है- 
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[| 


ठंसणु णाणु श्रणंत-युह सम ण चुहड जाघरु। 

सो पर सासड भोक्छ-फलु चिज्जउ अत्थि ण तासु 11१९1) 
दर्णनं जानं अ्रनन्तमुखं समयं न तटति यस्य । 
तत्‌ पर्‌ जाप्वतं मोधफलनं दितीयं अ्रम्ति न तत्य ।1११।1 


दंसणु इत्यादि । दंसणु केवलदर्जनं खाणु केवलनानं शरणं भ्रनन्तनुखम्‌ 
एतदुपलभण़मनन्तवीर्याद्यनन्तगुणाः समउ ख॒ तुइ एतद्गुणकटम्वकमेकसमयमपि यावन्न 
चुटति न नश्यति जासु यस्य मोक्षपर्यास्याभेदेन तदाधारजीवस्य वा सो पर तदेव 
केवलनानादिस्वरूपं सास्तड मोदचफलु णाश्वतं मोक्प ल भवति । विज्जउ प्रत्थि ख ताचु 
तस्यानन्तनानादिमोक्षफलस्यान्यद्‌ द्ितीयमचिकं किमपि नास्तीति । श्रयमव्र भावार्थः । 
ग्रनन्तनानादिमोक्षफलं जात्वा समस्त रागाच्त्यागेन तदथेमेच निरन्तरं णुद्धात्मभावना 
कर्तव्येति ।1११॥ एवं द्वितीयमहाधिकारे मोभधफलकथनरूपेण स्वतन्त्रसूत्रमेकं गतम्‌ ! 


जायु डंखणु एाणु श्रांत सुह समडउ ण वद्रद, तासु सो पर साड मोक्फलु ब्रत्थि विज्जड 
र ।१११।1 जिन्न मोक्नपर्याय के वारक गरुद्धात्मा के केवनदभंन, केव्लनान, ग्रनन्त मुख रीर 
भ्रनन्तवी्यं इन भ्रनन्त चतुष्टय को ्रादि देकर्‌ श्रनन्त गुखो का समूह्‌ एक समय मत्र भी नष्ट नहीं 
हाना श्र्थात्‌ जिम हूमेणा ्रनन्त गुण विद्यमान रहते ई, उस णुद्धात्मा के वही निश्चय से सदा 
रटने बालता मो का फल द, उसके सिवाय दस्रा कोई इससे श्रविक फल नही है । भावाये-मोक्ष 
का फल श्रनन्तजानादि जान कर समस्त रामादिक का त्याग करके उसी कै लिए निरन्तर शुद्धात्मा 
की भावना करनी चाहिये 11११ इस प्रकार द्िनीयमहाविकार में मोधफन के कथन की मुख्यता 
म एकं स्वतन्त्र दोहामूतरे कहा । 


ग्ररानन्तरमकोनविगतिमूत्रपर्यन्तं निण्चयव्यवहारमोक्षमामेव्याख्यानस्थलं कथ्यते 
तद्यथा-- । 


प्रव, उध्नीच् दामूर्नो नकं निज्चय श्रौ व्यवहार मोक्षमार्गं का कथन करते है-- 


जीवं मोक्खहं हेड वर दंसणु णएएणु चरित्त्‌ । 

ते पुणु तिण्ठि विश्रप्यु मुरि खिच्छं एहउ वुत्त ।\१२॥ 
जीवानां मो्लम्य हतुः वरं दर्भनं जानं चारित्रम्‌) 
तानि पनः वरीप्यपि श्रात्मानं मन्यस्व निज्चयेन एव उक्तम्‌ ।।१२।। 


. जीवं इत्याटि । जीवहुं जीवानां श्रधवा एकवचनपक्षे (जीवहो' जीवस्य मोक्खह 
हैड मोक्षस्य हेनुः कारणं व्यवहारनयेन भवतीति क्रियाध्याहारः } कथंभूतम्‌ । वर वर- ` 
गुत्कृप्टम्‌ 1 कि तत्‌ । दंसणु रणणु चरित्त सम्यग्दर्भनजानचारिवरचयम्‌ } ते पु. तानि 
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पूनः तिण्छि वि त्रीण्यपि मम्यग्दर्णनजानचारितव्ागि श्रप्ु ्रात्मानमभेदनयेन भुरि 
मन्यस्व जानीदि त्वं टे प्रभाकरभटू सिच्छएं निण्चयनयेन एहृउ वृत्त एवमुक्त भरितं 
तिप्ठततीति । इदमत्र तात्पर्यम्‌ । भेढरत्तत्रयात्मको व्यवहारमोक्षमामंः साधको भवति 
ग्रभदरत्नत्रयात्मकः पूननिज्चयमोक्षमागंः साध्यो भवति, एवं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गयोः 
साध्यसाव्रकभावो जात्तन्य" मूचगयुवरणपापाखवत्‌ इति । तथा चोक्तम्‌-“सम्मदंसणणाणं 
चरणं माक्वस्स कारण जाणे । वरवहारा गिच्छयदो तत्तियमद्रग्रो शिग्रो श्रप्पा ॥ 

।1 १२॥ 


जोवह्‌ं मोक्खहु हेड वर्‌ दसणु णाणु चरिततु । ते पुण्‌ तिण्णि वि रिच्छरं श्रप्पु मुरि, एह 
वत्त ॥\१२॥1 जीवों के मोध का कारणा उत्कृष्ट दर््न जान ग्रौरचारित्िहि। फिर उनतीनोको 
निष्चयनय म प्रात्माकरेही जानो । फेसाश्री ब्रीतराग देव ने कहा है। भेदरत्नत्रयामक व्यवहार मोक्ष- 
मार्ग नायक है श्रे श्रमेदर्लनव्रयात्मक निग्चयमोभमा्े साध्य है । इस प्रकार निश्चय व्यवहार 
मोक्तारं का ाच्य-साघकभाव सुवर्गा श्रार मुवरपापारावत्‌ जानना । कहा भी है-“सम्यर्द्न, 
सम्यग्नन श्रौर्‌ सम्यकूचारित्र (इन तीनो के समुदाय) को व्यवहारनयसे मोक्षका कारण जानो। 
म्यम्दर्येन, सम्यण्नान श्रीर दम्यक्‌चारित्रमयी निज भ्रात्मा को निष्चयनय से मोक्ष कां कारणं 
जानो 1“ वृ. द्रव्यसग्रह्‌ २३/३९ ॥१२॥ 


ग्रथ निश्चयरत्नत्रयपरिगतौ निजणुद्धात्मैव मोक्षमार्गो भवतीति प्रतिपादयति-- 
ग्र कहने ह किः निण्चयरत्नच्रयरूप परिणत निज शुद्धात्मा ही मोक्ष का मागं है-- 


पेच्छइ जाणइ श्रणुचरईइ श्रप्पिश्रप्पउ जो जि)। 
दंखणु ाणु चरित्तु जि मोक्खहं कारणु सो जि ।।१३॥ 


प्यति जानाति श्रनृचरति श्रात्मना श्रात्मानं य एव । 
दण्रन जानं च{रित्र जीवे मोक्षस्य कारण स एव ॥१३॥ 


मेच्छइ इत्यादि । वपेच्छड पश्यति जाइ जानाति श्रणुचरइ भ्रनुचरति । केन 
करत्वा । श्रप्पदं ग्रात्मना करणभूतेन । कं कमेतापन्नम्‌ । श्रप्पड निजात्मानम्‌ । जो जि 
य एव कर्ता दसरा णाण चरित्तृ द़न्ानचारित्रत्रयं भवतीति क्रियाध्याहारः । कोऽसौ 
भवति । लिड जीवः य॒ एवाभेदनयेन सम्यग्दशेननानचारितत्रेयं भवतीति मोक्खहं 
कारण निण्चयेन मोक्नस्य कारणं एक एव सो जि स्र एव निश्चयरत्नत्रयपरिणतो जीव 
इति । तथाहि । य: कर्ता निजात्मान मोक्षस्य कारणभूतेन पश्यतति निविकेत्परूपेणा- 
वलोकयति । श्रथवा तत्त्वार्थ॑श्रद्धानपेक्षया चलमलिनावगाढपरिहारेण शुद्धात्म॑वोपादेय 
इति मचिषूपैख निश्चिनोति न केवलं निश्चिनोति वीतरागस्वसंवेदनलक्षणभेदजानेन 
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जानाति. परिच्छिनत्ति । न केवलं परिच्छिनत्ति 1 अ्रनुचरति रागादिस्मस्तचिकल्पत्यागेन 
तत्रैव निजस्वरूपे स्थिरीभवतीति स निश्चय रत्नत्रयपरिणतः पुरुष एव निश्चयमोक्षमार्गौ 
भवतीति । भ्रत्राह प्रभाकरमहूः । तत्त्वाथंश्रद्धानरुचिरूप सम्थग्दणेनं मोक्षमार्गो भवति' 
नास्ति दोषः, पश्यति निविकल्परूपेणावलोकयति इत्येवं यदुक्त ॒तत्सत्तावलोकदशनं 
कथं मोक्षमार्गो भवतति यदि भवति चेत्तहि तत्सत्तावलोकदशंनमभव्यानामपि दिद्यते 
तेषामपि मोक्षो मवति स चागमविरोधः इति । परिहारमाह । तेषां निविकल्पसत्तावलोक- 
दशनं बहिविषये विद्यते न चाभ्यन्तरशुद्धात्मतत्वविषये । कस्मादिति चेत्‌ । तेषामभ- 
व्यानां मिध्यात्वादिसप्तप्रक्ृत्युपशमक्षयोपशमक्षयाभावात्‌ शुद्धात्मोपादेय इति रुचिरूपं 
सम्यग्दर्शन मेव नास्ति चारित्रमोहोदयात्‌ पनर्वतिरागचारित्ररूपं निविकल्पशुद्धात्मसत्ताव- 
लोकनमपि न संभवतीति भावाथंः ) निश्चयेनाभेद रत्नत्रयपरिणतो निजशुद्धात्मव मोक्षमार्गो 

भवतीत्यस्मिन्नथें संवादगाथामाह--“रयरात्तयं ण वद्र भ्रप्पाणं मुत्त ग्रण्णदवियम्ि । | 
तम्हा तत्तियमडइश्रो होदि हु मोक्स्म कारणं श्रादा ।।" ।।१३॥ 


जो नि श्रप्यि श्रष्यड पेच्छइ जाणइ श्रणुचरद, सो जि दंसणु णाणु चरित्तु जिड मोक्लहं 
कारणु ॥॥१३।। जौ श्रपने से ्रापको देखता है, जानता डै, आचरण करता है, वही विवेकी दर्शन 
ज्ञान चारित्र रूप परिणत हुभ्रा जोव मोक्ष का कारण है। विशेषार्थ-जो सम्यण्टण्टि जीव 
ग्रपनी श्रात्माको मोक्षके कारण रूप में निविकत्प भाव से देखता है भ्रथवा तत्त्वा्थ॑धद्धान की 
म्रपक्षा चल, मलिन श्रौर भ्रवगाढ दोषों का परिहार कर शुद्धात्मा ही उपादेय है इस प्रकार रुचिरूप 
निश्चय करता है; न केवल निश्चय करता है श्रपितु वीतराग स्वसंवेदनलक्षण ज्ञान से जानता है, 
भ्रौर न केवल जानता है श्रपितु रागादि समस्त विकल्पो का त्याग कर्‌ श्रपने स्वरूप भे स्थिर हता 
है, इस प्रकार निश्चयरल्नत्रयरूप परिएत्त वह्‌ पुरूष ही निश्चय मोक्षमा्ं है । गरु कै मुख से यह्‌ 
शुलकर भभाकरभटु प्रश्न करते ह कि तत्त्वाथश्नद्धान रचिरूप सम्यग्दशंन मोक्ष का भागं होता है, 
इसमे तो कोई दोष नही परन्तु ्रापने जो यह्‌ कहा कि नित्रिकल्परूप से देखतां है यानी सत्तावेलोकन 
देखने रूप दशन कंसे मोक्षमागं हो सक्ता श्रौर यदि होता है तो फिर देखना तो श्रभव्योंकेभी 
हीता है, उनको भी मोक्ष हो जावेगा परन्तु ्रागम का यहां विरोध है । ्रागम में तो उल्लेख है 
किं ग्रभव्य को मोक्ष नही होता 1 गुरुदेव उत्तर देते हैकिभ्रभन्योंके देखने रूप जो दशंनहै, वह 
वाह्यपदार्थो का है, श्रन्तरग शुद्धातममततत्व का दर्शन तो श्नमग्योके नही होता क्योकि उन म्रभव्यो 
के मिथ्यात्व श्रादि सात प्रकृत्तियो का उपशम, क्षयोपशम, क्षय नही है तथा शुद्धात्मा ही उपादेय है 
पेसी सुचिरूप सम्यग्दर्शन भी उनके नहीहै श्रौर चारित्रमोह्‌ के उदयसे वीतराग चारित्ररूप 
निविकल्प शृद्धात्म का सत्तावलोकन भी उनके सम्भव नही है । तात्पयं यह है कि निश्चयापेक्षा 
मरभेद रलत्रय को परिणत हुग्रा निजशुद्धात्मा ही मोक्ष का मां है । इसी अथं मे वृहद्‌द्व्यसंग्रह॒ मे 
भी थ गाथा (४०) कटी है-“श्रात्मा को छोडकर अन्य द्रव्य सें रत्नत्रय नही रहता, इस कारण 
रत्न्रयमयी भ्रात्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारणा है'" ॥ १३।। 

ग्रथ भेदरतनत्रयास्सकं व्यवह रमोक्षमार्ग दशयति-- 

भ्रव भेदरत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्षमागे का कथन करते है-- 
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जं वोल्लइ ववहारु-ए दंसणु खाणु चरित्तु । 

तं परियाणहि जीव तुह जे पर होहि पवित्तु 1। १४।। 
यद्‌ त्रे व्यव्रहारनयः दर्णनं जान चारित्रम्‌ । 
तन्‌ परिजानीहि जीव त्वं येन पर्‌ः भवमि पत्रित्रः 11 १८॥ 


जं द्त्याद्वि। जं यत्‌ वौत्लड व्रते । कोऽसौ कर्ता । वचहारणड व्यवहारनयः। 
यत्‌ करित्रने | दंसणु णा. चरित्तु सम्यग्दर्भननानचारित्रत्रयं तं पूर्वोक्तं भेदरत्नत्रय- 
स्वरूपं परियाणहि पररि समन्नात्‌ जानीहि । जीव तुह हे जीव त्वं कर्ता। जे येन 
भेदग्त्नत्रयपरिजानेन पर होहि पर उक्छृप्टो भवसि त्वम्‌ । पुनरपि किविशिष्टस्त्वम्‌ । 
पवित्तु पवित्रः नर्वेजनपूज्य ठति । तद्यथा । है जीव सम्यरग्द्णनजानचारिचरूपनिश्चय- 
रत्तच्रयलक्षगनिस्चय मोध्तमार्गेसाधकं व्यवहा रमोक्षमार्गं जानीहि । त्वं येन जातेन कथं- 
भूनो भवरिप्यसि । परंपरया पवित्रः परमात्मा भविष्यसि इति ! व्यवहारनिश्चयमोक्ष- 
मार्गन्वन्पं कथ्यने । नदशा । वीतरागसर्वनप्रणीतपड्द्रव्यादिसम्यकूश्वद्धानेनानत्रता्- 
नृष्ठानस्पो च्यवहारमोश्नमार्गः निजणुद्धात्मन्नम्यक्‌शद्धाननानानुष्ठानरूपो निश्चयमागंः । 
श्रथवा साधको व्यरवहारमोक्नमागं:, साध्यो निण्चयमोक्षमागंः । म्र्राहु शिष्यः । निश्वय- 
मोक्षमार्गो नित्रिक्रत्पः तत्कनि मविकल्पमोक्षमार्गो नास्ति कथं साधको भवतीति । श्रत्र 
धरिदारमाद । भरूतनेगमनयन परेपरया भवतीति । श्रथवा सविकल्पनिविकल्पभेदेन 
निण्वयमोक्षमार्गो द्विधा, नवानन्तनानरूपोशऽ्ूमित्यादि सविकल्पसाधको भवति, निवि- 
कल्थसमापिष्पो साध्यो भवनीति भावार्थः ।। सविकल्पनिविकल्पनिश्चयमोक्षमागंविषये 
संतरादगाथामाह--“जं पुण गयं तच्च सवियप्पं होड तह य श्रवियप्पं । सवियप्पं 
सासवयं गिरासवं विगयसंकप्पं 1" 11 १८।। एवं पूर्वोक्तं कोनविणतिसूत्रप्रमितमह स्थल- 
म्ये निष्चयव्यवहारमोक्तमागं प्रतिपादनष्पेर मूव्रत्रय मत्तम्‌ । इदानीं चतुर्दशसूत्रप्॑न्तं 
व्यवहा रमो मार्ग प्रथमावयवभूतव्यवहारसम्यक्त्वं मुख्यवृत्त्या प्रतिपादयति । तद्यथा-- 

जीव ! ववहारु णउ जं दंसणु खाणु चरिततु बोल्लद तं तुह परियाणि जे पर पवित्त होहि 
।९४।। है जीव ! व्यवहारनय जो दर्णंन नान चारित्र इन तोनो को मोक्षमागं कहतादहै, उस 
व्यवहार रल्नत्रय को तू जान जिसमे क्रि त्रु उ्कृष्ट श्रौर पवित्र (सवेजनपूज्य ) हौ सके । विशेषार्थ 
जीव ! तू व्यवहार मोक्षमार्गे को सम्यग्दर्णन नान चारितररूप निश्चय रत्नत्रयलक्षण वाले निश्चय 
मोधमा्मं का सावक जान ! पसा जाननेसेतू कंसा होगा ? इनके जानने सेतू परम्परासे पवित्र 
परमात्मा हो जाएगा । व्यवहार रौर निण्य मोमा का स्वरूप कहते है--वीतराग स्वेजदेव 
कथित छह द्रव्य, मान तकत, नौ पदार्थं, पंचास्तिकाय इनका शद्धा, इनके स्वरूप काज्ञान ्रौर 


त्रनादि ग्रनष्टानम्ूप श्राचरणा व्यवहार मौक्षमागे है श्नीर निजशुद्ध श्रात्मा का सम्यक्‌ श्द्धान, ज्ञान 
ग्रौर स्वस्प क्रा श्राचरणा यहु निण्वय मोमा ह। श्रथवा व्यवहार मोक्षमागं साघकदहैश्रौर 
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निफ़वय मोक्षमार्ग साध्य है । यह्‌ सुनकर शिप्य पुनः शद्धा करता है -हे प्रभो ! निश्चयमोक्षमागे 
तो निर्विकल्प है, उस समय सविकल्प मोक्षमार्गं नही है, यदि विकल्प दणा हो तौ वहु निर्विकल्पपनै 
की साधकं कंसे होती है? श्रव इसका समाधान करते ह कि भूतनंगशमनय की श्रपेक्षा सविकत्पदणा 
निविकल्पदशा की परम्परा से साधक होती है) श्र्थात्‌ परम्परामं व्यवहार रल्नत्रयको मोक्षका 
कारणा कहा है । सविकल्प श्रीर निविकल्प के भेद से निश्चयमोक्षमा्गे भी दो प्रकार कारैर 
प्रनन्तजानरूप हू शुद्ध हूं, एक हं, एेसा चिन्तन सविकल्प निष्चयमोक्षमागे है, उसे साघक कहते है 
प्रीर जरह पर कुद चिन्तन नही है, कुच बोलना नहीं है श्रौर कु चेष्टा नही है, वह निविकल्पसमाधि- 
रूप साध्य है । सविकल्प ग्रौर निधिकल्प निष्चयमोक्षमागे के विपय मेँ संवाद गाथा इस प्रकार है- 
“जो स्वतत्त्वे है, वह्‌ सविकल्प तथा श्र विकल्प होता है । सविकल्प ॒स्वतत्तव श्राव सहित है श्रौर 
निविकल्पतच्व ग्रास्ेवे रहित है ।” तत्त्वसार-५ ।॥। १४।। इस प्रकार पूर्वोक्त उ्नीस दोहो वाले महा- 
स्थल में निश्चय व्यवहार मोक्षम का प्रतिपादन करने वाले तीन दोहासूत्र कह । श्रव १४ दोहं 
पर्यन्त व्यवहार मोक्षमागं के प्रथम भ्रंग व्यवहार सम्यक्त्व का मुख्यता से प्रतिपादन करते है- 


द्वह जाइ जहषियई तह जगि मण्णइ जो लि । 
श्रप्यहँ केरउ भावडड श्रचिचलु दंसणु सो नि ।१५।। 


द्रव्याणि जानाति यथास्थितानि तथा जगति मन्यते य एव । 
ग्राट्मन" सम्बन्धी भावः प्रविचलः देनं स एव ।१५। 


दग्वहं इत्यादि । दव्वदं द्रव्याणि जाड जानाति । कथंभूतानि । जहठियद 
यथास्थितानि वीतरागस्वसंवेदनलक्षणास्य निष्चयसम्यग्नानस्य परंपरया कारणभूतेन 
¶रमागमजानेन परिच्छिनत्तीति । न केवलं परिच्छिनत्ति तह तथैव जगि इहु जगति 
मण्णडइ्‌ मन्यते निजात्मद्रव्यमेवोपादेयमित्ति रुचिरूपं यन्तिश्चयसम्यक्त्वं तस्य परपरा 
कारणभूतेन--^मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथानायतनानि षट्‌ । ग्रष्टौ णङ्कादयष्चेति द्ग्‌दोषाः- 
पञ्चविगतिः"”१ इति शलोककथितपञ्चविशतिसम्यक्त्वमलत्यागेन श्रहुवातीति । एवं 
द्रव्याणि जानाति श्रहधाति। कोऽसौ । ग्रप्पहुं केरउ भावडड श्रात्मनः संबन्धिभावः 
परिणामः । किविभिष्टो भावः । प्रविचलु प्रविचलोऽपि चलमलिनावगाढदोषरहितः 
दंस. द्भनं सम्यक्त्वं भवतीति । क एव । सोनि स एव पूर्वोक्तो जीवभाव इति) 
ग्रयमन्र भावार्थ : । इदमेव सम्यक्त्वं चिन्तामणिरिद्मेव केत्पवृक्ष इदमेव कामधेनुरिति 
मत्वा भगाकक्षास्वरूपादिसमस्तविकल्पजालं वज॑नीयमिति । तथा चोक्तम्‌--""हस्ते 


चिन्तामनिमस्य गृहे यस्य॒सुरहुमः। कामधेनुं यस्य॒ तस्य का प्रार्थना 
परा।।'* । १५॥ 


= 
१ सोमदेव यशस्तिलकचम्पू पृ. ३२४ 
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जो जि दब्वदं जह्य जाई तहं जगि मण्राई । सो जि श्रप्पहूं फेर श्रविचलु भावडछ 
देसण ॥\१५।। जो द्रव्यो को जसा उनका स्वरूप है, वैसा जाने, श्रौर उसी तरह इस जगत्‌ में 
निर्दोष श्रद्धान करे, वही भ्रात्मा का श्रविचल (चल, मलिन, श्रवगाढ, दोपरहित) निश्वलभाव है, 
यही ग्रात्मभावे सम्यग्दर्शन ह । मावार्थ-जगत्‌ के छह द्रव्यो को ग्रच्छी तरह जान कर शद्धान करे, 
जिसमे सन्देह नहीं वह सम्यग्दशंन है, यह सम्यग्दशंन श्रात्मा का निज स्वभाव है। वीतरागनि्वि- 
वल्य स्वसंवेदन निश्चयसम्यग्नान का परम्परा कारणभूत परमागम का ज्ञान दहै, उसे श्रच्छी तरह 
जानो, श्रीर मन मे यहु निश्चय करो कि इन सव द्रव्यो में निज भ्रात्मद्रव्य ही उपादेय है, एेसी 
रुचिरूपं जो निश्चय सम्यवत्व है, उसका परम्परा कारण व्यवहा रसम्यक्त्व है - वह्‌ व्यवहार सम्यक्टन 
तीनमूढता, श्राठमद, चह ग्रनायतन भ्रीर प्राठ शंकादि दोप रूप पच्चीस दोपो से रहितटै। इन 
दोपो कौ छोडकर तत्त्वो की श्रद्धा करना वह्‌ व्यवहार सम्यग्दशंन कहा गया है । जहाँ श्रस्थिर 
बुद्धि नहीं है, परिणामों कौ मलिनता नही है श्रौर णिथिततता नहीं है, वह्‌ सम्यक्त्व है । यही पूर्वोक्त 
सम्यग्दर्णन जीव का निजभाव है । यही सम्यग्दणेन चिन्तामणि दै, कल्पवक्षहै श्रौर कामधेनु, 
पेसा मानकर भोगों की वाद्या रूप समस्त विकल्पजाल को छोड़ना चाहिए । कहा भी है--"“लिसके 
हाथमे चिन्तामणि है, घनमेंकामधेनुहैग्रौर धरमे कत्पवृध् है, उसको किसी श्रन्य प्रकारकी 
प्राना की क्या श्रावण्यकता है? ॥१५॥ 


प्रथ यैः पडद्रवयैः सम्यक्त्वविपयभूतंस्िभुवनं भृतं तिष्ठति तानीद्क्‌ जानीदीत्य- 
भिप्रायं मनसि संप्रधायं सूत्रमिदं कथयति-- 

श्रव, सम्यक्त्व के विपयभूत जिन छह द्रव्यो से ये तीनों लोक भरे ए है, उनको यधरारथ 
जानो, रेसा श्रभिप्राय मन मे रखकर यह गाथामूत्र कहते ई-- 


दव्वडं जाणहि तादं छह तिहुयणु भरियउ जहिं । 
श्रादइ्‌-विास-विवन्जियहि णाखिहि पभरियएहिं ।। १६॥ 
द्रव्याणि जानीहि तानि पट्‌ त्रिभुवनं मृतं येः । 
ग्रादिविनाशविव्जितै. जानिभिः प्रभरितः ॥ १६॥ 


दव्वद्ं इत्यादि । व्व द्रव्यारि जारहि त्वं हे प्रभाकरभटर ताईं तानि परमा- 
गमप्रसिद्धानि । कतिसंख्योपेतानि छह षडेव । यैः द्रव्यैः करि कृतम्‌ । तिहुयणु भरिय 
त्रिभुवनं भृतम्‌ । जेहि यैः कतुं भूतं: । पनरपि किविजिष्टैः । श्रादइविरासविवन्जिर्याह 
दरव्याथिकनयेनादिविनाणविरवाजततैः पुनरपि कथंभूतैः । रारिहि पभरियर्फाहि नानिभिः 
प्रभरितैः कथितैश्चेति । अयमत्राभिभ्ायः 1 एतः पड्भिदरव्यैनिप्यन्नोऽ्यं लोको न चान्यः 
कोऽपि लोक्रस्य हर्ता कर्ता रक्षको वास्तोति । क्रिच। प्रदुद्रव्याणि व्यवहारसम्यक्टव- 
विपयभरूतानि भवन्ति तथापि युडनिश्चयेन बुदधात्मानुशरूति पस्य वरीत्रसागमम्यक्न्वस्य 
नित्यानन्दकस्वभावो निजजुद्धात्मैव विपयो भवतीति 11 {६॥ 


१२८ ] परमात्मघकाश- [ दोह-१७ 

ताई छह द्वदे जाणहि जहिं तिहुयणु भरियडउ । खखिहि पराइ-विणास-विवज्जनियहिं 
पभखियएहिं \\१६।\ हे प्रभाकरभट ! तू उन हों द्रव्यो को जन जिनसे ये तीनो लोक व 1 
जानियों ने दरव्याथिकनय से इन्हं भ्रादि-अ्रन्त से रहित कहा है । मावा्थे-यह लोक छह द्रः सेभरा 
है, अनादिनिधन है, इस लोक का श्रादि श्रन्त नही है तथा इसका कर्ताः हर्ता व रक कोई नही हे ॥ 
यद्यपि ये छह द्रव्य व्यवहारसम्यक्त्व के कारण है तो भी शुद्धनिभ्चयनय से शुद्धात्मानुभ्रूति रूप वात्त- 
रागसम्यक्त्व का कारण नित्य श्रानन्द स्वभाव निजशबुद्धात्मा ही है । १६॥ 


ग्रथ तेपामेव पडदरव्याणां संजां चेतनाचेतनविभागं च कथयति-- 


ग्रव, उन छह द्रव्यो के नाम तथा उनके चेतन-ग्रचेतन विभाग का कथन करते है - 


जीड सचेयणु दव्च्‌ मुखि पंच शरचेयण अण्ण } 


पोग्गलु धम्माधम्मु णहु काले सह्या निण्णा 11 १७) 
जीवः सचेतनं द्रव्य मन्यस्व पञ्च प्रचेतनानि प्रन्यानि । 
पुद्गलः वर्मधर्मा नमः कलेन सहितानि भिन्नानि ।1 १७॥ 


जी इत्यादि । जीड सदेयणु दव्वु चिदानन्दैकस्वभावो जीवश्चेतनाद्रव्यं भवति 1 
मुखि मन्यस्व जानीहि तम्‌ । पंच ्रचेयणु पञ्चाचेतनानि श्रण्ए जीवादन्यानि । तानि 
कानि } पोग्गलरु धस्माधम्मु राहु पुद्गलघर्माधर्मनमांसि कथंभूतानि तानि काले सहिया 
कालद्रव्येख सहितानि । पुनरपि कथंभूतानि । भिण्ल स्वकीयस्वकीयलक्षणेन परस्परं 
भिन्नानि इति । तथाहि 1 द्विधा सम्यक्त्व भण्यते सरागवीतरागसभेदेन । सरागसम्य- 
कत्वलक्षणं कथ्यते । प्रणमसंवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं सरागसम्यक्त्वं भण्यते, 
तदेव त्यवहारसम्यक्त्वमिति तस्य विषयभूतानि षड्रव्याणीति । वीतरागसम्यक्त्वं निज- 
गु्धात्मानुभूतिलक्षणं वीतरागचारित्राविनाभूतं तदेव निश्चयसम्यक्त्वमिति । भ्रतरं 
प्रभाकरभटुः । निजगुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूपं निश्चयसम्यक्त्वं भवतीति बहुधा 
व्याख्यातं पूर्वं भवद्भिः, इदानी पूनः वीतरागचारित्राविनाभतं निश्चयस्म्यक्त्वं व्याख्यातः 
मिति पूर्वापरव्रि रोधः कस्मादिति चेत्‌ । निजशुद्धात्मेवोपादेय इति रुचिरूपं निश्चयसम्य- 
क्त्वं गृहस्थावस्थायां तीर्थकरप रमदेवभरतसगररामपाण्डवादीनां विद्यते, न च तेषां वीतराग- 
चारित्रमस्तीति परस्परविरोधः, रस्ति चेंत्तहि तेषामसंयतत्वं कथमिति पूवेपक्षः । त्र 
परिहारमाह 1 तेषां जुद्धात्मोपदेयभावनारूप निश्वयसम्यक्त्वं विद्ते परं कितु चारित्र- 
मोहोदयेन स्थिरता नास्ति त्रतप्रतिजनाभङ्धो भवत्तीति तेन कारणेनासंयता वा भण्यन्ते । 
गुद्धान्मभावनाच्युताः सन्तः भरतादयो निर्दोषिपरमात्मनामहंत्सिद्धानां गुणस्तववस्तुस्तव- 
रूपस्तवनादिकं कर्वन्ति तच्चरितपुराणादिकं च समाकणेयन्ति तदाराधकपुरुषाणामाचार्यो- | 
पाध्याययाधरूनां विपयकपायदु्यानिवञ्चनार्थं॒संसारस्थितिच्छेदनार्थं च दानपुजादिकं 


दोहा-१८ | द्रिनीयाचिकार [ १२६ 


कुर्वन्ति तेन कारणेन गुभरागयोगत्‌ सरागसम्यग्दष्टयो भवन्ति । या पुनस्तेषां सम्य- 
कत्वस्य निण्चयसम्यक्त्वसंज्ञा वीतरागचारित्राविनाभूतस्य निश्चयसम्यक्त्वस्य परपरया- 


साधकत्वादिति । वस्तुवृत््या तु तत्सम्यक्त्व सरागसम्यक्त्वास्यं व्यवहारसम्यक्त्वमेवेति 
भावार्थः ।1 १७॥ 


जीउ सचेयणु दव्वु मुखि श्रण्ण पोग्गु घम्माधम्मु णहु कले" सहिया पंच श्रचेयण भिण्ण 
।1१७॥। जीव चेतनद्रव्य है, एेसा मानो अरर ्नन्य पुद्गल, घर्म, श्रध, ्रकाश श्रौर काल सहित 
जो पचि द्रव्य हवे श्रचेतन है श्रौर्‌ जीवये भिन्न है तथा ये सवग्रपने-ग्रपने लक्षणोसेश्रापसमेभी 
भिन्न है । मावार्थ-सराग श्रौर वीतरागके भेदमे सम्यक्त्व दो प्रकार काह) सरागसम्यक्त्व का 
लक्षण इस प्रकार है--प्रभम (णान्तपना), सवेग (घर्मरुचि तथा जगत्‌ से श्ररुचि), श्रनुकम्पा (दया 
भाव) रौर ्रास्तिक्य (देवगुरुवमं ग्रौर षड द्रव्यो की श्रद्धा) लक्षण वाला सरागसम्यक्त्व है । यही 
व्यवहार सम्यक्त्व भी दै । इसके चिपयभून छह द्रव्य है 1 वीतरागसम्यक्त्व निजशुद्धात्मानुभूति रूप 
वीनरागचारित्र से श्रविनाभरूततन्मयी है, यही निश्चय सम्यक्त्व है ! यहाँ प्रभाकर भटु प्रश्न करता 
है -दे गुरुदेव ! निजणुद्धात्मा ही उपादेय है, एेसी रुचिरूप निश्चय सम्यक्त्व का कथन पहले भ्रापने 
श्रनेक वार्‌ क्रिया, फिर अरव वीततरागचारित्र से तन्मयी निश्चय सम्यक्त्व है, एेसा व्याख्यान करते ह, 
सो यह तो पूर्वापर विरोव है। क्योकि निजशरुद्धात्म ही उपादेय है, एेसी रुचिरूप निश्चय सम्यक्त्व तो 
गृहस्थावस्था में तीर्थकर परमदेव, भरत, सगर, राम, पाण्डवादिकर के भी रहता है, परन्तु उनके 
वीप्तरागचारित्रतो नही दवै- यह परस्पर विरोध है। यदि उनके वीतरागचारित्र मानाजावे तो 
गृहस्थपना क्यो बहा ? गुरुदेव इसका उत्तर देते है --उनके शुद्धात्मा उपादेय है" एेसी भावना रूप 
निष्चयसम्यक्त्व तो है, परन्तु चारित्रमोह्‌ के उदय से स्थिरता नही है, त्रत प्रतिन्ञाभंग होता है, 
इस कारण मे वे अ्रस्रयत कटै जति ह । शुद्धात्मा की भावना से रहित हुए भरत, सगर श्रादि निर्दोष 
परमात्मा श्ररहृन्त सिद्धा कै गुणस्तवन, वस्तुस्तवनरूप स्तोत्रादि करते है श्रौर उनके चारित्रपुराणा- 
दिक सुनते है तथ] उनको भ्राजा कै श्राराधक जो महान्‌ पुरूष श्राचाय, उपाध्याय, साधु है, उनकौ 
भक्तिपूर्वकं श्राहारदानादि करते है, पूजा करते है । विषयकषायरूप खोटे ध्यान को रोकनेके लिए 
तथा सभार की स्थित्तिक। नाण करने के लिए एसी शुभ क्रिया करते है, इसलिए श्ुभराग के सम्बन्ध 
से सम्यण्दष्टि होते ह श्रौर इनके सम्यक्त्व को निश्चय सम्यक्त्व भी कहा जा सकता है क्योकि वीत- 
रागचारित्र से तन्मयी नि्चय सम्यक्त्व के परम्पराय साधकपना है । यथाथमें विचार किया जवे 
तो गृहस्थावस्था में इतके सर।गसम्यक्त्व ही दै, श्रौर जो सरागसम्यक्त्व है, वहे व्यवहार सम्यक्त्व 
ही है ।१७॥। 


ग्रथानन्तरं सूत्रचतुष्टयेन जीवादिषडद्रव्याां क्रमेण प्रत्येकं लक्षणं कथ्यते-- 
भ्रागे चार दोहो में जीवादि छ्‌ द्रव्यो मे सेक्रम से प्रत्येक का लक्षण कहते है -- 


मुत्ति-विहुणड णाम परमाणंद-सहाउ । 
सियमि जोइय श्रप्पु सुखि रिएच्चु सिरंजणु भाउ ॥ १८।। 


मू्तिविहीन. ज्ञानमय. परमानन्दस्वभावः । | 
नियमेन योगिन्‌ श्रात्मान मन्यस्व नित्य निरञ्जनं भावम्‌ ।\१८॥। 


१३० | परमत्मप्रकाण. | दोहा-१६ 


मुत्ति विहूगउ इत्यादि । मुत्तिविहुखड श्रमूतंः गुद्धात्मनो विलक्षणया स्पश्चेरसगन्ध- 
व्णैवत्या मूर्त्या विहीनत्वात्‌ मृतिविहीनः । खाणमउ क्रमकरणव्यववानरहितेन लोका- 
लोकप्रकाशकेन केवलनानेन निवृ त्त्वात्‌ जानमयः । परमाखंदसहाउ वीतरागपरमा- 
नन्टकरूपसुखामृतरसास्वादन ममरयीभावपरिगतस्वरूपत्वात्‌ प्ररमानन्दस्वभावः । 
रियर जुद्धनिण्वयेन । जोह्य ह्‌ योगिन्‌ । श्रप्यु तमित्थंभूतमात्मानं मुखि मन्यस्व 
जानीहि त्वम्‌ । पुनरपि क्रिविभिष्टं जानीहि ! खिच्चु गुद्धद्रन्याथिक्रनयेन रङ्कोत्कीर्ण- 
जायकंकस्वेभावत्वान्नित्यम्‌ । पनरपि क्रिविशिम्टम्‌ । खिरंजणु मिथ्यात्वरागादिलूपा- 
ञ्जनरहितत्वाच्निरञ्जनम्‌ ! पुनण्च कथंभ्रूतमात्मानं जानीहि । भाउ भावं विभिष्टपदार्थम्‌ 
इति । अरवरवंमुणविजिष्टः णुद्धात्मवोपादेय श्रन्यद्धं यमिति तात्पयर्थिः । १८।। त्रथ-- 


जोडय ! रियम श्रप्यु मुरि -ुत्ति विहृ, णारमउ, परमाणंद-सहाउ, णिच्च सिरंजणु 
माड 11 १८॥ ह योगी । निश्चयमेत्रुश्रात्मा को एेसा जान --म्रात्मा ्रमूतिक है, णुद्धात्मा से भिद 
जो स्यं रस गन्ध वणं वाली मूर्ति है, उसमे रहिन है क्रम, करण॒ (इन्द्रिय) अ्रौर व्यवधान रहित, 
नोक्रालोकप्रका्क केवलज्ञान से पारपूं होने के कारण॒ नानमय है, वीतराग परमानन्द रूप, अ्रती- 
न्दिय मुख स्वरूप प्रमृत रस के श्रास्वाद चे समरसी भाव करो परिणत होने से परमानन्द स्वभाव 
वाला; जुद्ध द्रव्याधथिक नव से नित्य ठंकोत्कीरा नायक स्वभाव वाला है, तथा मिथ्यात्व रागादि- 
ल्पश्रंजनमे रहित दहनिके कारशा निरंजन दै तथा विणिष्ट है, श्रन्य सव पदार्थो श्रेष्ठ है। इन 
गुणो मे मण्ड्ति गुद्धात्मा टी उपादेयद्रै, रीर स्वदयहृ, यह्‌ तार्णं है 11१८] 


पुग्गलु छव्विहु मुत्तु बढ इयर श्रमुत्तु वियाछि । 
धम्माधम्मु वि गयव्यहुं कारणु पभणहि एाखि 11 १९।। 


पुद्गलः पद्ििवः मृतेः वत्म उतगजिि ्रमूर्तानि विजानीहि । 
वमावममपि गतिस्थित्योः कारगं प्रभगान्ति जानिनः॥ १६ 


पुगनु इत्यादि । पग्मञचु पुद्गलदरव्यं छच्विहु पड्विधम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- ,. 
“ुठवी जलं च च्छग्रा चररिदियविश्वय कम्मपाउग्गा। कम्मातीदा एवं छन्भेया ुम्गला 
ठाति 11“ एवे तत्कथं भवति मुत्त स्पर्भरसगन्धवर्खवती मूतिरित्ति वचनान्मूरतम्‌ । 
वद वन्स पत्र । इयर इतरागि पुद्गलात्‌ गेषद्रव्यागि श्रमुत्त स्प्शाथभावादम्‌र्तानि 
वियाखि विजानीहि त्वम्‌ । धम्माघम्मु वि वमधिर्मढयमपि गइणिवहं गतिस्थित्योः 
करणु ऋग निमित्तं पभर्णाहि प्रमगन्ति कथयन्ति । के कथयन्ति । खारि 
चीन रागमस्वसवेदननानिनः इति । अचर दरप्टन्यम्‌ । यद्यपि वस्रवृपभनाराचसंहूननरूपेण 
पृर्यनतन्य मृक्तिगमनकानि सहकारिकारणं मवति तथापि व्मदव्यं च गतिसहकारिका- 
रण॒ भवति, श्रव्म॑दरव्यं च लोकगे स्थितस्य स्थितिसहकारिकारणं भवति । यद्यपि 
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मुक्तात्मप्रदेणमध्ये परस्परेककेवरावगाहेन तिष्ठन्ति तथापि निश्चयेन विशुद्धनानद्शनस्व- 
भावपरमात्मनः सकाशाद्धन्रस्वरूपेण मुक्तौ तिष्ठन्ति । तथात्र संसारे चेतनाकारणानि 
हेयानीति भावार्थः । १६॥। श्रथ- 


वढ पुग्गलु छच्विह मुत्तु इयर प्रमुत्तु वियाखि, धम्माघम्म वि गयवियहं कारणु णाशि पभरहिं 
॥1१६॥। हे वत्स ! पुद्गल द्रव्य छह प्रकार का है श्नौर मूतिक है, भ्रन्य सब द्रव्य श्रमतं है, तुम एसा 
जानो । धमं प्रौर श्रघमं द्रव्यो को क्रमभ गति-स्थिति का सहायक कारण केवली श्ुतकेवली कहते 
है 1 मावार्थ-पुद्गल द्रव्य के छह भेद 'पुढवी जलं' इत्यादि गाथा से कहते ईै--इसका अथं यह्‌ है 
कि १. बादरवादर, २. बादर, 3 वादरसृक्ष्म, ४. सृक्ष्मवादर, ५. सूषक्म, ६. सूष्ष्मसृष्ष्म ये छह भेद 
पुद्गल के है । काष्ठपापाणादिक स्कन्ध जो छेदन होने पर स्वयं नही जुड सकते, बादरबादर है । 
दूध, घी, तेल, जल, रस घ्रादि जो छेदन होने पर स्वय जुड जते है, बादर है । छाया, धृष, श्रन्धकार, 
चादनी श्रादि स्थूल होने पर भी जिनका छेदन-भेदन श्रथवा हस्तादि द्वारा ग्रहण नही किया जा 
सकता, वादरसुक्ष्म है ! स्पशे, रस, गन्ध, णव्द जो कि सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते है, सूक्ष्म- 
बादर है । क्मवर्गेणादि जिन्हे सूक्मपना है तथा जो इन्द्रियो से ज्ञात नही होते, वे सुक्ष्म है 1 कर्म- 
वगणा से नीचे के हचणुक स्कन्ध तक के स्कन्ध जो प्रत्यन्त सूक्ष्म है, वे सुक्ष्मसुक्ष्म है । इन खों 
तरह के पुद्गलों कोत्र श्रषने स्वरूप से भिन्न सम । यह पुद्गल द्रव्य स्पशं रस गन्ध वंको 
धारणा करता है श्रत: मूतिक है । ध्मे-श्रधमं गति तथा स्थितिके कारण रहै, एसा वीतरागदेव ने 
कहा है) यहाँ यह द्रष्टव्य दहै कि यद्यपि वच्त्रषभनाराचसंहननरूप पृद्गल द्रव्य मोक्षगमनकाल 
मे सहकारी कारण होता है, तथापि धमदरव्य गति मे सहकारी कारण होता है श्रौर भ्रघम॑द्रव्य सिद्ध- 
लोक मे स्थित्ति का सहकारी कारण है । लोकशिखर पर भ्राकाण कै प्रदेण भ्रवकाश मे सहायक होते 
है । यद्यपि मृक्तात्माग्रो के प्रदेण परस्पर एक जगह है तो भी विशुद्ध ज्ञानदशेन भाव भगवान सिद्ध- 
छेतर मे भिन्न-मिन्न स्थित है । पृद्गलादि पाँचो द्रव्य जीवको यद्यपि निमित्तकारण कहे गएहै, तो 
सी उपादान कारण नही है 1१६1 


न्वहं संयलदं वरि वियद खियमे जासु वसंति । 

तं णहु दन्बु वियारि तहं जिर एड भरंति ।(२०॥ 
द्रव्याणि सकलानि उदरे स्थितानि नियमेन यस्य वसन्ति । 
तत्‌ नभः द्रव्य विजानीहि त्व जिनवरा एतद्‌ भरन्ति ।1२०॥ 


दभ्वडं द्रव्थारि । कतिसस्योपेतानि । सयलदं समस्तानि उवरि उदरे ठियदं 
स्थितानि खियमे निश्चयेन जासु यस्य॒ वसंति ब्राधाराधेयभावेन तिष्ठन्ति तं तत्‌ 
हु दण्वु नम घ्राकाशद्रव्यं वियाणि विजानीहि वुं त्वं है भ्रभाकरभटर जिरवर 
जिनवराः वीतरागसर्वनाः एड भणंति एत दइणन्ति कथयन्तीति । भ्रयमत्र तात्पय्थिः । 
यद्यपि परस्परैकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठत्याकाशं तथापि साक्षादुपादेयभूतांदनन्तयुखस्वरूपा- 
त्परमात्मनः सकाशादत्यन्तभिन्नत्वाद्धं यमिति 11२०1 ग्रथ-- 


०४, 
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न्ध्ता 
१४ 
८११ 

| | 


जासु वरि यलं दव्वड टिथहं सिये वसंति तं वुहुं ण द्वु वियाखि एड जिखबर भरति 
॥२०।। जिसके उर्‌ मे यानौ जिसमें स्व दन्य स्थित हुए निज्चय से ग्रावार-प्राधेयल्प हाकर रहत हः 
उनको तरू च्राकाजद्रव्य जान । एसा चिनेन्दरदेव कहते है । लोक्तकाज च्रावार दे, भ्न्य सव द्रव्य श्राव 
हं भावार्थं-यद्यपि ये सव द्रव्य प्राकार म परस्पर एकष्लत्रावगाह्‌ खूप से स्थितर्हैः तोभो साक्षान्‌ 
उपादेगरभ्ून अ्रनन्तमुख स्वरूप प्रमान्मा ये श्रत्यन्त भिर होने के कारण देव दी है ॥२०॥ 


कालु मुरिन्जहि दव्वु तुहुं बहुर-लबखलण. एड 1 
रयणहं रासि विभिण्ण जिम तसु श्रणुयहं तह भेउ \२१\। 
कालं मन्यस्व द्रव्यं त्वं वननानक्षणं एतत्‌ ! 
न्त्नानां राजिः विभिन्नः यथा तस्य श्रणूनां तथा भेदः ।॥२१॥ 


कालु इत्याहि । कालु कालं मुरििज्जहि मन्यस्व जानीहि । कि जानीहि 1 दव्वु 
कालसंनं द्रव्यम्‌ । कथर्रुतम्‌ । वटरखलक्खणु वतंनालक्षण स्वयमेव परिणममाणानां 
व्याणां वदहिर ङ्गसहकारिकारणाम्‌ । किवदिति चत्‌! कुम्भकारचक्रस्यावस्तनशिलावदिति । 
एड एतत्‌ प्रत्यीश्रूतं तस्य कालद्रव्यस्यासंख्येयप्रमितस्य परस्पर॑भदविषपये दुःटान्तमाह्‌ । 
रयरं रासि रत्नानां राजिः । कथंभूतः । विभिण्ण विभिन्नः विगेषेस स्वरूपव्यव- 
वानेन भिन्नः तच तस्य॒ कालद्रव्यस्य श्रणुयहं अणूनां कालाणूनां तह तथा भेउ भेदः 
इति । श्रत्राह्‌ जिष्यः । समय एव निज्चवकालः, अ्रन्यन्निश्चयकालसंनं कालद्रव्यं नास्ति । 
त्रत्र परिद्ारमाह्‌ । स्रमयस्तावत्पययिः । कस्मात्‌ 1 विनश्वरत्वात्‌ । तथा चोक्त समयस्य 
व्रिनज्वरत्वम्‌--“समग्रो उप्पण्णद्ध सी उति । स च पर्थायो द्रव्यं विना न भवति । 
कस्य द्रव्यस्य भवतीति विचार्यते यदि पुद्गलद्रव्यस्य पर्यायो भवति तहि पुद्गलपर- 

माणुपिण्डनिप्पन्चघटादयो यथा मूर्ता भवन्ति तथा ्रोरण्वन्तरव्यतिक्रमणाज्जातः 
समय, चधुःसंपुटविघटनाज्जातो निरसिपः, जलषभाजनहस्तादिव्यापाराज्जाता घटिका, 
प्रादित्यव्रिम्बद्जनाज्जातो दिवसः, इन्यादि कालप्यय्रा मूर्ता दृष्टिविषयाः प्रारभवन्ति 1 
कस्मात्‌ । पुद्गनद्रेव्यापा्नकारग्॒जातत्वाद्‌ घटादिवत्‌ इति । तथा चोक्तम्‌ । उपादान- 
कार्ग़्सदुशं कायं भवति मृत्पिण्डाच्युपादानकारश॒जनितघटादिवदेव न च तथा समय- 
निमिपघटिकादिवन्नादिक्रालपर्याया मूर्ता दृश्यन्ते । यैः पूनः पुद्मलपरमाणमन्दगतिगमन- 
नयनपुटविषवटनजलमाजनहृम्तादिव्यामारदिनकरविम्वबगमनादिभि पुद्गलपर्याव भूतं 
क्रियाविजेपैः समयादिकालपर्वायाः परिच्छियन्ते, ते चाणुव्यतिक्रमणादयः तेषामेव 
समवातिकालपर्यायाणां व्यक्तिनिमित्तत्वेन विर ङ्कसहकारिकारणभ्रता एव जातव्या न 
चा प्रादानकारएभरूता वटात्पत्तौ कूम्भकारचक्रचीवरादिवत्‌ । तस्माद्‌ नायते तत्कालद्रव्यम- 
मृतमविनऽ्व रमस्तीति तस्य तत्पर्यायाः समयनिमिषादय इति ! श्रव्रेदं तु कालद्रव्यं सवे- 
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तहं एउ बट लक्वणु कालु दव्वु मुरिज्जहि । निम रयणहं रासि विभिण्ण तह तसु श्रणुयहं 
भेउ ।२१॥। हे शिप्य ! तू इस प्रत्यक्षरूप वतंनालश्षण वाले को कालद्रव्य जान श्र्थात्‌ श्रपने श्राप 
परिणमते हुए द्रव्यो को कुम्हारके चक्र की नीचे कौ शिला की तरह जो बहिरग सहकारी कारण 
है, यह कानद्रग्य अ्रसख्यात प्रदेश प्रमाण है । जेमे रत्नो की राशि भिन्न-भिन्न है, सव रत्न ग्रलग- 
्रलग रहते है उसी तरह उस काल के प्रणुप्रो करा भेद है, एक कालाणु से दूसरा कालाणु नही मिलता । 
यह्‌ सुनकर शिष्य प्रष्न करता है कि समय ही निश्चयकाल है । भ्रन्य निश्चय कालसजा वाला काल- 
द्रव्य नही है। इसका समाधान केरते हँ - समय उस कालद्रव्य की पर्यय है क्योकि समय विनाशशील 
है । पंचास्तिकाय मे समय की नभ्वरताके सम्बन्ध में कहा है 'समभ्रो उप्पण्णद्धंसीः अर्थात्‌ समय 
उत्पन्न होता है श्रौर नष्ट होता है । पययिद्रव्यकेविना हो नही सकती। समय किस द्रव्य की 
पर्यय है। इस पर विचार करना चाहिए । यदि पुद्गल द्रव्य की पर्याय मानी जावे तो पुद्गल 
परमाणुप्रो से उत्पन्न हुए घटादि -जंपसे मूतं होते है वैसे समय भी मूतं होना चाहिए, परन्तु समय 
प्रसूतं है उसनिए पुद्गल कौ पर्याय तो नही है । पुद्गल परमाणु प्रकाश के एकं प्रदेश से दूसरे 
प्रदेण को जाता है, सो समय पर्याय कल की है, चक्षम्रो के मिलने तथा विघटने से निमिष होता है । 
जलपात्र तथा हस्तादिकके व्यापार से घटिका होती है, सूयविम्ब के उदय से दिन होता है, इत्यादि 
कालकीजो प्ययि है, क्यावे मूते रह श्रौर देखनेमेंश्राती है, केसे ? पुद्गल द्रव्य उपादान कारण 
से उत्पन्न हृए घटादि के समान । कहा भी है - उपादान कारण के सद्श कायं होता है, जसे मूतं 
मिह के ले से उत्पन्न घडे वगैरह मू्तिक होते है वैसे समय-निमिष-घटिका-दिवस श्रादि काल 
पयय मूतं नही दिखाई देनी । श्रत: श्रमूतंद्रग्य जो काल है, ये उसकी पयि है । कालद्रव्य ्रणुरूप 
परमूतिक श्रविनण्वर है श्रौर समयादिक पर्याय भ्रमुतिक है परन्तु विनश्वर है । भ्रविनश्वरपना द्रव्य 
मेहीदै, पर्याय में नही है, यह निश्चय से नानना इसलिए समयादिक को कालद्रव्य की पर्याय ही 
कहना चाहिए, पुद्गल की नही । पुद्गल पर्याय सूतिक है, यह कालद्रव्य सवं प्रकार से उपादेयभरूत 
शुद्ध बुद्ध केवनस्वभाव जीवद्रव्य से भिन्न ह्यने से हिय है, यह्‌ तात्पर्यं हं ।।२१॥ 


ग्रथजीवपुद्गलकालद्रव्यारि मुक्त्वा शेषधर्मधर्माकाशान्येकद्रव्याणीति निरूपयति- 


श्रव कहते हं कि जीव, पुद्गल श्रौर काल द्रव्य को छोडकर शेप तीन धमं, प्रधमं श्रौर 
ग्राक्राण द्रव्य एक-एक है-- 


जीउ वि पुग्गलु कालु जिय ए मेल्लेविणु दव्व । 
इयर श्रखंड वियाणि तुह श्रप्प-पएसहिं सव्व ।।२२।। 


जीवोऽपि पुद्गल कालः जीव एतानि मुक्त्वा द्रव्याणि । 
इतराणि श्रखण्डानि विजानीहि त्वं श्रात्म्रदेशं सर्वाणि ।।२२॥ 


जीद वि इत्यादि । जीड चि जीवोऽपि पुग्गलु पृद्गलः कालु कालः जिय हे जीव 
ए मेल्लेविणु एतानि मूक्त्वा द्व द्रव्याणि इयर इतराणि धर्मधि्मकाशानि श्रखंड 
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त्रचण्ड्रव्याण्ति वियासि विजानीहि वुं त्वं दे प्रभाकरभटरू! कैः कत्वाखण्डानि 
विजानीहि । भ्रप्पयरएस्तहि अ्ात्नप्रदेणैः । कत्तिसंच्योपेतानि । सन्व स्र्वाशि इत्ति। 
तथाटि 1 जीक्तरैव्यासि पुक्‌ पृथक्‌ जीवद्रव्यगगनेनाननसंख्यानि पुद्गलद्रव्यागि 
नभ्योऽन्यनन्तयगुग्णानि भवन्ति । वर्मधिमक्रिाजानि पुनरेकट्रव्याण्येवत्ति 1 अत्र जीवद्रव्य- 
मेवोपादेयं तच्रापि यद्यपि जुद्धनिज्चयेन भक्त्यपे्या सर्वे जीवा उपाठेयास्तथापि व्यक्त्य- 
पेन्नया पञ्च परमेष्ठिन एव, तेष्वपि मध्ये विग्नेपेएाहत्सिद्धा एव तयोरपि मध्ये सिद्धां 
एव, परमाथेन तु मिधथ्यात्वरागादिविभावपरिणामनिवृत्तिकात्ते स्वजुात्मैवोपादेय 
इत्युपादेयपरपरा जनातव्येति भावार्थः 11२२]। 


जिय वहं जी वि पुम्गलु कालु ए दल्व मेत्लेविण्‌ इतराणि स्व श्रग्पयएसहि श्रलंड 
वियारि ॥२२} है जीव! त जीव, पुद्गल ग्रौर काल इन तीनन्रव्यों कोद्ोड कर्‌ दूसरे सव 
व्यो कौ वरम. त्रवमं अरीर्‌ आका को श्रपने प्रदेणो ते ्रण्डिति जान 1 जीव द्रव्य पृथक्‌-धृथक्‌ 
जीने कौ नना से ्रनन्त ह" पुद्यलत व्व उसमे भौ अनन्त गृणे ह, कालब्रव्याणु असंख्यात ह, धमं 
द्रव्यं अर ्रवमं द्रव्य नोकव्यापी ह क्रीर एक-एक ह, ये दोनो द्रव्य असंख्यानप्रदेगी है 1 श्राकागद्रव्य 
त्रलोकं कौ अपे्ला त्रनन्तप्रदेणौ हैनथा लोक को श्रपल्ला भ्रसंल्यातप्रदेगी ह| ये सव दव्य 
त्रपने-प्रपने प्रदे स मुक्त रहै, एक के प्रदे किनी दूसरे के प्रदेणो से नहीं भिलते 1 इन सव द्रव्यो में 
जीत वरव्य ही उवाय ह ! यदपि जुद्निज्चयनय ये णक्ति की श्रपेधा सभी जीव उपदियहं त्तोभी 
व्यक्ति को श्रवेश्ना पचपन्मेग्छो ही उपद्रेय द । उनमें भी श्ररहन्न सिद्ध ही विशेष उपादेय रहै, उनं 
दोनो में मी निद ही विजेपोषादेय हैर निश्चयनय से मिध्यात्वरागादि विभाव परिराम के रभाव 
म स्वजुदधात्मा हौ उपादेय दै, यह्‌ उपादेव परम्परा जाननी चाहिए, यह मावाथं है ।२२॥ 


प्रथ जौवयुद्गलौ सक्रियौ घमविर्माकाणकालद्रव्याणि नि क्रियाीति प्रतिमादयति- 
भरर प्रतिपादित करते दकि जोव श्रौरपुद्गन ये दोनों सचय हँ नोर वमे, अवम, अकाश 


एवं करनय चारों निष्ल्ियिरहु-- 
देव्व चयारि वि इयर जिय गमणागमण-विहीरा 1 
जोड वि पुग्गलु परिहरिवि पभरहिं सारा-पवौरा २३ 
रव्या चत्वारि अपि इतराणि जीव गमनागमनविहीनानि । 
जीवमपि पृद्गलं परिदृत्य प्रभणन्ति नानप्रवीसाः ॥२३॥। 


। 


\ 


# 


= 


इत्यादि । दव्व तरव्याशि 1 कतिसंच्योपेतानि एव । चयारि वि चत्वार्येव 
द्यर जीवपृदूगलाभ्यामितराणि जिय हे जीव । कथं ूतान्येतानि । गमणागमरा- 
विहीरा गमनागमनविहीनानि नि.क्रियाणि चलनक्रियाविहीनानि । किं कृत्वा । जीउ 
वि पृम्गलु परिहरिवि जीवपृद्गलौ परिहृत्य पभणहि एवं प्रभणन्ति कथयन्ति ! के ते । 
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खाण-पवीण भेदाभेदरत्नत्रयाराथक्रा विवेकिन इत्यर्थः । तथाहि । जीवानां ससारा- 
वस्थायां गतेः सहकारिकारयाभूताः कर्मनोकर्मपुद्गला. कर्मनोक्मभिावात्सिद्धानां नि - 
क्रियत्वं भवति पुद्‌गल्लस्कन्धानां तु कालाणुरूपं कालद्रव्यं गतेर्वहिरङ्कनिमित्तं भवति । 
ग्रनन किमृक्त भवति । श्रविभागिव्यवहारकालसमयोत्पत्तौ मन्दगतिपरिरतपुद्गलपरमाणु 
धटोत्पत्तौ कुम्भकारवद्‌ वहिर द्धनिमित्तेन व्यञ्जको व्यक्तिक्रारको भवति । कालद्रव्यं तु 
मृत्पिण्डवदुपादानकारणं भवति । तस्य तु पुद्गलपरमाणोमेन्दगमनकलि यद्यपि 
धर्मद्रव्य सहुकारिकारणमस्ति तथापि कालाणुरूपं निश्चयकालद्रव्यं च सहकारिकारणं 
भवति । सहकारिकारणानि तु बहून्यपि भवन्ति मत्स्यानां धर्मद्रव्ये विद्य मानेऽपि जलवत्‌, 
वटोत्पत्तौ कूम्भकारवदहिरद्खनिमित्तेऽपि चक्रचीवरादिवत्‌, जीवानां धर्मद्रव्ये विद्यमानेऽपि 
कर्मनोकर्मपुद्‌गला गतेः सहकारिकारगां, पुद्गलानां तु कालद्रव्यं गतेः सहकारिकारणम्‌ । 
कत्र भणितमास्ते इति चेत्‌ । पञ्चास्तिकायप्राभृते श्नीकुन्दकुन्दाचायेदेवेः सक्रियनिः- 
क्रियव्याख्यानकाले भगितमस्ति-- “जीवा पुग्गलकाया सह्‌ सक्किरिया हवंति ण थ 
सेसा । पुग्गलकररण जीवा खंदा ललु कालकरर्णोहि 11" पुद्गलस्कन्धानां धमंद्रन्ये विद्य- 
मानेऽपि जलवत्‌ द्रव्यकालो गतेः सहकारिकारणं भवतीत्यथंः । भ्रत्र निण्चयनयेन नि 
क्रियसिद्धस्वरूपसमानं निजणुद्धात्मद्रव्यमुपादेयमिति तात्पर्यम्‌ । तथा चोक्त निश्चयनयेन 
निःक्रियजीवलक्नगतम्‌--“यावत्करियाः प्रवर्तन्ते तावद्‌ दं तस्य गोचराः । श्रये निष्कले 
प्राप्ते निःक्रिपस्य कुतः क्रिया 11 ।१२३।। 

जिय 1 जौड वि पुग्गलु परिहुरिवि इयर चयारि वि दव्व गमरागमरएविहीर, णाख- 
पवीण पभणहि ।१२३।। द जीव । जौव ग्रर पुद्गल इन दोनो को छोड कर दूसरे वर्मादि चारो ही 
द्रव्य हृलनचलनाद्वि क्रियारहित ह, जीव पुदगन क्रियाभील है, एेसा जानियो में चतुर भेदाभेदरत्न- 
त्रय के वारक कते ह । भावार्थ-समारावस्था में जीवो के एक गति से दूसरी गति मेंजाने मेकम्‌ 
नोकर्मं जाति के पुद्गन महायी है, कर्म-नोकरमं के भ्रभाव से सिद्धो क निष्क्रियपना है, पुद्गल स्करन्वा 
के गमन मे वहिरग निमित्त कार्ण कालाण. रूप कानद्रग्य है । इसमे क्या प्रभिप्राय निकला ? यही 
क्रि निश्चय काल की पर्याथं समयसूप व्यवहार काल कौ उत्पत्ति में मन्द गतिरूप परिणत हृश्रा 
श्रविभागी पुद्गन परमाण. कारण होता है । शरमयरूप व्यवहारकाल का उपादान कारण निश्चय 
कान द्रव्य है, उसी की एक समयादि व्यवहारकाल का मून कारण निश्चय काला. रूप कान द्रव्य 
दै, उसी की एक समथादिक पर्याय ह । पुद्गल परमाणु की मन्दगति वहिरंग निमित्त कारण है, 
उपादान कारण नही है, पुदगल परमाणु श्राकाण के प्रदेश मे मन्दगति से गमन करता है, यदि तेज 
गति से चने तो एक समय में चौदह राजू जाता है । जैसे घटपर्याय की उत्पत्तिमे मूल कारण तो 
मृत्तिका पिण्ड है श्रौर वहिर्ग निमित्त कुम्भकार है; वमे ही समयपर्याय की उत्पत्तिमे मूल कारग॒तो 
कालाणरूप निज्चयक्राल है ग्रौर वहिरग निमित्त कारण पुद्गल परमाणु है । पुद्गल परमार की मन्द- 
गतिरूप गमनसमय मे यद्यपि वर्मद्रव्य सहकारी रै तो भी कालाणु रूप निष्चयकाल ९ को परमाणु की 
मन्दगति का सहायक जानना । परमाणु के निमि् से तो काल को समयपर्याय प्रकट ह हैश्रौरकान 
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की सहायता से परमाण. मन्द गति करता है । प्र्न-गति का सहकारी तो घममंहै, कालको कत 
कटा ? उत्तर-उपादान कारणतो एक ही होता है जवि सहकारी कारण वहुत मे हीते दहं । निज 
द्रव्य ही श्रपनी गुण-पर्यायों का मूल कारण है, निमिन्तकारए तो बहुत होते है । जसे धर्मद्रन्य तो 
गति में सहाथक है ही परन्तु मद्छलियो को गति में सहायक जल है तथा घट की उत्पत्ति मे वहिरंग 
निमित्त कारण कुम्भकार दतो भी दण्ड, चक्र, चीवरादिक मीभ्नवण्य कारणा है) जीवोंके गमन 
सहायक वमंदरव्य विद्यमान है तो भी कम-नोकमं पुद्गल सहकारी कारण है, इसी तरह पुद्गल को 
कालद्रव्य की गत्तिमे सहकारी कारण जानना । प्रश्न-घमद्रव्य को सव जगह गति का सहायक कहा 
गया ह श्रौर कालद्रव्य को वतना में सहायक कहा गया है 1 गति में सहायक कहां कहा है ? उत्तर-एेसा 
श्री कुन्दकुन्दाचायं ने पंचास्तिकाय में क्रियावन्तं श्रौर प्रक्रियावन्त कै व्यार्यान मे कहा है--""जीव 
भ्रौर पुद्गल य दोनों क्रियावन्तहै श्रौर शेप चार द्रव्य निप्क्रियिहै। जीवको दुसरी गत्ति में गमन 
का कारणा कमं है, वह पुद्गल है रौर पुद्गल स्कन्धो के गमनम कारण काल है।"' जैसे घर्मदरव्य 
के रहने पर भी मछली को गमन में सहायक जल है, उसी तरह्‌ पुद्गल को घर्मद्रव्य के होने परभी 
दरव्यकाल गमन मे सहकारी कारणा है । यर्हां निश्चयनय से गमनादि क्रिया से रहित निष्क्रिय सिद्ध- 
स्वरूप के नमान निण्क्रियि निद्र निजशरुद्धात्मा ही उपादेय है - यह्‌ भावार्थं हुग्रा । निश्चयनय की 
ग्रपेक्ना निष्क्रिय जीव का लभ्नण॒ भ्नन्यत्र भी एेसा कहा है --“जव तक इस जीव के हलन-चलनादि 
क्रिया है, गति से गत्यन्तर है, तभी तक दूसरे द्रव्य का सम्बन्ध है, जव दूसरे का सम्बन्ध मिटा, श्रदधौत 
हुम्रा तव शरीर से रहित निप्क्रिय है । निष्कियके क्रिया करां से हो सकती है" भ्र्थात्‌ संसारी जीव 
के कर्मो का सम्बन्ध रहने के कारण गमनागमन है, सिद्ध भगवान कर्मरहित निष्क्रिय है, उनके कभी 
गमनागमने रूप क्रिया सम्भव नही है ॥२३।) 


ग्रथ पञ्चास्तिकायसूचनार्थं कालद्रव्यमप्रदेशं विहाय कस्य द्रव्यस्य कियन्तः प्रदेणाः 
भवन्तीति कथयति-- 


श्रव पंचास्तिकाय कौ सूचना के निए भ्रग्रदेणी कालद्रव्य को छोडकर किस द्रव्य के कितने 
प्रदेण ह, सो कहते है-- 


धम्माधम्म वि एक्क जिउ ए जि श्रसंख-पदेस । 

गयणु श्रणंत-पएसु मुखि बहु-विह पुरगल-देस ।२४।। 
वमविर्मौँ श्रपि एकः जीवः एतानि एव ब्रसंख्यप्रदेगानि । 
गगन श्रनन्तप्रदेणं मन्यस्व वहुविघाः पुद्गलदेणाः ।(२४॥ 


धम्माधम्मु वि इत्यादि । घम्माधम्मु वि धर्माधमेद्धितयमेव एक्क जिड एको विव- 
भितो जीवः । ए नि एतान्येव ब्रीशि द्रव्याणि श्रसंखपदेस ग्रसंख्येयप्रदेणानि भवन्ति । 
गयणु गगनं श्रणंतयएसु॒श्रनन्तप्रदेशं मुखि मन्यस्व जानीहि । बहुविह वहूविधा- 
भवन्ति । के ते । पुग्गलदेस पुद्गलप्रदेणाः 1 श्रत्र पुद्‌ गलद्रव्यप्रदेशविवक्षया प्रदेश- 
मन्दन परमारवो ग्राह्याः न च क्षतरप्रदेणा इति । कस्मात्‌ । पुद्गलस्यनन्तक्षेत्रपरदेशा- 
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भावादिति । ्रथवा पाठान्तरम्‌ । पुग्गलु तिविहु पए । पुद्गलद्रव्ये संख्यातासंस्या- 
तानन्तरूपेण त्रिविधाः प्रदेशाः परमाणवो भवन्तीति । भ्रत्र निश्चयेन द्रव्यक्मभिावाद- 
मूर्ता मिथ्यात्वरागादिरूपभावकर्मसंकल्पविकल्पाभावात्‌ शुद्धालोकाकाशप्रमाणेनासंख्येया 
प्रदेणा यस्य शुद्धात्मनः स णुद्धात्मा वीतरागनिविकल्पसमाधिपरिणतिकाले साक्षादुपा- 
देय इति भावाथ: ।(२४॥ 


धम्माधम्म्रु वि एक्क जिउ, ए नि श्रसंखपदेस, गयणु भ्रणंतपएसु पुग्गलदेस बहुविह मरि 
॥1२४।। धम॑द्रव्य, श्रघमंद्रव्य प्रौर एक जीच ये तीनों श्रसंख्यातप्रदेशी है, श्राकाश श्रनन्तप्रदेशी है 
पुद्‌गन कै ्रदेण वहत प्रकार के जानो । परमाणु एकप्रदेशी है, स्कन्ध संख्यातप्रदेशी, श्रसंख्यातप्रदेशी 
तथा श्रनन्तप्रदेणी भी होते दं । भावार्थ-यहां पृद्गल द्रव्य की प्रदेश विवा मे प्रदेश शब्द से परमाण 
ग्रहणा करना चाहिए, न कि क्षेत्रप्रदेण । क्यो ? क्योकि पुद्गल करा प्रचार लोकमें ही है, श्रलोकौ- 
काण मे नही, इसलिए श्रनन्त कषेत्रम प्रदेशो का प्रभाव होने से कषेतरप्रदेश नही जानने । जँसे-ज॑से 
परमाणु मिल जाते है, वैमे-वैसे प्रदेणों की वृद्धि जाननी । इसी दोहे के कथन में पाठान्तर 'पुम्गलु 
तिविहु पएसु' एसा है इसका भ्र्थं यह है किं पुद्गल के सख्यात, श्रसख्यात, श्रनन्तप्रदेश परमाणुं 
के मेल मे जानने चाद्िए भ्र्थात्‌ एक परमाणु एकभ्रदेण, बहुत परमाणु बहुप्रदेश । निश्चय नयसे 
द्रव्यकमं के श्रभाव से यह जीव श्रमूतं है ग्रौर मिथ्यात्व रागादिरूप भावकम संकल्प-विकल्प के श्र भाव 
मे शुद्ध है, लोकाकाशप्रमारा श्रसंच्यात प्रदेणवाला है, एेसा जो निज शुद्धात्मा है,वही वीतराग निविकल्प 
समाधिदणा में साक्षात्‌ उपादेय है ।२४॥। 


श्रथ लोके यद्यपि व्यवहारेण कक्षेत्रावगाहेन तिष्ठन्ति द्रव्यारि तथापि निश्चयेन 
संकरव्यतिकरपरिदहारेण कृत्वा स्वकीयस्वकीयस्वरूपं न त्यजन्तीति दशेयति- 


ग्रते लोक मे यद्यपि व्यवहार नय से ये सव द्रव्य एकक्षेत्रावगाही है तथापि निश्चयनय से कोई 
द्रव्य किसी मे नही भिलता श्रौर कोई भी श्रपने-प्रपने स्वरूप को नही छोडता-सो वतते है-- 


लोयागासु धरेचि जिय क्हिंयडं दभ्वडुं जां । 
एक्कहिं मिलियद इत्यु जगि सगुरहिं िवसहिं ताईं ।।२५।। 


लोकाकाणं धुत्वा जीव कथितानि द्रव्याणि यानि। 
एकत्वे मिलितानि भ्रत्र जगति स्वगुोपु निवसन्ति तानि ।।२५॥ 


लोयागामु इत्यादि । लोयागासु लोकाकाशं कमेतापन्नं धरेवि धृत्वा मर्यादीकृत्य 
जियटहे जीव श्रथवा लोकाकाणमाधारीकृत्वा ठियाईं भ्राधेयरूपैरा स्थितानि । कानि 
स्थितानि । किय द्वं जां कथितानि जीवादिद्रव्याशि यानि । पुनः कथंभूतानि । 
एक्कहिमिलियदं एकत्वे मिलितानि । इत्थ जगि भ्रत्र जगति सगुरणाहि रवर्साहि 
निश्चयनयेन स्वकीयगुणेषु निवसन्ति सगूणहि' तृतीयान्तं करणपदं स्वगुणेष्वधिकरणं 
कथं जातमिति । ननु कथितं पूर्व प्राकृते कारकव्यभिचारो लि ङ्गव्यभिचा रश्च क्वचि द्धव- 
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तीति कानि निवसन्ति) तां पूर्वोक्तानि जीवादिषड्द्रव्याणीति । तद्यथा । यद्प्यु- 
पचरितासद्भुतव्यवहारेणाधा राघेयभावेनैकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठन्ति तथापि शुद्धपारिणामिक- 
परमभावग्राहकेण शुदढधद्रव्यायथिकरनयेन संकरव्यतिकरपरिहारेण स्वकीयस्वकीयसामान्य- 
विग्रेषणुद्धगुणान्न त्यजन्तीति । प्रत्राहु भ्रभाकरभेट्ः । हे भगवन्‌ लोकस्तावदसंख्यातप्रदेशः 
परमागमे भरितः तिष्ठति तत्रासंख्यातम्रदेगशलोके प्रत्येकं प्रत्येकमसंख्येयप्रदेशा- 
न्यनन्तजीवद्रव्याणि, तत्र चैकंके जीवद्रव्ये कर्मनोकर्मल्पेणनन्तानि पृद्गलपरमाणुद्रव्यारि 
च तिष्ठन्ति तेभ्योऽप्यनन्तगुणानि शेषपुद्गलद्रव्याणि तिष्ठन्ति तानि सर्वाण्यसंख्येयप्रदेग- 
लोके कथमवकाभं लभन्ते इति पवेपधः । भगवान्‌ परिहारमाह । श्रवगाहूनणक्तियोगा- 
दविति । तथाहि । यथैकस्मिन्‌ गूढनागरसगद्याणके ग्रतसहखलभसुवणंसंख्याप्रमितान्यव- 
काशं लभन्ते, ग्रथवा यथैकस्मिन्‌ प्रदीपप्रकाशे वहवोऽपि प्रदीपप्रकाणा श्रवकाणं लभन्ते, 
ग्रथवा यथैकस्मिन्‌ भस्मघटे जलघटः सम्यगवकाशं लभते, ्रथवा यथैकस्मिन्‌ भूमिगृहे 
वहवौऽपि पटहजयघण्टादिशब्दाः सम्यगवक्राथं लभन्ते, तथैकस्मिन्‌ लोके विशिष्टावगाहु- 
नथक्तियोगात्‌ पूर्वोक्तानन्तसंख्या जीवपुद्गला श्रवकाशं लभन्ते नास्ति विरोधः इति । 
तथा चोक्तं जीवानामवगाहुनगक्तिस्वरूपं परमागमे--“एगखिगोदसरीरे जीवा दश्व- 
प्पमाणदो दिद्ठा । सिद्ध हि अ्रणंतगुखा स्वे वितीदकालेख 11" पुनस्तथोक्तं 
पृद्गलानामवगाहनणक्तिस्वरूपम्‌--“श्रोगाढगारखि चिदो पुग्गलकार्एाहि सव्वदो लोगो । 
सुहमेहि वादर्रोहि य॒ णंतारतेहि विविहिहि 11” । ्रयमत्र भावाथ: । यद्प्येकावगाहेन 
तिष्ठन्ति तथापि गुद्धनिष्चयेन जीवाः केवलजानाद्यनन्तगण॒स्वरूपं न त्यजन्ति पुद्गलाश्च 
वर्णादिस्वरूपं न त्यजन्ति गेषद्रव्याणि च स्वकीयस्वकीयस्वरूपं न त्यजन्ति २५ 


जिय { इत्थ जगि जां दव्वह कहिय ताहे लोपागासु धरेवि एक्केहिं भिलियहं सगुरहिं 
रिवसहिं ॥१२५।१ हे जीव { इस संसार में जितने द्रव्य कहे गये ह, वे सव लोकाकाण में स्थित है, 
लोकाकाण भ्राधार ह ग्रौर ये सवश्राधेयहै। ये सव द्रव्य एक ही त्र मेँ मिले हुए रहते है - एक- 
षेत्रावगाही है, तो मी निण्चय नय से श्रपने-श्रपने गुणो मे दरी निवास करते है, एक दूसरे से मिलते नहीं 
टं । भावाथ-~यद्यपि उपचरित भ्रसदुभूत व्यवहारनय कौ श्रपेक्षा आधार-्राधेय भाव से एकक्षेत्राव- 
गाहरूप स्थित है तथापि शुद्ध पारिणामिक परमभाव ग्राहक शुद्ध द्रेव्याथिक नयसे पर द्रव्य से मिलने 
रूप सरंकग्दोप से रहित है रौर श्रपने-्रपने सामान्य गख तथा विशेष गणो को नही द्ोडते हैँ । यहाँ 
प्रभाक्ररभदू ने प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! प्रमागम मे लोक को श्रसख्यातप्रदेशी कहा गया है, उस 
ग्रस्यातप्रदेजौ लोक में ञ्ननन्त जीव कंसे रह सक्रते ह ? क्योकि एक-एक जीव के श्रसंख्यात-मरसंख्यात 
प्रदेण ह भ्रीर एक-एक जोव में श्रनन्तानन्त पुद्गल परमाणु क्म-नोकमं रूप से लग रहै है, इसके सिवाय 
वरनन्तगुग श्रन्थ पुद्गल भी रहते दै, सो ये सव द्रव्य अ्रसंख्यातप्रदेणी लोक मे कैसे रह वक्ते हैं? 
इसका उत्तर देत है - क्योकि प्राकाण में ग्रवकाण देने की शक्ति है" ्रतः रह्‌ सकते ह । जसे एक गढ़ 
नागन गुटिका मं मतसटस्लक्ष सुवणं संख्या भ्रा जाती है, श्रवा एक दीपक के प्रकाश मे वहत 
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दीपको का प्रकाण जगह पाता ठै, श्रथवा जैने राख के एक घडे मेँ जल काएक धड़ा श्रच्छी तरह 
ग्रवकाज पाता दहै, श्रथवा एक भूमिधर मं टोल घण्टा श्रादि वहन वाजो का णब्द ग्रच्छी तरह समा 
जाता है, उरी तरद्‌ एक नोकाकान्नमे विणिष्ट अवगाहन णक्तिके योगसे श्रनन्तजीव श्रर 
ग्रनन्तानन्त पुद्गल श्रवकाण पाते है, इममे विरोध नही है । जीवों की भ्रवगाहुन णक्ति का स्वरूप 
परमागमर्मे इस प्रकार कहा है-“द्रव्य की श्रपे्ा सिद्धराशि से श्रौर सम्पू श्रतीतकाल के समयो से 
ग्रनन्तगुणो जीव एक निगोद णरीर मे रहते ह 1“ (गो. सा. जौवकाण्ड १६५) पुद्गलों की श्रव- 
गाहनक्ति का स्वरूप इस प्रकार दै--““सवर प्रकार सव जगह यह लोक पुद्गलकायों से श्रवगाढ 
गाढ्‌ भरद । ये पुदूगलकाय श्रनन्त है, श्रनेक भेद वाने है, कोई समूध्म है, कोई वादर ह 1" (पंचास्ति- 
काय ६४} । भावार्थं यह दह कि यद्यपि मव द्रव्य एकक्षत्रावगाह्‌ रूप से रहते टै तो भी शुद्ध निश्चय नय 
से जीव केवनजानादि भ्रनन्नयुगारूप श्रपने स्वभाव को नही छयोडते है, पुद्गल द्रव्य श्रपने वर्णादि स्व- 
मत्पकोनद्तीद्धोडना ट ग्रौर चर्मादि ग्नन्य द्रव्य भी श्रपने-ग्रपने स्वरूप को नही दछोडते है ॥२५॥ 


ग्रथ जीवस्य व्यवहारेग गेपपञ्चद्रव्यकरतमूपकारं कथयति, तस्यैव जीवस्य निण्च- 
येन तान्येव दुःखकारग्ानि च कथयति-- 


ग्रव कहने द कि व्यवहारनयम श्रन्य पचि द्रव्य जीव काउपकारकरतेटै श्रौर निश्चय नय 
की प्रचे्ावरैही जीवके दरुः के कारगा ह | 


एयद्ं दन्वदं देहियहुं शिय-खिय-कज्जु जरंति । 
चउ-गह-दुक्छ सहत जिय ते संसार भमंति 1२६ 
एनानि द्रव्याशि देहिनां निजनिजकार्य जनयन्ति । 
चतुर्ग निदुःख महमानाः जीवाः तेन संमार्‌ भ्रमन्ति ॥२६॥ 


एयडं इत्यादि । एयडं एतानि द्वं जीवादन्यद्रव्या रि देहियह देहिनां संसारि- 
जीवानाम्‌ । कि कुर्वन्ति । णियखियकज्जु जखंति निजनिजका्यं जनयन्ति येन कारणंन 
निजनिजकार्य जनयन्ति । चउगडइदुक्ख सह त जिय चतुगंतिदुःखं सहमानाः सन्तो 
जीवाः तें संसार भमंति तेन कारणेन संसारं भ्रमन्तीति। तथा च । पुद्गलस्ताव- 
ज्जीवस्य स्वसरंविनिविलक्षणविभावपरिामरतस्य व्यवहारेण शरीरवाड मनःप्राणापान- 
निप्पनि करोति, धर्मदरव्यं चोपचरितास द्ध. तव्यवहारेरा गतिसहकारित्वं करोति, तथवाघर्मं- 
द्रव्यं स्थितिसहकारित्वं करोति, तेनैव ॒व्यवहारनयेन श्राकाणद्रव्यमवकाशदानं ददाति, 
तश्रैव कालद्रव्यं च णुभाग्रुभपरिणामसहकारित्वं करोति । एवं पञ्चद्रव्याणामुपकारं 
लच्ध्वा जीवो निण्चयव्यवहाररत्नत्रयभावनाच्युतः सन्‌ चतुगंतिदुःखं सहत इति 
भावार्थः ।॥२६॥ 


एयद दव्यदं देहियहुं एिय-रिय-कज्जु जणंति, तं चउ-गइ-दुक्ख सर्हंत जिय संसार _भमंति 
।1२६।1 ये द्रव्य जीवौ के श्रपने-श्रपने कार्यं को उत्पन्न करते दै, इस कारण चारों गतियो कंदु-ख 
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सहते हुए जीव संसार मे भटकते है । श्रन्य जीवद्रन्य का क्या उपकार करते ह ? पुद्गल तो भ्रात्मन्ञान 
से विपरीत विभाव परिणामों में लीन हृए जीव के व्यवहारनय से शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छवास 
उत्पन्न करता है । धर्मद्रव्य उपचरित भ्रसदभूत भ्वहारनय की श्रपेक्षा गतिसहायी ह । श्रधमंद्रग्य 
स्थितिसहायी है, भ्राकाणद्रव्य श्रवकाश प्रदान करताहै श्रौर काले द्रव्य शुभाशुभ परिणामों का 
सहायी है । इस प्रकारं इन पोच द्रव्यो का उपकार पाकर जीव निश्चय-व्यवहार रत्नत्रय की भावना 
से च्युत होकर चारों गतियो के दुःखं सहता है, यह्‌ भावाथं है ॥२६॥। 


ग्रथेवं पञ्चद्रव्याणां स्वरूपं निश्चयेन दुःखकारणं नात्वा हे जीव निजणुद्धात्मो- 
पलम्भलक्षो मोक्षमागं स्थीयत इति निरूपयति-- 


श्रव कहते है कि इन पचि द्रव्यो का साहाय्य निष्चयमे दुखकाकारणाहै, फेसा जान कर 
दे जीव ! शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप मोक्षमागे मे स्थित हो-- 


इक्वहं कारणु मुरिवि जिय दव्वह' एह सहाउ । 
होयवि मोक्लहु' मग्गि लहु गभ्मिज्जइ पर-लोड 1\२७। 


द्.-खस्य कारणं मत्वा जोवद्रव्याणां एतत्सहायम्‌ । 
भूत्वा मोक्षस्य मार्गे लवु गम्यते परलोकः ।२७॥ 


| दुकंखह कारणु दुःखस्य कारणं मूखिवि मत्वा नात्वा जिय है जीव । कि दुःखस्य 
कारणं नात्वा दन्वहं एह सहाड द्रव्याणामिम णरीरवाङ मनःप्राणापाननिष्पत्या- 
दिलक्षणं पूरवोक्तस्वभावम्‌ । एवं पुद्गलादिपञ्चद्रव्यस्वभावं दुःखस्य कारणं जात्वा । 
कि क्रियते । होयवि भूत्वा । क्व मोक्खहु' मण्गि मोक्षस्य मार्गे लहु लघु णीघ्न पश्चात्‌ 
गस्मिज्जइ गम्यते । कः कर्मतापन्नः । परलोड परलोको मोक्ष इति । तथाहि । वीतराग- 
सदानन्दैकस्वाभाविकसुलविपरीतस्याकुनत्वोत्पादकस्य दु-खस्य कारणानि पुद्गला- 
दिपञ्वद्रव्याणि नत्वा हे जीव भेदाभेदरत्नत्रयलक्षणो मोक्षस्य मार्गे स्थित्वा परः 


परमात्मा तस्यावलोकनमनुभवनं परमसमरसीमावेन परिणमनं परलोको मोक्षस्ततर 
गम्यत्त इति भावार्थः 1२७] 


। दब्बे 5 सवि मोषखह्‌ 

८ । इहं कारणु मिनि मोक्खहुं भग्गि होयवि लह .पर-लोउ 
ट जाव ` दर्यां के इस सहायेको दु-खकाकारण जानकर मोक्षभाभ मे लग 
६ घ्र ही उक्छृष्ट लोकरूप मोक्ष में जाना चाद्िए । मावारथ-पूर्वोक्त पुद्गलादि द्रव्यो के उपकार 
1८०, चचन्‌, मन, ए्वासोच्छ्वास भ्रादि ये सव दु-खके कारण है क्योकि वीतराग सदानन्द रूप 
स्वभाव से उत्पन्न जो अ्रतीग्द्रिप सुख, उसमे विपरीत श्राकुलत्ता के उपजाने वाले है, एसा जान कर 


है जीव 1 तू भेद्‌। भेद रट € = 

य, द रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमागं मे प्रवृत्ति कर, परमात्म 

स ् < र्का श्रनुभव 

से पर्णिमनरूप मो, उसमे गमन कर ।) = नुभव परमस्मरसीभाव 
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ग्रथेदं व्यवहारेण मया भरितं जीवद्रव्यादिश्वद्धानरूपं सम्यण्दशनमिदानीं 
सम्यग्नानं चारित्रं च हि प्रभाकरभटर शुणु त्वमिति मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति- 
श्रव तक व्यवहारनय से मने जीवद्रव्यादि के श्वद्धानरूप सम्यग्दर्णन के सम्बन्ध मेंकहा है, 
श्रव हे प्रभाकरभट ! तू सम्यग्नान श्रौर सम्यक्‌चारित्र के विषय मेमुन, एेलामन मेरख करयह्‌ 
दोहा मूत्र कहते है- 
खियमे किय एह मदे ववहारेण वि दिदि। 
एवहि णाणु चरिन्त सुरि जे पावहि परमेदवि ।२८॥ 


नियमेन कथिता एपा मया न्यवहारेणापि दृष्टिः। 
इदानी जानं चारित्र णृणु येन प्राप्नोपि परमेष्ठिनम्‌ ।(२८॥। 


रियमे नियमेन निश्चयेन कहियड कथिता एह मड एषा कर्मतापन्ना मया । 
कैनेव । बवहारेण चि व्यवहारनयेनैव । एषा का। दिद्टिदृष्टिः। दुष्टिः कोऽथः, 
सम्यवत्वम्‌ । एर्बाहि इदानी णाणु चरित्तु सुखि हे प्रभाकरभेटर क्रमेर ज्ञानचारित्रद्रयं 
श्रृणु । येन श्रुतेन कि भवति । जं पावहि येन सम्यग्नानचारित्रद्रयेन प्राप्नोषि । कि 
प्राप्नोपि । परमे परमेष्ठिपदं मुक्तिपदमिति 1 अ्रतो व्यवहारसम्यक्त्वविषयभूतानां 
दरव्याखां चूलिकारूपेण व्याश्यानं क्रियते । तद्यथा । “परिणाम जीव सत्तं संपदेसं एय 
चित्त फिरिया य । रिच्चं कारण कत्ता सन्वगदं इदरम्हि य पवेसो 1“ परिणाम 
इत्यादि । श्ररिशाम' परिश्णामिनौ जीवपुद्गलौ स्वभावविभावपरिणामाभ्यां शेषचत्वारि 
द्रव्याणि जीवपुद्गलवद्धिभावव्यञ्जनप्ययाभावात्‌ मुख्यवृत्त्या पूनरपरिणामीनि इति । 
"जीवः गुद्धनिण्चयनयेन विणुदनानदशंनस्वभावं शुदधच॑तन्यं प्राणणब्देनोच्यत्ते तेन जीव- 
तीति जीवः, व्यवहारनयेन पुनः कर्मोदयजनितद्रव्यभावरू्श्चतुमिः प्राणैर्जविति जीवि- 
प्यति जीवितपूर्वो वा जीवः पुद्‌गलादिषच्चद्रव्याशि पूनरजीवरूपाणि । भूत्तं' भमूते- 
शुद्धात्मनो विलक्षणो स्प्भरसगन्धवर्णंवती मूर्तिरुच्यते तद्‌भावान्मूतेः पुद्गलः । जीवद्रव्यं 
पुनरनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण मूर्तमपि शुद्धनिश्चयनयेनामूतेम्‌ । धर्माधर्माकाशकाल- 
द्रव्याणि चामूर्तानि। 


(सपद्ेसं' लोकमात्रप्रमितासंख्येयप्रदेणलक्षणं जीवद्रव्यमादि कृत्वा पञ्चद्रव्याशि 
पञ्चास्तिकायसंनानि सप्रदेणानि कालद्रव्यं पुनवहप्रदेशलक्षणकायत्वाभावाद- 
प्रदेणम्‌ । "एय" द्रव्याथिकनयेन धर्मधर्माकिाशद्रव्याण्येकानि भवन्ति जीवपुद्गलकाल- 
द्रव्याणि पुनरनेकानि भवन्ति । चित्त' सर्वंद्रव्याणामवकाशदानसामर्थ्यात्‌ कषेत्रमाकाशमेक 
शेषपञ्चद्रव्याण्यक्षे्राशि । “किरिया य' क्षेत्रातकषेत्रान्तरगमनरूपा परिस्पन्दवती चलनवती 
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क्रिया सा विद्यते ययोस्तौ क्रियावन्तौ जीवयुद्गलौ ध्मधिर्माकाशकालद्रव्याणि पूननिष्करि- 
याणि । "सिच्च" घर्मार्माकाजकालद्रव्याणि द्यप्य्थेपर्यायत्वेनानित्यानि तथापि मुख्य- 
वृत्या विभावन्यञ्जनपर्याध्राभावात्‌ नित्यानि, द्रव्याथिकनयेन च जीवपुद्गलद्रव्ये पनय- 
द्यपि द्रव्याथिकनयापेक्षया नित्ये तथाप्यगुरुलघुपरिणतिरूपस्वभावपर्यायापेक्षया विभावन्य- 
उजनपर्यायापेक्षया चानित्ये । कारण" पुद्गलधर्मावर्माकाणकालद्रव्याणि व्यवहारनयेन 
जीवस्य णरीरवाडः मनःप्राणापानादिगतिस्थित्यवगाहवतेनाकार्याणि कुर्वन्ति इति कार- 
णानि भवन्ति, जीवद्रव्यं पनर्यद्यपि गृरुशिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रहं करोति तथापि 
पुद्‌गलादिपन्चद्रव्यालां किमपि न करोतीव्यकारणम्‌ । 


"कत्ता शुदधपारिगामिकपरमभावग्राहुकेए णुद्ध्र व्याथिकनयेन यद्यपि वन्धमोक्न- 
द्र व्यभावषूपः पृण्यपापघटपटादीनामकर्ता जीवस्तथाप्यणुदढनिश्चयेन णुभाशरुभोपयोगाभ्यां 
परिणतः सन्‌ पृण्यपापवन्धयोः कर्ता तत्फलभोक्ता च भवति विशरढनानट शेनस्वभावनिज- 
णुद्धात्मद्रन्यसम्यक्श्रद्धानानानुप्ठानरूपेरष शुद्धोपयोगेन तत्परिरतः सन्‌ मोक्षस्यापि कर्ता 
तत्फलभोक्ता च । गुभाजुभशुद्धपरिणामानां परिणामनमेव कतु त्वं सवत्र जातव्यमिति । 
पुद्‌गलादिपञ्चद्रव्याणां च स्वकीयस्वकीयपरिणामेन परिणमनमेव कतु त्वम्‌ । वस्तुवृत््या 
पुनः पण्यपापादिूपेणाकतु त्वमेव । 'सव्वगदं' लोकालोकन्याप्त्यपेक्षया सवंगतमाकाशां 
भण्यते धर्मविर्मौ च लोकव्याप्त्यपेश्या जीवद्रव्यं तु पुनरेकंकजीवापक्षया लोकपूरणावस्थां 
विहायासवं गतं नानाजीवापेक्षया सवंगतमेव भवतीति । पद्‌ गलद्रव्यं पृनर्लोकरूपमहास्कन्धा- 
पक्षया सर्वगतं ओेषपुद्गलपेक्षया सर्वगतं न भवतीति । कालद्रव्यं पुनरेककालाणुद्रव्या- 
पेक्षया सरवेगतं न भवति लोकप्रदेजप्रमारानानाकालाणुविविश्षया लोके सर्वगतं भवति । 
इदरम्हि य परवेसो" य यपि सवेद्रव्याणि व्यवहारेणौकक्षेत्रावगाहेनान्योन्यानुप्रवेभेन तिष्ठन्ति 
तथापि निश्चयनयेन चेतनादिस्वकीयस्वकीयस्वरूपं न त्यजन्तीति । तथा चोक्तम्‌- 
श्रष्णोण्णं पविता {दिता भ्रोगासमष्णमण्णस्स । मेलंता वि य सिच्च सगसब्भावं णा 
विजहति 11” इदमत्र तात्पर्यम्‌ । व्यवहारसम्यक्त्वविषय भूतेषु षडद्रवयेषु मध्ये वीतराग- 
चिदानन्देकादिगुगशस्वभावं गुभागुभमनोवचनकायव्यापाररहितं निजणुद्धात्मद्रव्यमेवोपा- 
देयम्‌ ।२८। एवमेकोनवि णतिसूत्रप्रमितस्थले निश्चयव्यवहारमोक्षमार्ग प्रतिपादकत्वेन 
दवनूत्रत्रय गतम्‌ 1 इद पुनरन्तरं स्थलं चतुदेणसूत्रप्रमितं प्रडद्रव्यव्येयभरूतव्यवहा रसम्यक्त्व- 
व्याख्यानमूख्यत्वेन समाप्तमिति । 


मइ ववहारेण वि एह दिष्टि सियमे कहियउ, एर्वाहि राण्‌ चरित सुखि जे परमद पावहि 
(नप द प्रभाकरभटरु ! मनि व्यवहारनय से तुमे सम्यग्दणेन का स्वरूप कहा, श्रवत जानश्रौर 
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चारित्र के सम्बन्ध में सुन, जिनको धारण करने से सिद्ध परमेष्टी का षद प्राप्त करेगा । मावा्थ- 
यहा व्यवहार सम्यक्त्व के कारणभूत द्रव्यो का चूलिकारूप व्याख्यान करते ह--“"परिणाम जीवमृक्तं" 
गाथा का भ्रथं है --इन छह द्रव्यो मँ विभाव परिणमन करने वाले जीव श्रौर पुद्गल दो ही ह, श्रन्य 
चार द्रव्य श्रपने स्वमावरूप तो परिणमते है लेकिन जीव पुद्गल की तरह विभाव व्यंजन पर्याय के 
श्रमाव से विभावपरिणमन नही है, इसलिए मुख्यता से परिणामी दो द्रन्य ही है । शुद्धनिश्चयनय से 
शुद्ध जानदशेन स्वभाव जो शुद्ध चैतन्य प्राण ऽनसे जीता है, जीवेगा, पहते जी रहा था श्रौर 
व्यवहारनय से इन्द्रिय, वल, भ्रायु, वासोच्छवासरूप द्रव्य प्राणो से जी रहा है, जीवेगा, पहले जी 
रहा था, इसलिए जीव को ही जीव कहा गया है, श्नन्य पुद्गलादि पाँच द्रव्य श्रजीव हँ । स्प, रस, 
गन्ध, वणवाल भूति सहित मूत्तिक एक पुद्गलद्रव्य ही है, अन्य पचि द्रव्य श्रमू्तं है । धर्म, श्रध, 
ग्राकराश श्रौरकालये चारो तो श्रमूर्तं ह ही, जीवद्रव्य भ्रनुपचरित श्रसद्भूतव्यवहारनय की श्रपक्षा 
मूर्तं भी कहा जाता है क्योकि शरीर धारण कर रहा है, तो भी शुद्ध निश्चयनय से श्रमूर्त ही है । 


लोक्प्रमाण श्रसख्यातप्रदेशी जीवद्रव्य को श्रादि लेकर पाच द्रव्य पंचास्तिकाय ह, वे सप्रदेशी 
है ग्रौर कालद्रव्य वहुप्रदेण स्वभावकायपना न होने से ब्रप्रदेशी है। धर्म, ग्रधमं श्रौर प्राकाशद्रव्य 
एक-एक है श्रौर जीव, पुद्गल, कान ये तीनों श्रनेक है । जीव तो श्रनन्त है, पुद्गल श्रनन्तानन्त है, 
कान श्रसंख्यात है, सव द्रव्यो को श्रवकाश देने मे समथं एक भ्राकाश ही है, इसलिए भ्राकाश क्षेत्र कहा 
गया दै, वाको पांच द्रव्य भक्षी है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मेँ गमन करना, यह हलन-चलनवती क्रिया 
केही गई है, यह्‌ क्रिया जीव ग्रौर पुद्गल दोनोकेहीदहै श्रौर धर्म-ग्रधर्म-प्राकाश-काल ये चार द्रव्य 
निष्क्रिय है। जीवों में भी संसारी जीव ही हलन-चलन वाले है, इसलिए क्रियावन्तं है श्रौर सिद्ध 
परमेष्ठी निष्क्रिय है, उनके हलन-चलन क्रिया नही है । द्रव्याथिक नय की श्रपेक्षा सभी द्रव्य नित्य 
दै, श्रथपर्याय जो पट्गुणी हानिवृद्धिरूप स्वभावपर्याय है, उसकी श्रपेक्षा सभी प्रनित्यहै, तोभी 
विभावव्यञ्जनपर्याय जीव भ्रौर पुद्गल इन दो को ही है भ्रतः इनको ही श्रनित्य कहा है, भ्रन्य चार 
द्रव्य विभाव के ्रभावसेनित्यहीर्ह। इस कारण यह निश्चय से जानना किचार नित्यहै, दो 
भ्रनित्य है तथा द्रन्यसे सभो नित्य, कोईभी द्रव्य नाशवान्‌ नहीहै। जीवको पाँचोही द्रव्य 
सहायक है, पुद्गल तो शरीरादिक क! कारण है, धमं द्रव्य ्रौर श्रधमं द्रव्य गति-स्थिति मे सहायक 
है, भ्राकाश द्रव्य श्रवकाणमें सहायकहै श्रौरकाल वतंनाका सहायीरहै। ये पचो द्रन्य जीवके 
सहायक है, जीव उनको सहायक नही है । यद्यपि जीवद्रन्य भ्रन्य जीवो को गुरु शिष्यादिरूप परस्पर 
उपकार करतादैतो भी पुद्गल्‌दि पचो द्रव्यो कासहायी नहीहैश्रौर ये पाचों उरके 
सहायक है । 


शुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहक शुद्ध द्रव्याधिक नय की श्रवेक्षा यह्‌ जीव यद्यपि वन्व, मोक्ष, 
पुण्य, पाप का कर्तानही दहतो भी श्र्ुद्धनिश्चय नय से शुभ-श्रशुभ उपयोगो से परिणत हन्ना पुण्य- 
पापके वन्ध काकर्ताहोता है श्रौर उनके फलका मोक्ता होता है तथा विशुद्ध ज्ञानदशेनरूप निज 
शुद्धात्म द्रव्य के श्वद्धान-ज्ञान-प्राचरण रूप शुद्धोपयोग से परिणत हुत्रा मोक्ष काभी कर्ताहोता है 
ग्रौर श्रनन्त सुख का भोक्ता होता है । इसलिए जीवको कर्ताभी कहा जाता हँग्रौर भोक्ता भी 
कहा जाता है । शुभ-ग्रशुभ-शुद्ध परिणमन ही सव जगह कर्तापिना है श्रौर पुद्गलादि र्पाचद्रन्योको 
श्रपने-श्रपने परिणाम रूप जो परिणामन वही कर्तापिना है, पुण्य-पापादिक का कर्तापना नहींहै' 
सर्वगतपना लोक्रालोकव्यापकता की म्रपेक्षा प्रक्राणदही मेह, घमं द्रव्य श्रौर श्रध द्रव्यये दोनों 
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लोकाकाशब्यापी है, भ्रलोकमे नही हैँ श्रौर जीवद्रन्य मे एक जीव की श्रपेक्षा केवलीसमुद्घात मे 
लोकपरुरण श्रवस्था मे लोक मे सर्वंगतपना है तथा नाना जीव की श्रवेक्षा सर्वंगतपना नही है । पुद्गल 
द्रव्य लोकप्रमाण महास्कन्व की श्रपेक्षा स्वंगत है, भ्रन्य पुद्गल की श्रपेक्षा सर्वगत नही है । काल- 
द्रव्य एक कालाणु की श्रपेक्षा तौ एक प्रदेशगत है, सर्वेगत नही है श्रौर नाना कालाणुप्रो की श्रपेश्ना 
लोकाकाश के सव प्रदेशो मे कालाणु है इसलिए सव कालाणुप्रो की भ्रवेक्षा सर्वगत कह सक्ते है । 
इस नयविवक्षा से सवेगतपने का कथन किया । मुख्यवृत्ति से विचार किया जावे तो सर्वगतपन। 
्काशमेही है। भ्रथवा ज्ञान की श्रवेक्षा जीवमे भी है। जीव का केवलज्ञान लोकालोकव्यापक है, 
इसलिए उसे सर्वगत का । ये सव द्रव्य यद्यपि व्यवहारनय की श्रपेक्षा एकक्षेत्रावगाही रहते है तो 
भी निश्चय नय की श्रपेक्षा श्रपने-श्रपने स्वभाव को नही छोडते ! श्री पचास्तिकाय मे कहा भी है- 
“यद्यपि ये छह द्रव्य परस्पर प्रवेश करते हुए देते जाते है तो भी कोई किसीमे प्रवे नही करता, 
यद्यपि भ्रन्य को श्रन्य भ्रवकाश देता है तो भी ग्रपना-प्रपना श्रवकाश श्रापमे हीरहै, परमे नहीदहै। 
यद्यपि येद्रन्य हमेशासे मिलरहै हतो भीभ्रपने स्वभावको नही छोडते । तास्थयं यह है कि 
व्यवहार सम्यक्त्व के कारण छह द्रव्यो मे वीतराग चिदानन्द श्रनन्तगुणरूप जो शुद्धात्मा है, वह्‌ 
शुभ-प्रशुभ मन, वचन, काय के व्यापार से रहित हश्रा ध्यान करने योग्य है । २५] 


इस भकार उन्नीस दोहो प्रमाण स्थल मे निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग के प्रतिपादन की 
मुख्यता से तीन दोहे कहे । फिर चौदह्‌ दोहौ तक व्यवहार सम्यक्त्व का कथन किया जिसमे खह्‌ 


द्रव्यो काश्रद्धान मुख्य है। 
प्रथ सशयविपयंयानध्यवसायरहित सम्यग्नान प्रकटयति-- 
भ्रव सशय, विपयेय, श्रनध्यवेसायरहित सम्यग्ञान का स्वरूप केहते है - 


जं जह्‌ थक्कड दघ्वु जिय तं तह जाड जो जि । 
श्रप्पहं केर भावङ्ड णाणु मुरिज्जहि सो जि ।।२६॥ 


यद्‌ यथा स्थित द्रव्य जीव तत्‌ तथा जानाति य एव । 
भ्रात्मन सबन्धौ भावे ज्ञान मन्यस्व स॒ एव।२९। 


ज इत्यादि । जं यत्‌ जह यथा थक्कड स्थित दत्वु द्रव्य जियदहे जीवे तं 
त्त्‌ तहं तथा जारइ जनति जोनिय एव । य एवे क । भ्रप्पहु केरउ भावडठ 
मात्मन सबन्धौ भाव परिणाम शाण मुखिज्जहि ज्ञान मन्यस्व जानीहि सो जिस एव 
पूर्वोक्त श्रात्मपरिणाम इति । तथा च यद्‌ द्रव्य यथा स्थित सत्तालक्षण उत्पादव्यय- 
ध्रौव्यलक्षण वा गृणपर्यायलक्षण वा सप्तम ज्गचात्मक वा तत्‌ तथा जानाति य भ्रात्म- 
सबन्धी स्वपरपरिच्छेदको भाव परिणामस्तत्‌ सम्यगृज्ञान भवति । अयमन भावाथ । 
व्यवहारेण सविकल्पावस्थाया तत्त्वविचारकाले स्वपरपरिच्छेदक ज्ञान भण्यते । निश्चय 
तत्‌ पुनर्वतिरागनिविकल्पसमाधिकाले बहिरुपयोगो यद्यप्यनी हितवृत्त्या निरस्तस्तथापीहा- 
पूवकविकल्पाभावाद्गौरत्वमितिकरत्वा स्वसवेदनज्ञानमेव ज्ञानमुच्यते ।२९॥ 
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जिय ¡ जं जह्‌ थक्कड तं तह जो नि जाद सो जि श्रष्पहं केरउ भावडडउ णाणु मुरिज्जहि 
॥२६।! हे जीव! जोयेद्रन्य जिस तरह (श्रनादिकाल से) विद्यमान रहै, जैसा इनका स्वरूप है, 
उनको वसा ही संश्यादि रहित जो जानताहै, वही श्रात्मा का निजस्वरूप सम्यग्ज्ञान है, एेसा 
भानो । जो द्रव्य है, वह्‌ सत्ता लक्षण वाला है, उत्पादन्यय ध्रौन्यरूप है, सभी द्रव्य गुणपर्याय को 
धारणा करते है, गुणपर्याय के चिना कोई नही है । सभी द्रव्य सप्तभद्खी स्वरूपरहै, ठेसा द्रव्यो का 
स्वरूप जो निःसन्देह्‌ जाने, श्राप श्रीर पर को पहचाने, एसा जो श्रात्मा का भाव- वह्‌ सम्यग्ज्ञान है । 
भावार्थं यह्‌ है कि व्यवहार नय से सविकल्प श्रवस्था में तत्व के विचारके समयस्व प्रौरपर का 
जानपना जान कहा ह श्रौर निश्चय नय से वोतराग निविकल्प समाधि समय पदार्थो का ज्ञान-पना 
मस्य नही लिया, केवल स्वसवेदननान ही निश्चय सम्यग्नन है ¡ व्यवहारसम्यग््ञान तो परम्परा से 
मोक्र का कारण है श्रौर निण्चय सम्यग््ान साक्षात्‌ मोक्ष का कारण है ।।२६॥। 


श्रथ स्वपरद्रव्यं नात्वा रागादिरूपपरद्रव्यविषयसंकल्पविकल्पत्यागेन स्वस्वरूपे 
प्रवस्थानं नानिनां चारि्रमिति प्रतिपादयति-- 


श्रव कते दै करि स्व-पर द्रव्य कोजान कर रागादिरूप जो परद्रव्य में संकट्प-विकल्प है, 
उनके त्याग मे जो निजस्वरूप में निण्वनता होती है, वही ज्ञानी जीवो के सम्यक्‌चारित्र है - 


जावि मण्णवि श्र्पु पर जो पर-भाउ चएड । 
सो शिख सुद्धड भावडड राखि चरणु हवेइ ।।३०॥ 


जञात्वा मत्वा श्रात्मान परं यः परभावं त्यजति । 
स निजः शुद्धः भावः जानिनां चरणं भवति ।३०॥ 


जारावि इत्यादि । जावि सम्थग्नानेन नात्वा न केवलं जात्वा मण्णवि तत्त्वां 
श्रदधानलक्षणपरिणामेन मत्वा श्रद्धाय । कम्‌ । श्रु पर श्रात्मानचपरं चजोयः 
कर्ता परभा परभावं चएड त्यजति सो स पूर्वोक्तः णिड निजः सुदधड भावडख शुद्धो 
भावो णारिहि चरणु हवेइ नानिनां पृरुपाणां चरणं भवतीति । तद्यथा । वीतरागसह- 
जानन्दैकस्वभावं स्वद्रव्यं तद्विपरीतं परद्रव्यं च संशयविपर्ययानध्यवसायरदितेन ज्ञानेन 
पूर्व जात्वा णङ्भादिदोषरहितेन सम्यक्त्वपरिणामेन श्चद्धाय च यः कर्ता मायामिथ्यानि- 
दानगल्यप्र भृतिसमस्तचिन्ताजालत्यागेन निजशुद्धात्मस्वरूपे परमानन्दसुखरसास्वादतृप्तो 
भूत्वा तिष्ठति स पुरुप एवाभेदेन निश्चयचारित्र भवतीति भावार्थः ।॥३०॥। एवं मोक्ष- 
मोक्षफलमोक्षमार्गादिप्रतिपादकट्ितीयमहाधिकारमध्ये निश्चयव्यवहारमोक्षमागेमुख्यत्वेन 
सूत्रत्रयं षडद्रव्यश्चद्धानलक्षणव्यवहारसम्यक्त्वव्याख्यान मुख्यत्वेन सूत्राणि चतुदश, सम्यग्‌- 
जानचारित्रमुख्यत्वेन सूव्रदयमिति समुदायेनकोनविणतिसूत्रस्थलं समाप्तम्‌ । 


ग्रप्यु पर जारि मण्णवि जो परमाउ चएइ सो शि सुद्धउ मावडञ रार्खिहि चरण्‌ 
हवे ॥२३०॥ सम्यग्नान स ग्रपने श्रापको ग्रौर पर को जान कर तथा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण परिणाम 
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से स्व-पर की प्रतीति करके जो प्रभाव कात्याग करतादह, वह निजशुद्ध भाव ज्ञानी पुर्पो के 
चारित्र होता है। भावा्थं-वीतराग सहजानन्द श्रद्धितोय स्वभाव जो भ्रात्मद्रव्य उससे विपरीत 
पुद्गलादि पर्रन्यो को सम्यग्न्नान से पहले तो जाने, वह सम्यम्ज्ञान सशय, विमोह भ्रौर विभ्रम 
इन तीनो से रहित्त है । शक्रादि दोपो से रहित जो सम्यग्दशंन हे, उससे स्व श्रौर प्र की श्रद्धा करे, 
जान कर भ्रच्छी तरह प्रतीति करे श्रीर माया मिथ्या निदान इन तीन शत्यो सहित समस्त चिन्ता- 
समूह के त्याग से निजशुद्धात्मस्वरूप मे तिष्ठे है, वह्‌ परम भ्रानन्द अतीन्द्रिय सुखरस के श्रास्वाद 
से तृप्त हुश्रा पुरुप ही प्रभेदनय से निश्चय चारित्र है ।1३०॥ 


इसप्रकार मोक्ष, मोक्ष का फल, मोक्षमागे रादि के प्रतिपादक दूसरे महाधिकार मे निश्चय- 
व्यवहार मोक्षमागे की मुख्यता से तीन दोहो मे व्याख्यान किया चौदह दोहो मे छह द्रव्यो की 
श्रद्धारूप व्यवहार सम्यक्त्व का व्याख्यान किया तथा दो दोहो मे सम्यग्न्नान ग्रौर सम्यकूचार्ि 
का वर्णेन किया । इसप्रकार उन्नीस दोहो प्रमाण स्थल पूणं हुश्रा । 


ग्रथानन्तरमभेदरत्नत्रयन्याख्यानमृख्यत्वेन सूव्राष्टक कथ्यते, तत्रादौ तावत्‌ रत्न- 
त्रयभक्तमव्यजीवस्य लक्षण प्रतिपादयत्ति-- 


प्रव श्रभेदरतनत्रय के व्याख्यान कौ मुख्यता से ग्राठ दोहासूत्र कहते है । उनमे पटले रप्नत्रय 
के भक्त भव्य जीव का लक्षण कहते है-- 


जो भत्तउ रयण-त्तयहं तसु मि लक्लणु एउ । 
भ्रप्पा निल्लिवि गुण-िलउ ताघु चि श्रण्णु ण भे ।\३९॥। 


य॒ भक्तं रत्नत्रयस्य तस्य मन्यस्व लक्षण एतत्‌ । 
परात्मान मुक्त्वा गुणनिनय तस्यापि श्नन्यत्‌ न ध्येयम्‌ ।३१॥ 


जो इत्यादि । जो य भत्तड भक्त । कस्य । रयरत्तयहं रत्नत्रयसंयुक्तस्य तसु तस्य 
जीवस्य मुखि मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरभहू । कि जानीहि । लक्लणु लक्षण एख 
इदमग्र वक्ष्यमाणम्‌ । इद किम्‌ । श्रप्पा भितिलिवि श्रात्मान मक्त्वा । कि विशिष्टम्‌ । 
गुखखिलउ गुरनिलय गुगृहं तासु वि तस्यैव जीवस्य ग्रण्णु ण ड निश्चयेनान्यत्‌ 
वद्रेव्य ध्येय न भवतीति । तथाहि । व्यवहारेण वीतरागसवेज्ञप्रणीतशुद्धात्मतत्तव- 
्रभृत्तिषड्दरन्यपञ्चास्तिकायसप्ततत््वनवपदार्थविषये सम्यक्‌ श्रद्धानज्ञानाहिसादित्रतशील- 
परिपालनरूपस्य भेदरत्नत्रयस्य निश्चयेन वीतरागसदानन्दैकरूपयसुखसुधारसास्वाद- 
परिएतनिजशुद्धात्मततत्वसम्यक्शरद्धानज्ञानानुचरणरूपस्याभेदरत्नत्रयस्य च योऽसौ भक्त- 
स्तस्यद लक्षण जानीहि । इद करिम्‌ । यद्यपि व्यवहारेण सविकल्पावस्थाया चित्तस्थिति- 
करणाथ देवेन््रचक्रवर््यादिविभूतिविशेषकारण परपरया शुद्धात्मप्राप्तिहेतुभ्‌त पञ्च- 
परमेष्ठिरूपस्तववस्तुस्तवगृणस्तवादिक वचनेन स्तुत्य भवति मनसा च तदक्षररूपादिक 
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प्राथमिकानां ध्येयं भवति, तथापि पूर्वोक्तनिश्चयरतनत्रयपरिणतिकाले केवलज्ञानायनन्त- 
गुएपरिणतः स्वगुद्धात्मैव ध्येय इति । श्रत्रेदं तात्पयम्‌ । योऽसावनन्तज्ञानादिगृणः 
णुद्धात्मा ध्येयो भितः स एव भिश्चयेनोपादेय इति ।।३१।। 


जो रयरत्तयहं मत्तउ तसु एड लक्खणु मुखि ! गुखणिलउ श्र्या मित्लिवि तासु विश्रण्णुण 
भोउ ।।३१।। जो जीव रत्नत्रय का भक्त है, उसका यह्‌ लक्षण जानना । हे प्रभाकरभटु । रत्नत्रय- 
धारक का यह लक्षण है--गणो के समूहं श्रात्मा को छोडकर प्रात्मा से श्रन्य वाह्य द्रव्य को न घ्यावे । 
निष्चयनय से एक श्रात्मा ही ध्यान करने योग्य है, श्रन्य नही । व्यवहारनय से वीतरागसर्व॑ज्ञ-कथित 
णुद्धात्मतत्तव श्रादि छ्‌ द्रन्य पाच प्रस्तिकाय सात तत्त्व, नौ पदाथं का श्वद्धान जानने योग्य है श्रौर 
हिसादि पाप त्याग करने योग्य है, ब्रतशीलादि पालने योग्य है, ये लक्षण व्यवहार रत्नत्रय केरँया 
भेद रत्नव्रय कै दै; वीतराग सदा -भ्रानन्दरूप जो निजशुद्धात्मा ्रात्मीक सुखरूप सुधारस के 
प्रास्वाद मे परिणत हु्रा, उसका सम्यक्‌ श्वद्धान, ज्ञान, श्राचरणरूप श्रभेदरत्नत्रय है, उसका जो 
भक्त-ग्राराघक है, उसके ये लक्षण जानो । यद्यपि व्यवहार नय से सविकल्प श्रवस्था मे चित्त को 
स्थिर करने के लिए पचपरमेष्ठी का स्तवन करता है, जो देवेन्द्र चक्रवर्तीं श्रादि विभूति काकार दहै 
श्रीर परम्परा से णुद्धात्मतत्व की प्राप्तिका कारण है, श्रत: प्रथम श्रवस्था में भन्य जीवो को प्रच 
परमेष्ठ का ध्यान करना योग्य है, उनके श्रात्मा का स्तवन, गुणों की स्तुति, वचन से श्रनेक तरह 
की स्तुति करनी प्रौर मनसे उनके नाम के श्रक्षर तथा उनका रूपादिक ध्यान करने योग्य है तोभी 
पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति के समय केवलज्ञानादि श्रनन्तगुख रूप परिणत जो निजशुद्धात्मा 
टै, वही श्राराघने योग्य है, श्रन्य नही । प्रथम भ्रवस्था मे पंचपरमेष्ठी का ध्यान करना योग्य है श्रौर 
निविकल्पदणा में निजस्वरूप ही ध्यान करने योग्य है, वही उपादेय है ॥२१॥ 


ग्रथ ये नानिनो निर्मलरत्नत्रयमेवात्मानं मन्यन्ते शिवशन्दवाच्यं ते मोक्षपदा- 
राधकाः सन्तो निजात्मानं ध्यायन्तीति निरूपयति- 


भ्रव कहते ह किं जो जानी निर्मल रलत्नत्रयको ही श्रात्मस्वरूप मानतेहै, वे शिवशब्द से 
चाच्य मोक्षपद के श्राराघके हए निज श्रात्मा का ध्यान करते है- 


जे रयण-त्तउ शिम्मलउ खारिय श्रप्पु भणंति । 
ते श्राराहुय सिव-पयहं शिय-श्रप्पा यंति ।१३२।। 


ये रत्नत्रय निमंलं ज्ञानिनः भ्रात्मानं भरन्ति । 
ते श्राराधका. णिवपदस्य निजात्मानं ध्यायन्ति ।३२॥ 


जे इत्यादि । ये केचन रयणत्तउ रत्नत्रयम्‌ । कथंभूतम्‌ । रिस्मलड निर्मलं 
रागादिदोषरहितम्‌ । कथंभूता यें । खणाखणिय ज्ञानिनः । कि कूवेन्ति । श्र्पु पूर्वोक्त 
रत्नत्रयस्वरूपमेवात्मानं, भ्रात्मस्वरूपं कर्मतापन्नं भरगंति मन्यन्ते ते श्राराहुय ते पूर्वोक्ताः 
पुरुषाः श्राराधका. भवन्ति । कस्य । क्िपयहं शिवपदस्य शिवशब्दवाच्यमोक्षस्य । 
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मोक्षपदाराधका सन्त क्रि कुर्वैन्ति। णियश्रष्पा भार्यति निजात्मान कममेतापन्न 
ध्यायन्ति इति । तथा च ये केचन वीतरागस्वसवेदनज्ञानिन परमात्मान सम्यकश्रद्धान- 
जानानुष्ठानलक्षण निश्चयरत्नत्रयमेवाभेदनयेन निजशुद्धात्मान मन्यन्ते ते शिव णब्दवाच्य- 
मोक्षपदाराधका भवन्ति । प्राराधका सन्त कि ध्यायन्ति विशुदधज्ञानदशेन स्व- 
शृद्धात्मस्वरूप निश्चयनयेन ध्यायन्ति भावयन्तीत्यभिप्राय. ॥।३२।। 


जे णाणिय सिम्मलडउ रथणत्तउ श्रप्यु भंति, ते सिव पयहुं ्राराहय खय श्रप्या कायति 
॥\३२।। जो ज्ञानी रागादि दोष रदित निर्मल रलनत्रय को श्रात्मा कहते हे, वे शिवपद के प्राराघक 
है, वे श्रपनी श्रात्माका ध्यान करते हु । भावार्थ-जो कोई बोतरागस्वसषवेदन जानी सम्यग्दशेन, 
सम्यम्न्नान श्रौर सम्यक्चारित्र लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय को यानी प्रभेदनय से अ्रपनी शुद्धात्मा 
को परमात्मा मानते है, वे शिवशब्द से वाच्य मोक्षपद के श्राराघक होते ह श्राराघक होकर वे निश्चय 
नय से विशुद्धन्नानद्ेनरूप स्वशुद्धात्माका ही ध्यान करतेदहै, उसी की भावनाकरते है यहं 
श्रभिप्राय है।।३२॥ 


ग्रथात्मान गृणस्वरूप रागादिदोषरहित ये ध्यायन्तिते शीघ्र नियमेन मोक्ष 
लभन्त इति प्रकटयति-- 


ग्रन कहते है क्रि जो श्रनन्त गुणरूप रागादिदोपरहित निज श्रात्मा काव्यान करतेहै,वे 
निश्चय से णीघ ही मोक्ष प्राप्त करते है- 


श्रप्पा गुरमडउ खिम्मलउ श्रणुदिणु जे कांति । 
ते पर ियमे परम-मुखि लहु रखिब्बाणु लहति ॥\३२३॥ 


ग्रात्मान गुणमय निमंल भ्रनुदिन ये ध्यायन्ति । 
ते पर नियमेन परममुनय लघु निर्वाण लभन्ते ।।३३॥ 


भ्रप्पा इत्यादि । श्रप्या ्रात्मान कर्म॑तापन्नम्‌ । कथंभूतम्‌ गुणमउ गुणमय केवल- 
नानाद्यनन्तगृणनिवृ त्तम्‌ । पुनरपि कथमभृतम्‌ । णिम्मलउ निर्मल भावकर्मद्रव्यकर्मनो- 
क्ममलरहित श्रणुदिणुं दिन दिन प्रति भ्रनुदिनमनवरतमित्यथं । इत्थभतमात्मान जे 
भायति ये केचन ध्यायन्ति ते पर ते एव नान्ये सिये निश्चयेन । किविशिष्टास्ते । 
परममुणि परममुनय लहु लघु शीघ्र लहंति लभन्ते । कि लभन्ते । रिष्बाण निर्वाण- 
मिति । ग्रव्राह प्रभाकरभटः । भ्रत्रोक्त भवद्भ्य एव ग्रुदधात्मध्यान कृवेन्ति त एव मोक्ष 
लभन्ते न चान्ये । चारित्रसारादौ पुनभशित द्रव्यपरमाणु भावपरमाण वा ध्यात्वा 
केवलनानमूत्पादयन्तीत्यत्र विषये भ्रस्माक सदेहोऽस्ति । श्रत्र श्रीयोगीन्दुदेवाः परिहार- 
माह । तत्र द्रव्यपरमाणुणब्देन द्रव्यसृकष्मत्व भावपरमाणुशब्देन भावसूक्ष्मत्व ग्राह्य न च 
पृद्गलदरन्यपर्माणु । तथा चोक्त ॒सर्वार्थसिद्धिरिप्परिके | द्रव्यपरमाणशब्देन द्रव्य 
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सूढमत्वं भावपरमाणुणब्देन भावमृक्ष्मत्वमिति । तद्यथा । द्रव्यमात्मद्रव्यं तस्य 
परमाणुणव्देन सूक्ष्मावस्था ग्राह्या । सा च रागादिविकल्पोपाधिरहिता तस्य 
सृक््मत्वं कथमिति चेत्‌, नि्विकल्प-समाविविषयत्वेनेन्द्रियमनोविकल्पातीतत्वात्‌ । 
भावणब्दैन स्वसंवेदनपरिणामः तस्य॒ भावस्य परमाणुगरव्देन सूक्ष्मावस्था ग्राह्या । 
मृध्मा कथमिति चेत्‌ । वीतरागनिविकल्पसमरसीभावविषयेन पञ्वचेन्द्रियमनो- 
विपय्राततीतत्वादिति । पुनरप्याह । इदं परद्रव्यावलम्बनं ध्यानं निषिद्ध किल भवद्िः 
निजणुद्धात्मव्यानेनेव मोक्षः कूत्रापि भरित्तमास्ते। परिहारमाह--श्रप्पा कायहि 
सिम्मलउ' इत्यवरव ग्रन्थे निरन्तरं भरितमास्ते, ग्रन्थान्तरे च समाधिशतकादौ पूनश्चोक्तं 
तेरेव पूज्यपाद-स्वामिभि.--“श्रात्मानमात्मा श्रात्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन्‌ स 
स्वयंभूः प्रवृत्तः" प्रस्यार्थः । श्रात्मानं कर्मतापन्न श्रात्मा कर्ता भ्रात्मन्येवाधिकरणभूते 
ग्रसी पूर्वोक्तात्मा त्रात्मना करभूतेन क्षणमन्तमुं हु तंमात्रं उपजनयन्‌ निविकल्पसमा- 
चिनाराधयन्‌ स स्वयंभूः प्रवृत्तः सवेज्ञो जात इत्यथः । ये च तत्र द्रव्यभावपरमाणुध्येय- 
लक्षगो भरुक्लध्याने दरचधिकचत्वारिणद्धिकल्पा भणितास्तिप्ठन्ति ते पुनरनीहितवृत्त्या 
ग्राह्याः । केन दप्टान्तनेति चेत्‌ । यथा प्रथमौपशमिकसम्यक्त्वग्रहणकाले परमागम- 
प्रसिद्धानधाप्रवृत्तिकरगणादिविकल्पान्‌ जीवः करोति न चात्रेहादिपूवेकत्वेन स्मरणमस्ति 
तश्रात्र शुक्लध्याने चेति । इदमत्र तात्परयेम्‌ । प्रंथमिकानां चित्तस्थितिकरणार्थं विषय- 
कपावदुध्यनिवञ्चनार्थं च परंपरया मृक्तिकारणमहंदादिपरद्रव्यं ध्येयम्‌, पश्चात्‌ चित्ते 
स्थिरीभूते साभान्मुक्तिकारगां स्वशुद्धात्मतत्त्तमेव ध्येयं नास्त्येकान्तः, एवं साध्यसाधक- 
भावं नात्वा ध्येयविपये विवादो न कर्तव्यः इति ।३३॥ 


जे गुणमउ खिम्मलउ श्रप्पा श्रणुदिणु कायति, ते परं परममुखि खियमं खिव्वाणु लह 
लहंति ॥३३। जो कोई केवलजानादि श्रनन्त गुण॒रूप तथा भाव-द्रव्य-नौ कममल रहित भ्रात्मा का 
ग्रनुदिन श्रनवरतत ध्यान करते है वेही परममूनि नियमसे शीघ्र निवि को प्राप्त करते हैं । यहा 
प्रभाकरभदट् प्रश्न करते र्हकिहि गुरो । श्रापने यह्‌ कहाकरिजो शुद्धात्माका ध्यान करतेहै,वे ही 
मोक्न पाति है, दूसरे नही, जवकि चारित्रसारादि ग्रन्थों मे ेसाकहादै किजोद्रव्यपरमाणुश्रौर 
भवपरमाणुका व्यान करे वे केवलज्ञान उत्पन्न करते है । इस विपय मे मुभे सन्देह है । ग्राचा्यंश्री 
उत्तर देते ई - यहाँ दरव्यपरमाणुसे द्रव्य की मुक्मता श्रौर भावपरमाणु से भाव की सूक्ष्मता ग्रहण 
करनी चाहिए न कि पुद्गल द्रव्यपरमाणु । तत््वाथसुत्र की सर्वाथसिद्धि टीका मे कहा है- द्रव्य 
परमाणु णव्दसे द्रव्य की सूष्मता श्रौर भावपरमाणु णन्दसे भाव की सूक्ष्मता जानना । द्रव्य 
ग्रथति ग्रात्मद्रव्य, परमाणु णव्द से उसकी चृक््मावस्था ग्रहण करनी चाहिए । वहं (सूुभ्मावस्था। 
रागादि विकल्प की उपाचि से रहित दै उसको सूष्ष्मपना कंसे हो सकता है ? एसा प्रण्न करने पर 
श्रीयोगीन्दुदेव उत्तर दैतेहै किं निविकल्पसमाधिका विपय होने श्रौर मन श्रौर इन्द्रियो के 
विकल्पो मे परे होने के कारण । भावणव्द यहां स्वसवेदन परिणाम का सूचक है, परमाणुणव्द से 
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४ ७ 


उभा की मूष्मविस्था नेनी चाहिए 1 वीतराग निविकल्प परमसमरपीभाव रूपहीने्रौर 
मन श्रीर्‌ इन्द्रियों को ग्रगम्य होने मे सूध्म ह । दा चुनकर पुनः जिप्यने पुा-ग्रापने पर्‌ द्रव्यके 
श्रालम्बनस्य व्यान का निषेव किया रीर निजगरुद्धात्माके व्यान ही मोक्ष वताया। एेसा कथन 
कहीं श्रीर मी कटाह क्या? इसका समाघान यहु है --श्रष्पा कायहि शिम्मलड श्रपनी निर्मल 
च्रात्मा का व्यान करो, एसा कथन इसी ग्रन्थ में पहने कटा है ग्रौर समाधिन्नततकादि मे श्रीपुज्यपाद 
स्वामी ने कटा है-““जीव पटा ्रपन स्वल्पको,श्रपने मे ही श्रपने करके एक क्षणमत्र भी 
निविकल्पत्माविसे श्राविता श्रा सवेन वीतराग टो जाता है 1" जिस णुक्लव्यान में द्रव्यपरमाणु 
की नूटमता ग्रौर्‌ मात्रपरमाणु भी मूक्मता व्यान करने योग्य दै, देसे भुक्लव्यान में निजवस्तु ओ्रौर 
निजमाव्र का ही नारा है" परतस्तु का नहीं ! सिदधन्त में भुक्लव्यान कं वग्रालीस भेद कहे दै वे भ्रवां- 
दीक वृत्ति ने गौखट्प जानना, मुच्यवृत्ति मे न जानना । उप्षका चप्टान्त जसे --प्रथमोपग्नम सम्यक्त्व 
कै ग्रहृणकराल मे पर्मागम मे प्रसिद्ध जौ श्रवःप्वृत्तिकरणादि विकल्प रहै, उनको जीव करताहै, वे 
इच्छापूवक्र नदतीं हति, सहज दरी होतर्हैः व्े ही बुक्लव्यानमे मी इसी प्रकार जानना। तात्पर्य 
यहे टकर प्राथमिकं को चित्तको स्थिर करनेके चिएुग्नौर विपयकपाय ल्पखोटे व्यान को रोकने के 
लिए परम्पराने मृक्ति के कारणरप श्रहन्तादि परद्रव्य ध्यान करने योग्य हु, फिर चित्त के स्थिर हौ 
जान पर साका्‌ मृक्ति का कारण जो णुद्ध निजात्मतत्तव है, वही व्यान करने योग्य है-- यहाँ एकान्त 
नदरी ह, इतत प्रकार माव्य-सावक भाव जानकर च्येय विपय मँ विवाद नहीं करना चाहिए 1 प॑च- 
पर्मेप्टी करा व्यान माकं द ओर श्रात्मव्यान साच्य ह ।1३३॥ 


श्रथ सामान्यग्राहूकं निविकल्पं सत्तावलोकटर्जनं कथयति- 
प्रव सामान्यग्राहक निविकत्य सत्तावोकनच्प दर्भन के सम्बन्व मे कट्ते हु-- 


सयल-पयत्थहं जं गहणु जीवं ग्रग्गिमु होड । 

वत्थू-विसेस-विवज्जियडउ तं रिय-दंसणु जोड़ 11३४1 
सकलपदानां यद्‌ ग्रहणं जीवानां च्रग्निमं भवति । 
वस्नुव्रिगेपविव्रजितं नन्‌ निजटर्णनं पण्य 11४1 


यल इत्यादि । सयलपयत्यहं सकलपदार्थानां जं गहणु यद्‌ ग्रहुमवलोकनम्‌ 1 
कन्य । जोवहं जीवस्य श्रथवा वहुवचने जीवं जीवानाम्‌ । कथंमूतमवलोकनम्‌ । 
दिम श्रभ्रिमं नविकल्पजानार्वं होड भवति । पुनरपि कथंभूतम्‌ । घत्थूविसेस- 
विवर्जियड वन्तृविगपव्रिदजितं णुक्लमिदमित्यादिविकल्पर दितं तं ततप्ोक्तलधगं 
सियदं्णु निज श्रात्मा तस्य दर्भनमवलोकनं जोड पश्य जानीहीति । भ्रत्राह्‌ 
भनाकरभहः 1 निजात्मा तस्व दर्णनमवनोकनं दर्भनमभिति व्याख्यातं भवद्धिरिदं त्‌ 
वामन्‌ मिच्यादृष्टीनामप्यस्ति तेपामपि मधो भवतु । परिहारमाह । चुरच- 
शूरवविकेवनभव्न चतूर्वा वर्णनम्‌ । श्र चतुप्टवमष्े मानसमचशुदशनमात्मग्राटकं 
< मिथ्यात्वाल्सिप्नमरकृत्युपणमश्नयोपणमश्तयजमितततत्वार्थध्रद्धाननणगसम्य- 
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क्त्वाभावात्‌ णुद्धात्मतत्त्वमेवोपादेयमिति श्रद्धानाभावे सति तेपां मिथ्यादुष्टीनां न 
भवत्येवेति भावार्थः ।। ३४1] 


जं जौवहू श्रगिगिमु सयल-पयत्यहुं वत्यु-विसेस-विवज्जियउ गहृणु तं रियदंसणु जोह ।२४॥ 
जो जीवों के सविकल्प सचान के पहले सव पदार्थो का--यह्‌ सफेद है इत्यादि विकत्परहित सामान्यरूपं 
देखना है, ब्रह दणेन जानो । यहाँ प्रभाकरभद्रु प्रश्न करते है--श्रापने निजात्मा को देखना वह्‌ 
दर्णन है, एेस्रा बहत वार कहा है, श्रव सामान्य ्रवलोकनरूप दणंन कहते ह । एेसा देन तो मिथ्या- 
दप्व्य क भी होतार, उनको भी फिर मोक्ष होना चाहिए ? इसका उत्तर देते है--चक्षदशन 
श्रचक्षदर्णन, श्रवयिद्न ग्रौर केवलदणन ये दणन के चार भेद हं । मन से देखना श्रचक्षुदन है, ्रखों 
मे देखना चक्षदर्नन ३1 इन चारों में मेभ्रास्मा का श्रवलोकन छद्यस्थावस्थामे मनसे होतादहैभ्रौर 
चह श्रात्मदर्णन मिश्यात्वादि सात प्रकृतियो के उपणम, क्षयोपणम तथा क्षय से होता है । सम्यश्दण्टि 
के तो यह्‌ दर्णेन नत्वार्थध्रद्धानरूप होने से मोक्ष का कारण है, जिसमे शुद्ध श्रात्म तततव ही उपादेय 
हे, निथ्यारप्ट्यं के तत्तवश्वद्धान नही होने से श्रात्मा का दणेन नही होता । मिथ्यादष्टिय के 
स्थलसूप पर द्रव्य करा देग्वना, जानना मन ग्रौर्‌ इन्द्रियो केद्वारा होता है, वह सम्यग्दर्शन नही है 
दसनि्‌ मोक्ष का कारण भी नहीहै। भावा्थं यह्‌ है कि तत्त्वार्थधरद्धान के प्रभाव से सम्यक्त्व 
करा म्रभावद श्रौर सम्यवत्वके श्रभावसे मोक्षकाश्रमावहै। रेषा 


ग्रथ छद्यस्थानां सत्तावलोकदर्भनपू्वेकं नानं भवतीति प्रतिपादयति-- 
ग्रव कहते दै कि छयस्थो के (सत्तावलोकन) दणंनपूवंक ज्ञान होता है- 


दंसरणयुव्वु हवेड पुड्‌ जं जीवहं विण्णाणु । 
वत्थु-विसेसु मुरंत्रु जिय तं मुखि श्रविचलु णाणु 1 २५।। 


दर्भेनपूर्वं भवतत स्पुटं यत्‌ जीवानां विजानम्‌ । 
चम्तुविेप जानन्‌ जीव तत्‌ मन्यस्व श्रविचलं नानम्‌ ॥२५॥ 


दंस पुन्वु इत्यादि । वंसणपुच्वु सामान्यग्राहकनिविकल्पसत्तावलोकदशेनपू्वेकं 
हुवेड भवति पुड्‌ स्फुटं जं यत्‌ जीबहं जीवानाम्‌ । कि भवति । विण्णाणु विन्नानम्‌ । 
क्रि कुर्वन्‌ सन्‌ । वत्थुविसेयु मणंतु॒वस्तुविशेपं वशंसंस्थानादिविकल्पपूरवेक जानन्‌ । 
जिय दहे जीव । तं तत्‌ सुखि मन्यस्व जानीहि । कि जानीहि श्रविचलु राणु प्रविचनं 
संणयविपर्ययानध्यवसायरहितं जानमिति । तत्रेदं दशेनपूवेकं ज्ञानं व्याख्यातम्‌ । यद्यपि 
णद्धात्मभावनाव्याख्यानकाले प्रस्तुतं न भवति तथापि भणितं भगवता । कस्मादिति 
चेत । चक्ष्रचक्षुरव धिकेवलभेदेन दशंनोपयोगश्चतुविधो भवति । तत्र॒ चतुष्टयमध्ये 
द्वितीयं यदचक्षदशनं मानसरूपं निविकल्पं यथा भव्यजीवस्य दशंनमोहचारित्रमोहौपशमक्ष- 
योपशमक्षयलाभे सति शुद्धात्मानुभूतिरुचिरूप वीतरागसम्यक्त्वं भवति तथव च शुदधात्मा- 
नूभतिस्थिरतालक्षगा वीतरागचारित्रं भवति तदा कले तपर्वोक्त सत्तावलोकलक्षगं 
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मानसं निधिकल्पदशनं कतं पूरवोक्तनिश्वयसम्यक्त्वचारित्रवलेन निविकल्पनिजणुद्धात्मानु- 
भतिध्यानेन सहकारिकारणं भवति पूर्वोक्तमव्यजीवस्य न ॒चाभव्यस्य । कस्मात्‌ । 
निश्वयसम्यक्त्वचारित्राभावादिति भावार्थः ॥३५॥। 


जं जीवहु विण्णाणु फुड्‌ द॑सरपुव्वु हवेड । तं णाणु वस्य विसेसु मुं जिय श्रविचलु मुखि 
॥३५।। जो जीवों के ज्ञान होता है वह निश्चय से द्णनपूरवंक होता है । वह्‌ ज्ञान वस्तु को विशेष 
रूप से विस्तीर्णता से जानने वाला है, उस नानकोहि जीव! तू संशय चिमोह्‌ विश्रम से रदित 
जान जो सामान्य को ग्रहणा करता दहै, वह द्ंनहै तथा जो वस्तु का चिशेप वर्णन--वरं- 
ग्राकारादि जानता है, वह्‌ ज्ञान है। च्यस्थो के जान दशंनपुवक होता है । यद्यपि यह व्यवहार 
सम्यग्ञान शुद्धात्मा की भावना के व्याख्यान के समय प्रशंसनीय नही है तथापि प्रारम्भ में प्रशंसनीय 
है, पसा भगवान ने कहा है । क्योकि चक्षु भ्रचक्षु भ्रवधि केवल के भेद से दशंनोपयोग चार प्रकार 
काहोताहै। इन चार भेदों में दूसरा भेद ग्रचक्षुदणेन मनसम्बन्धी निविकल्प भव्यजीवों के दशन- 
मोह चारित्रमोह्‌ के उपशम तथा क्षय के होने पर शुद्धात्मानुभरति रुचिरूप वीतरागसम्यक्त्व होता 
है श्रौर शुद्धात्मानुभूति मे स्थिरता रूप वीतरागचारित्र होता है, उस समय पूर्वोक्त सत्ता के म्रवलोकन- 
रूप मनसम्बन्धी निविकल्पदशंन निश्चयचारित्र के वल से विकल्परहित निजशगुद्धात्मानुभूति के 
ध्यान से सहकारी कारण होता है श्रत: व्यवहा रसम्यग्दर्भन श्रौर व्यवहार सम्यग्नान भव्य जीवकेही 
होताहै, प्रभव्य के सवथा नही क्योकि ्रमन्यजीव मुक्तिका पात्र नहीहै। जो मुक्तिकापात रै, 
उसे ही व्यवहाररत्नत्रय की प्राप्ति होती है । ग्यवहाररत्नत्रय परम्परा से मोक्ष का कारणहैश्रीर 
निश्चयरत्नत्रय साक्षात्‌ मुक्ति का कारण है, यह्‌ ग्रभिप्राय हुस्रा 11३५॥ 


ग्रथ परमध्यानारूढो ज्ञानी समभावेन दुःखं सहमानः स एवाभेदेन निजं राहैतु- 
भण्यते इति दशंयति-- 


भ्रव यह दशति है कि परमध्यानमें ्रारूढ जानी समभाव से दु.ख-सुख को सहता हुभ्रा प्रभेद- 
नय से निजेरा का कारण होता है-- 


दुक्लु वि सुक्ल सहतु जिय णारििड फर-खिलीणु । 
कम्महं िज्जर-हैड तउ बुच्चइ संग-विहीणु ।।३६। 
दुःखमपि सुखं सहमानः जीव ज्ञानी ध्याननिलीनः । 
कमण. निजंराहेतुः तपः उच्यते संगविहीनः ॥३६। 


क्खु वि इत्यादि । दुक्लु वि सुक्लु सहंतु दुःखमपि सुखमपि समभावेन 
सहमानः सन्‌ जिय है जीव । कोऽसौ कर्ता। णासिड वीतरागस्वसंवेदनजानी । 
किविभिष्ट. । कार-रिनीणु वीतरागचिदानन्दैकाग्रयध्याननिलीनो रतः स॒ एवाभेदेन 
कम्महं रिज्जरहेड शुभाशुभकर्मणो निजं राहेतुरुच्यते न केवलं ध्यानपरिणतपूरुषो 
निजं राहैतुरूच्यते तड परद्रन्येच्छानिरोधरूपबाह्याभ्यन्तरलक्षणं द्वादशविधं तपश्च । किवि- 
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शिष्टः स तपोधनस्तत्तपण्च । संगविहीणु संगविहीनो वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहित इति । 
ग्रव्राहु प्रभाकरभटः । ध्यानेन निजंरा भरिता भवद्धिः उत्तमसंहननस्यकाग्रचिन्ता- 
निरोधो ध्यानमिति ध्वानलभषणं, उत्तमसंहननाभवे कथं ध्यानमिति । भगवानाह । 
उत्तमसंहननेन यद्धचानं भरितं तदपू्वेगृणस्थानादिपृपशमक्षपकश्रेण्योरयंत्‌ गुक्लध्यानं 
तत्पक्षया भरितम्‌ । श्रपूरवेगुगस्थानादधस्तनगुरस्थानेपु धर्मध्यानस्य निपेधकं न 
भवति । तथाचोक्तं त्त्वानुशासने ध्यानग्रन्थे-“यत्पुनवे खकरायस्य ध्यानमित्यागमे 
वच: । वरेण्योध्यनिं प्रतीत्योक्त तन्नावस्तान्निपेवकम्‌ ।” । कि च । 


रागद्धं पाभावनक्षणं प्रमं यथाख्यातरूपं स्वरूपे चरणं निश्चयचारित्रं भणन्ति 
इदानीं तदमावेऽन्यच्तारिव्रमाचरन्तु तपोधनाः । तथा चोक्त तत्रेदम्‌-“चरितारो न 
सन्त्य यथाल्यातस्यर सप्रति । तक्तिमन्ये यश्राणक्तिमाचरन्तु तपस्विनः ।।” पुनण्चोक्तं 
शरीकरुस्दकुन्दाचायदेर्वः मोक्षप्राभृते-“ग्रज्ज वि त्ियरणमुद्धा श्रप्पा भाऊ लहहिं इंदत्तं । 
लोयतियदेवन्तं तत्थ चदा गिव्वुदि जंति 11“ । श्रयमच्र भावार्थः । यथादित्रिकसंहनन- 
लक्रणवीनरागवथाच्यात्तचारित्रामवेऽपीदानी णेपसहननेनापि गेपचारिव्रमाचरन्ति तप- 
स्विनः तथादिक्रविक्रसंहननलभराणुक्लध्यानाभावेऽपि गेपसंहनेनापि ससारस्थितिच्छेद- 
कारां परंपरया मुक्तिकारणं च घर्मध्यानमाचरन्तीति ॥३६॥ 


जिय ! ाशिड कारा शिलीणु इुक्खु वि सुकखु सहतु कम्मं सिज्जर हेड वुच्चडइ संगविहीणु 
तञ ॥३६॥ ट जीव ! वीत्तराग स्वक्षवेदननानी श्राद्मघ्यान मे लीन, दु. श्रौर सुख को समभाव 
मे सहता हृश्रा श्रभेदनय मे णुभत्रणुभ कर्मोी निर्जरा का कारण है, एेसा भगवानने कहा है 
श्रीर्‌ वाह्य-ग्रम्यन्तर परिग्रह्‌ रहित परद्रव्य कौ इच्छा के निरोधरूप वाह्य-ग्नभ्यन्तर श्रनणनादि 
वार्ह प्रकार के नपनूप मी वह्‌ जानी ह । यहां परभाकरभटर प्रश्न करते है -म्रापने ध्यान से निर्जरा 
कटी, ध्यान का व्ण है- उत्तम संहनन वातत करा चित्त का एकाग्रनिरोघ ध्यान है । जहां उत्तम 
सहनन ही नही है, वदां व्यान किस प्रकारसे हो सकता ह ? गुरुदेव उत्तर देते दै--उत्तम सहनन 
वाने कै जो व्यान कहा है, वह्‌ श्राखरे गुणस्थान से लेकर उपम क्षपक धरेण वाल के जौ 
णुक्लघ्यान होता दै, उयकौ श्रपेक्षा कहा गया है । उपणम श्रेणी व्वृपभनाराच, वच्नाराच, नाराच 
इन तीन मटूननवालो के होती है, उनके शरुक्लव्यान का पहला पाया है! वे ग्यारह्वे गृरस्यान से 
तीचे श्राति ह । क्षपकध्रेणी एक वच्रतरृपभनाराच सहननवालेके ही होतो दै । वे श्राठवे गुणस्थान 
मे क्षपक्श्रेणी प्रारम्भ करते है । उनके श्राठ्वे गुखस्थान मे शुक्लध्यान का पहला भेद होना है 1 
चे श्राढ्वं, नये, दसत तथा दसवे से वारहवे गुखस्थान का स्पणे करते दै, ग्यारहवे का नही । वारहवे 
गुगस्थान मे णुक्लध्यान का दूसरा भेद होत्ता है, उसके प्रसाद स केवलजान पाता है श्रौर उसी 
मव मे मोक्ष जाता है । इसनिएु उत्तम सहनन का कथन शुक्लध्यान को भ्रक्षासे हं । भ्राठवें गण- 
स्थान से नीचे के (चौयेसे तेकर सातवे) गुणस्यानो तक्‌ शुक्रलघ्यान नही होता, व छह 
संहननवानों के है, श्री के नीचे धर्मघ्यान ही है, उसक्रा निपेव किसी सहनन मे नही है । ततत्वा- 
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नुशास्तन नामक घ्वानग्रन्थ मे कहा है- “जो वञकायके ही व्यान होतादै, म्रागम का दता वचन, 
दोनों श्व सियो म जुक्लघ्यान होने कीं अपेला है, श्रोणी कँ नीरे जो वरमेव्यान है, उसक्रा निपेव 
किमी संहनन में नहीं कदा है, यह्‌ निश्चय मे जानना 1" 


रागद्ेप के त्रभाव ललखवाला परम यथाख्यातं स्वरूप स्दन्पराचरणा ही निण्चय चारित्र है। 
वह इम समय (पचरमकान में भरतठेत्र मे) नहीं है अनः साधो को ज्रन्य चारिका श्राचरण्‌ 
करना चाहिए 1 विश्चेष-चारित्र के पाद भेद है, सरामाविक, ददापस्थापना, परिटारविुद्धि, युध्म- 
साम्पराय ब्रीर्‌ यथास्वात । इस्त समय भरन्त मे सामायिकर श्रौर छेोपस्थापनाये दो द्री चारित्र 
दते ई अन्य नहीं, इसलिए मृनिों कौ इनका प्राचरणा करना चाटिए 1 तत्तवानुशासन ग्रन्थ में 
कटा है किं इस समय यथाख्यात चारित्र का भ्राचरण करने वाने मौजूद नहीं है तो क्या द्मा, अपनी 
णक्ति कै ्रनुखार्‌ तपस्वीजन अन्य चारित्र (ामायिक, छदोपस्यापना } का ग्राचरण॒ करर । श्री कुन्द- 
कुन्दाचायं ने भी मोलपाहृड मे एेला टी कहा है -“त्रव भी इस पंचमकाल मे मन-वचन-कायकी 
गुता से श्रात्मा का व्यान कर्के यह जीव इनदरपद पाना दै त्रथवा नौकान्तिक देव होता है श्रौर 
वहा मे च्युत होकर मनुप्य भव वारण करके मोल जाता है ।।७७।* मावार्थ-बहु है कि इस 
समय पटले के तीन संहनन तो नही हैँ परन्तु श्र्धनाराच, कौलकं शौर मृपारिका, ये तीन संहनन रै । 
उन तीनों से स्ामायिकत, देदोपत्थापना का आराचरण॒ करो तथा धर्मव्यान कसो । घर्मव्यान का 
प्रभाव किसी संहनन में नहीं दै । गुक्लव्यान आद्य तीन संहननो मे ही ठता है, उनमें भी पहला भेद 
उपनमश्च णी मम्बन्वी तीनो संहननो में है श्रौन दूमरा-तीसरा-चौथा मेद प्रयम संहननवलेकेही 
टता है, यहं नियम है । अननः जुक्लव्यान के श्रभावमे भी हीनसंहननवाले को वर्म॑व्यान का भ्राचरण 
करना चाहिए । यह वरमव्यान परम्परा मे मुक्तिका मार्यं हं अरर संसार की स्थित्ति का 
चेदक टै ।२६॥ 





रथ नुखदु-खं सहमानः सन्‌ येन कारणेन समभावं करोति मुनिस्तेन कारणेन 
पुण्मपापट्रयसंवरहेतुरभेवतीति द्भयति- 

अवे नाते 
पाप दोनो के सेवर के 


कार्या >> < 
ग्वत ट्‌- 


र किं जो मुनि सुख-दुख को नहते हृए्‌ समभाव रखते ह, वे ही पुण्य रौर 
च 


विण्ि वि जेख सहतु मुखि मरि सम-भाउ करे । 

पुण्एहं पाहूं वेण जिय संवर-हेउ हुचेइ १३७1 
ढे रपि येन सहमानः मुनिः मनसि समभावं करोति । 
प्न्य परापस्य तेन॒ जीव सरंवरहेतुः भवति ।।३७॥। 


वे 


विष्णि वि इत्यादि! विण्णिधि ट्रे श्रपि मुखदुःखे जेस येन कारणेन सहतु 
मानः चन्‌ । कोऽसौ कर्ता । नखि मुनिः स्वसंवेदनपत्य्तनानी । मणि श्रविक्लिप्त- 
मनसि । सनभाख समभावं सहजगुद्धजानानन्दैकरूपं रागद् पमोहरदहिततं परिणामं कम॑ता- 
पन्नं करेइ करोति परिमति पुण्णहं पावहं पुण्यस्य पापस्य संवन्धी तेख तेन कारगोन 
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जिय हे जीव संवरहैड संवरहेतुः कारणं हवे भवतीति । श्रयमतर तात्पर्यार्थः । कर्मोदिय- 
वशात्‌ सुखदुःखे जातेऽपि योऽसौ रागादिरहितमनसि विशुद्धज्ञानदशेनस्वभावनिजशुद्धात्म- 


संवित्ति न त्यजति स पुरुष॒ एवाभेदनयेन द्रव्यभावरूपपुण्यपापसंवरस्य हेतुः कारणं 
भवतीति ॥३७॥। 


जेण विष्णि वि सहतु भणि मणि सममाउ करे, जिय ! तेर पुण्णहे पावहं संवर हेड 
हवेड १३७।। जिस कारण सुख-दुःख दोनों को ही सहते हुए स्वसंवेदन प्रतयक्षज्ञानी मुनि स्थिर मन 
मे समभाव करता है भ्र्थात्‌ रागद्रेपमोह्‌ रहित स्वामाविक शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूप परिणामन करता 
है, विमावरूप नही परिणमता, इस कारण ह जीव ! वह मुनि सहज मे ही पुण्य श्रौर पाप इन 
दोनों के संवर का कारण होता है । भावा्थे-कर्मोदयवश सुख-दुःख के उत्पन्न होने पर भी जो ज्ञानी, 
मुनि रागादिरहित मन मेँ शुदधनानदणेनस्वरूप श्रपने निजणशुद्ध स्वभाव को नही छोडता है, वही पुरूष 
ग्रभेदनय से द्रन्यभावरूप पुण्य-पाप के संवरे का कारण होता है ।।३७॥ 


ग्रथ यावन्तं कालं रागादिरहितपरिणामेन स्वगरुद्धात्मस्वरूपे तन्मयो भूत्वा 
तिप्ठति तावन्तं कालं सवरनिर्जं रां करोतीति प्रतिपादयति-- 


भ्रव कहते है कि जितने काल तक रागादिरदहित परिणामों से स्वश्ुद्धात्मस्वरूप में तन्मय 
हरा ठहरता है, तव तक सवर श्रौर निजंरा करता है-- 


श्रच्छड नित्तिड कालु मुरि श्रप्प-सरूवि खिलीणु । 
संबर-रिज्जर जारि तुह सयल-वियप्प-विहीणु ।\३०८॥ 


तिष्ठति यावन्तं काल मुनिः श्रात्मस्वरूपे निलीनः। 
संवरनिर्जेरां जानीहि त्वं सकलविकल्पविहीनम्‌ ।३८॥। 


श्रस्थ (च्छ) इ इत्यादि । श्रत्थ (च्छ) इ तिष्ठति । कि कृत्वा तिष्ठति । जित्तिउ 
कालु यावन्तं कालं प्राप्य । क्व॒ तिष्ठति । श्रप्पसरूचि निजशुद्धात्मस्वरूपे । कथंभूतः 
सन्‌ खिलीणु निग्चयेन लीनो द्रवीभूतो वीतरागनित्यानन्देकपरमसमरसीभवेन परिणतः 
हे प्रभाकरभटर इत्यं भूतपरिणामपरिणतं तपोधनमेवाभेदेन संवररिज्जर जाणि तुह 
संवरनिजं रास्वरूपं जानीहि त्वम्‌ । पुनरपि कथंभ्रुतम्‌ । सयलवियप्पविहीणु सक्ल- 
विकल्पहीनं सख्यातिपुजालाभप्रभरृति विकल्पजालावली रहितमिति । अत्र॒ विशेषव्याख्यानं 
यदेव पूर्वसूत्रद्मयभणितं तदेव जातन्यम्‌ । कस्मात्‌ । तस्यैव निजेरासंवरव्याख्यानस्यो- 
पसंहारोऽयमित्यभिप्रायः ।॥३८।। एवं मोक्षमोक्षमामंमोक्षफलादिप्रतिपादकट्ितीयमहा- 
धिक्रारोक्तसूत्राष्टक्रेनाभेदरत्नत्रयव्याख्यानमुख्यत्वेन स्थलं समाप्तम्‌ । श्रत ऊध्वं चतु्दंग- 
सूत्रपर्यन्तं परमोपशमभावमुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । 


परमान्मप्रकानः ॥ दरोदा-२६ 


॥ १। 
५८ 
{५ 
| 


मसि जिक्तिउ कालु श्रप्प सरवि िलीणु श्रच्ड, वहं यल वियप्य विहीषु संवर खिज्जर 
जाहि 11८11 मुनि जव तक आत्मस्वल्प म तीन हृश्रा रहता हू ्रवति्‌ वत्तिराग नित्यानन्द पर्म- 
समरस माव ने परिग्तमता हुता श्रये स्वभाव में हल्लोन हना दहै" उन न ह प्रभाकरभटर! तुम 
मनस्त विक्रत्यसमृदा स रदित अर्थात्‌ अयनी च्यानि, पूजा, नाम त्रादि विकत्यों स रदित उस्र मुनि 


ध 


क्तो संवरनिर्डया न्व्य जानो । बद पर नावार्थन्प विनेव व्यान्यान डो पटे ठो दोटामूत्रो मका 





दै, वरी जानो। इसप्रकार सवर्‌ निजया व्याच्यान का उपनहार हरा ॥ २२८।] इत प्रकार मोक्ष, 


मोलमानं अर्‌ मोलफल का निल्पल॒ करने वानि दरूमरे सहाधिकार मेँ अाट्नूच्ो में च्रभेदन्तत्रवकी 


~ = ्रन्नम्म्थयन परु ज न्या 
व्याच्या केम सन्ना सन अन्नरन्यन वृर दुग्चा 1 


तया व 
त्रव छनि व्ह दोदर मे परम उप्नमनाद की मृच्यनामे व्याच्यान क्रते ट 


युरकिकिड सो खवड श्रहिराच पेदु ख देइ । 
मुएविणु जो स्षयलु उवसम-भाड करेइ । ३६॥} 


करम्मु इत्यादि । कम्म पुरक्किड कमं पुराकृतं सो खवड़ स एव वीतरागस्वसंवे- 
ठनतत्वनानी क्षपयति । पुनरपि क्रि करोति । श्रह्िवपेसु ण देइ प्रभिनवं कमं 
प्रवेणं न ददाति । म कः। चग मुएविणु जो सवलु संगं वाद्याभ््रन्तरपरिग्रहं मुक्त्वा 
चः करना भमस्तम्‌ । पश्चात्कि करोति । उवलमभाडउ करेइ जी वितमरणालाभालाभनुख- 
दः-वाद्सिमतामावलल्षणुं समभावं करोति । तद्यथा । स्न एव पुराकृतं कर्म पयति 
नवतरु संवृणोति च एव गाह्याभ्यन्तरपरिग्रहुं मुक्त्वा सर्वजास्त्रं पठित्वा च श्रास्त्रफल- 
भृतं वीतरागपर्मानन्दैकनुखरमास्वादरूपं समभावं करोतीति भावार्थः! तथा चोक्तम्‌- 
साम्यमवाठराद्धाव्यं किमन्य्न्यवितस्तरः। प्रक्रियामात्रमेवेदं वाड मयं विश्वमस्य 
हि 11 ।{२६।॥ 


सो पुरक्करिड कम्म खवड, श्रहिराव पेच ण देइ, जो सथल संगु भुएविणु उवसममाउ करेइ 
11 वदी कनान्‌ स्वनंवेठनतन्वजानी पूरवोपा्जित कर्मो काल्लवकर्ताहै श्रौरनषए कर्मोको 
प्रन नर्वद जो नम्पररं काह्य-ग्रम्यन्नर परिग्रह्‌ कात्याग कर परम गान्तभाव वारण॒ाकरना 
गर्ात्‌ जवन-नरन, नाभ-त्रलान, मुख-दुःख, गवु-मिव्र रादि में न्दा समान परिणाम 


[| 


१९४ 
^, 


(1 


,२* +~ 
-५|। 
५। 


नग्बना न भावार्थं # ~ ४ पूर्वन कर्म (न १. (५ = = 
रना दं 1 नाचाय~वी मृनि पूवद कर्मो का क्षय कन्ता है श्रौर नवीन कर्मो को ्राने से रोकता 
द जा बाच्ाम्यन्तर नम्प्ग्र रित्रहु छा व्याग कर र्रर सर्वास्त्र कों पढकर्‌ उनके फनभरूत वीतराग 


¶नमानन्दर चृखरत का त्रास्वादी हूत्रा समनाभाव वारणा करता है । देखा ही कथन पद्मनन्दिपंच- 
विगल्िका म मी दै--“श्रादरधूक मभाव ही वारा करना चाहिए, अन्य परन्यविस्तारो से कया, 
नमन्त धर तवा नकन द्रादरजाग इम तमभावद्य मुत्र का ही विस्तारः दै" ।॥२९॥ 
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ग्रथ यः समभावं करोति तस्यैव निश्चयेन सम्यग्दशंननानचारित्राशि नान्यस्येति 
दशंयति- 


प्रव कहते ईं किजो समभाव धारणा करता है उसी के निण्चय मे सम्यग्दर्णन, सम्यग्नान 
ग्रौर सम्यक्चारित्र होते है, किसी प्रन्य के नही- 


दं्तणु खाणु चरित्तु तदु जो सम-भाउ करेइ । 
इयरहं एक्क्‌ वि श्रत्थि एवि जिणवरु एड भरोड़ ।\४०॥ 


दणेनं जानं चारितं तस्य य. समभावं करोति। 
उतरस्य एकमपि श्रस्ति नव जिनवरः एवं भगात्ति ॥४०॥ 


दंसणु इत्यादि । देसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दशननानचारित्रत्रयं तयु निश्चवयनयेन 
तस्यव भवति । कंस्य । जो समभा करेइ य: कर्ता समभावं करोति इयरहं इतरस्य 
समभावरदहितस्य एक्क वि श्रत्थि खवि रत्नत्रयमध्ये नास्त्येकमपि जिणवर एड भेद 
जिनवरो वीतरागः स्वन एवं भणएतीति । तथाहि । निश्चयनयेन निजणुदध त्मैवोपादेय 
इति रचिरूपं सम्यण्दर्णनं तस्यैव निजगुद्रात्मसंवित्तिसमृत्पन्नवीतरागपरमानन्दमधुररसा- 
स्वादोऽयमा्मा निरन्तराकूलत्वोत्पादकत्वात्‌ केटुकरसास्वादाः कामक्रोधादय इति भेद- 
नानं तस्यव भवति स्वरूपे चरणं चारित्रमिति वीतरागचारित्रं तस्यैव भवति । तस्य 
कस्य । वीतरोगनिविकल्पपरमसामायिकेभावनानुकूलं निर्दोपिपरमात्मसम्यकृश्रद्धान- 
नानानुचरण्णरूपं यः समभावं करोतीति भावार्थः ॥।४०॥ 

दंसणु खाणु चरित्तु तसु जो समभाव करे, इयरटं एक्क वि णवि भ्रत्य, एड जि शवर भरो 
।१४०॥1 निश्चय से सम्यग्दर्गन, जान, चारित्र उसी के होते है जो (मुनि) समताभाव धारणा करता 
हे, समताभाव से रहित श्रन्य के इनमे मे एक भी नही होता, एेसा जिनेन्द्रदेव कहते है । निश्चयनय 
ने निज शुद्धात्मा हौ उपादेय है, एेसी रुचिरूप सम्यण्द्णेन उस समभावधारक के होता है श्रौर निज 
शुद्धात्मा कौ भावना से उत्पन्न हृश्रा जो वीतराग परमानन्द मधुर रस का श्रास्वाद स्वरूप यह्‌ ग्रात्मा 
है तथा निरन्तर ्राकुलता उत्पन्न करने वाले महाकटुकरस रूप श्रत्यन्त विरम काम-क्रोधादिक 
ह, यह भेदजान-सम्यग्नान भी उसी के होता है तथा स्वरूप में ्राचरणसरूप वीतरागचारि्र भी उसी 
समताभाववारी के होतादहै जो मुनि वीतराग निविकेत्प परम सामायिकभावना के प्रनुक्रुल निर्दपि 
परमात्मा के यथार्थं श्रद्धान, यथा्थेनान, ग्रीर यथाथ श्राचरणषूप सरमभाव धारणा करता है, यह्‌ 
भावार्थं है ।४०॥ 


श्रथ यदा जानी जीवं उपणाम्यति तदा संयतो भवति कामक्रोधादिकपायसंगतः 
पुनरसंयतो भवतीति निण्चिनोत्ति-- 


श्रव कदे है कि जव नानी जीव णान्तभाव वारण करता है, तव वह संयत होता है रौर 
जव काम-क्रोधादिक कपाय के वणीशरून होता है नव पुनः म्रसंयमी होता है - 
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जांवईइ णारखिउ उवसमदइ तामडइ संजदु होई \ 
होड कसायं वसि गयडउ जीड श्रसंजदु सोई ।\४९।। 


यावत्‌ ज्ञानी उपशाम्यति तावत्त्‌ संयतो भवति । 
भवतति केपायाां वशे गतः जीवः श्रसंयतः स एव ।!४१।। 


आवद्‌ इत्यादि । जांबडइ यदा काले णाणिड ज्ञानी जीवः उवसमडइ उपशाम्यति 
तामइ तदा काले संजदु होई संयतो भवति । होड भवति कसायं चसि गयड कषायवशं 
गतः जीड जीवः । कथंभूतो भवति । श्रसंजदु भ्रसंयतः । कोऽसौ । सोइ स एव पूर्वोक्त 
जीवे इति । म्रयमत्र भावार्थः । अ्रनाकूलत्वलक्षणस्य स्वशुद्धात्मभावनोत्थपारमाथिक- 
सुखेस्यानुकूलपरमोपशमे यदा ज्ञानी तिष्ठति तदा संयतो भवेति तद्विपरीतं परमाकूलत्वो- 
त्पादककामक्रोधादौ परिणतः पुनरसंयतो भवतीति । तथा चोक्तम्‌-“भ्रकसायं तु चरित्तं 
कसायवसगदो श्रसंजदो होदि । उवसमइ जम्हि काले तक्काले संजदो होदि" ।\४१।। 


जाव एाणिड उवसमई, ताम संजड होड ! कसायहुं वसि गयञ सो जीउ श्रसंजदु होड 
।१४१।\ जिस समय जानी जीव शान्तभाव को प्राप्त होता है, उस्र समय वह्‌ सयमी होता है श्रीर 
क्रोधादि कपायो के श्राघीन होने पर वही जीश्र अ्रसंयमी होता है । भावार्थ-श्रनाकुलता लक्षणा वाले 
निज शुद्धात्मा की भावना से समुसन्न पारमाथिक सुख का कारण जो परम शान्तभाव है, उसमे जिस 
समय ज्ञानी जीव ठहरता है, उस समय वह्‌ संयमी कहलाता है ्रौर परम ्राकुलता को उत्पन्न करने 
वेले काम-क्रोधादिक ब्रशुद्धमावो में परिणमता हुम्रा जीव श्रसंयमी होता है । ेसा अन्यत्र भी कहा 
है--“कषायाभाव ही चारित्र है, कपाय के वशीभूत हृश्रा जीव श्रसंयमी होता है, जव कषायो का 
उपशम करता है, तव वह्‌ संयमी कटहूलाता है }"' 11४१।} 


ग्रथ येन कषाया भवन्ति मनसि तं मोहं त्यजेति प्रत्तिपादयति-- 
प्रव कहते है कि जिस मोह से मन में कषाय उत्पन्न होती है, उस मोह का त्रु त्याग कर - 


जेण कसाय हवंति मणि सो जिय मित्लहि मोह । 
मोह-कसाय-विचज्जियडउ पर पावहि सम-बोहु ।1४२।। 


येन कषाया भवन्ति मनसि तं जीव मुञ्च मोहम्‌ । 
मोहकपायविवजितः परं प्राप्नोषि समबोघम्‌ ।४२॥) 


जेण इत्यादि । जेर येन वस्तुना वस्तुनिमित्तन मोहेन वा । कि भवति । कसाय 
हवति करोधादिकषाया भवन्ति । क्व भवन्ति । मरि मनसि सो तं जिय हे जीवं मिल्लहि 
श्व ।कम्‌ । तं पूर्वोक्तं मोह मोहं मोहनिमित्तपदार्थं चेति । पश्चात्‌ कि लमसे त्वम्‌ | 
मोहेकसायविवज्निड मोहकषायविवजितः सन्‌ पर परं नियमेन पावहि प्राप्नोषि । कं 
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कर्मतापन्नम्‌ । समबोहु समबोधं रागद्धे षरहितं नानमिति । तथाहि । निर्मोहनिजणुद्धात्म- 
ध्यानेन नि्मोहिस्वशुद्धात्मतत्त्वविपरीतं हे जीव मोहं मुञ्च, येन मोहेन मोहनिमित्तवस्तुना 
वा निप्कषायपरमात्मतत्त्वविनागकाः क्रोधादिकेषाया भवन्ति पश्चान्मोहुकषायाभावे सति 
रायरहितं विगरुद्धनानं लमल त्वमित्यभिप्रायः ! तथा चौक्तम्‌-- “तं वत्थु मुक्तव्वं जं 
पडि उपनज्जए कसायग्गी । तं वत्थुमत्लिएज्जो (तद्‌ वस्तु भ्ंगीकरोति, इति टिप्पणी) 
जत्थूवसम्मो कसायारगं 11" ।४२।। 


जिय ! जेर मणि कसाय हवति, सो मोहं मिल्लहि ! मोह कसाय विवन्जयउ पर समोह 
पावहि \*४२।1 है जीव ! जिस मोह से प्रथवा मोह उत्पन्न करने वाली वस्तु से मन मे कपाय उत्पन्न 
होती है, उस मोह को ्रथवा मोहनिमित्तक पदाथंकोतू छोड दे। मोह को छोड देने पर कपाय 
रहित हृश्रा तू नियम से रागहेपरदहित ज्ञान को प्राप्त करेगा । भावार्थ-निर्मोह्‌ निजशुद्धात्मा के ध्यान 
से निर्मोहि-निजणुद्धात्मतत्त्व से विपरीत मोह कोहिजीव! तू छोड । जिस मोह से श्रथवा मोह्‌- 
निमित्तक पदाथं से कपायरहित परमात्मतत्त्वरूप ज्ञानानन्द स्वभाव के विनाशक क्रोधादि कषाय होते 
हे, इन्हीं से संसार है ग्रतः मोह ्रौर कषाय का श्रभाव होने पर ही रागादिरहित निमलज्ञान कोत्र 
प्राप्त कर सकेगा । एेसा ही श्रन्यत्र भी कहा है-"“मन-वचन-काय से उस वस्तु का परित्याग कर 
देना चाहिए जिससे केपायाग्नि उत्पन्न होती हो श्रौर उस वस्तु को श्रगीकार केरना चाहिए जिससे 
कपायाग्नि णान्त होती हो । (भगवती भ्रारावना २६२) ॥४२॥ 


ग्रथ हैयोपादेयतत्त्वं जात्वा परमोपशमे स्थित्वा येपां ज्ञानिनां स्वशुद्धात्मनि 
रतिस्त एव मुखिन इति कथयति-- 
श्रव कहते हँ कि हियोपादेयतत्त्व को जानकर श्रीर्‌ परमशान्तभावमें स्थित होकर जिन 
लानियो की स्वशुद्धात्मा में रति हुई, वे ही सुखी दै- 
तत्तातत्तु मुणेवि मणि जे थक्का सम-भावि। 
ते पर सुहिया इत्थ जगि जह रइ श्रप्प-सहावि ।४३।। 


तत्तवातत्त्वं मत्वा मनसि ये स्थिताः समभावे । 
ते परं सुखिनः म्रत्र जगति येषां रतिः श्रात्मस्वभावे ।।४३।। 


तत्तातत्तु इत्यादि । तत्तातत्तु मुरेवि भ्रन्तस्तत्त्वं वदहिस्तत्त्वं मत्वा । क्व । 

मरि मनसि जे ये केचन वीतरागस्वसंवेदनप्रत्यक्षन्ञानिनः थक्का स्थिता । क्व । 
समभावि परमोपशमपरिणामे ते पर त एव सुह्या सुखिनः इत्थ जगि भ्रत्र जगति । 
के ते । जह रइ येषां रतिः । क्व । श्रप्पसहावि स्वकीयशुद्धात्मस्वभावे इति । तथाहि । 
यद्यपि व्यवहारेणानादिवन्धनवबद्ध तिष्ठति तथापि शु निश्चयेन प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेण- 
वन्धरहितं, यद्यप्यणुद्धनिण्चयेन प्रकृतणुभागुभकर्मफलभोक्ता तथापि शुद्धद्रव्याथिकनयेन निज- 
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जुद्धात्मततत्वभावनोत्थवीत्तरागपरमानन्देकयुखामृतभोक्ता, यद्यपि व्यवहारेरा कर्मश्षया- 
नन्तरं मोक्षभाजनं भवति तथापि गुदपारिणामिकपरमभावग्राहृकेण॒ शुद्धद्रव्याथिकनयेन 
सदा मुक्तमेव, कचपि व्यवहारेणेचियजनितनानदशेनसहित्तं तथापि निश्चयेन सकल- 
विमलकेवलजानदेनस्वभावं, वद्यपि व्यवहारेण स्वोपात्तदेहमात्र तथापि निश्चयेन 
लोकाकाजभ्रमित्तासंख्येयप्रदेणं, यपि व्यवहारेणोपसंहारविस्तारसहितं तथापि मृक्ता- 
वस्थायामृपसहार विस्ताररहितं चरमशरीरप्रमाणग्रदेणं, यद्यपि पर्यायाथिकनयेनोत्पादव्यय- 
प्रौच्ययुक्तं तथापि उव्या्थिकनयेन नित्यट छ्ोत्कौणेजायकेकस्वभावं निजजुद्धात्मद्रव्यं पूरव 
नात्वा तद्िलक्षणं परद्रव्यं च निज्चित्य पश्चात्‌ समस्तमिध्यात्वरागादिविकल्पत्यागेन 
वीतरागचिदानन्दैकस्वभावे स्वशुद्धात्मतत्तवे ये रतास्त एव धन्या इति भावार्थः ! तथा 
चोक्त परमात्मतत्त्वलक्षरो श्रीपूज्यपादस्वामिभिः-- “नाभावः सिद्धिरिष्टा, न निजगुण- 
हिस्तत्‌ तपोभिनं युक्ते , ्रस््यात्मानादिवद्धः, स्वकृतजफलमुक्‌ ततधयान्मोधभागी । 
नाता द्रष्टा स्वदेह॒भरमितिरुपगमाहारविस्तारधर्मा, श्चौन्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगृखायुत 
इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः" ।(८३॥। 


ज तत्तातत्तु मरि मृणेवि समभावि थदका, जह रइ श्रप्प सहावि ते इत्यु जि पर सुहिया 

11४३॥\ जो कोई वीतराग स्वसवेदनप्रत्यलजानौ जीव श्रारावने योग्य निज पदार्थं श्रमर त्यागने 
योग्य रागादि सकल विभावो को मन में जान कर गान्तभाव में ठरते है रौर जिनकी प्रीति-लगन 
निज गुद्धातमस्वमावमे हुड है, वे ही जीव इस संसार मं युखी है । भावाये-यद्यपि यह ्रात्मा व्यवहार 
नयस ग्रनादिक्रान ते कमंवन्वनमेंर्व॑वा है तथापि गुद्धनिभ्चयनय ते प्रकृति, स्थिति, श्रचुभाग ्रौर 
प्रदेमवन्व ते रहित है; यद्यपि ब्रणुद्ध निण्चयनय से स्वोपाजित गुभ-ग्रशुभ कर्मफल का मोक्ता है 
तथापि गृद्ध द्रव्याधथिक नय ते निजं जुद्धात्मतत्तव की भावना मे उन्न वीतराग परमानन्द सुखरूप श्रमृत 
का मोक्ता है) यद्यपि व्यवहारनयमे कर्मो काश्य दानिके वाद मोक्षका पात्र होता है तथापि शुद्ध 
पारिगामिक परमभावग्राहुक णुद द्रव्याथिकनय से मदा मूक्तही है! यद्यपि व्यवहारनय से इन्द्रिय 
जनित मपि रादि ल्ायोपमिक जान श्रौर चु ्रादि दन सहित है तथापि निण्चयनय से सकल 
विमन केवलज्ञान शरौर केवनदर्भन स्देभाव वाला ह । वचपि व्यवहारनय से यह्‌ जीव नामकम से 
्ाप्न ट्परमाण है तथापि निष्चयनय से लोकाकाशप्रमाणा प्रसंख्यानग्रदेणी है । यद्यपि व्यवहारनय से 
प्रणा क मंकोचविन्तार महिन हैतो भी सिद्धावस्था म संकोच-विस्तार से रदित चरम शरीर प्रमाण 
मदेणवाला है 1 . यच्चमि पर्यायारधिकनय से उत्पादव्ययध्रौव्य युक्त है तथापि द्रव्यायिकनय की श्रपेक्षा 
नित्य ठक्रात्कीन्तं जान कं श्ररण्डस्वभावततेघ्रवही ह । इसप्रकार पहले निज णुद्धात्मद्रव्य को श्नच्छी 
तरट्‌ जान कर्‌ त्रोर्‌ श्रात्मस्वरू्प स विपरीत पुद्गनादि परद्रव्य को भी श्रच्छी तरह निश्चय करके 
॥ पर्‌ का निञ्चय करके वा में समस्त मिथ्यात्व रागादि विकल्पों को छोडकर वीतराग 
ति & व लीन हुए रै वे दी घन्यहैँ 1 एेना ही कथन परमात्मतक्तव के 
खमाक्त म कटा है “यह्‌ श्रात्मा व्यव्हारनय चे श्रनादि का व॑घा 


ट्न्रा |} 4 ग्रार य ग्रपये कयि ~ १) = का भ उन > च ग = 
= _ द ग क्व हृएक्म। केफलका भोक्ता, उनकर्मोकेक्षय से माभ्पद का भोक्ताहै, 
जाता ठ, ठ्न वाना है" अरनी देहु के प्रमारा ह 


ठे" संसारावस्थामे प्रदेशो के संकोच-विस्तार्‌ कों चारण 
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करता है, उत्पाटग्ययश्रौव्य सहित है श्रौर श्रपने गुरपर्याय से युक्त है । इस प्रकारसे श्रात्मा को 
जाननेसे ही साध्य की सिद्धि है, श्रन्यथा नही ।।२।“ ॥४३॥ 


श्रथ योऽसावेवोपशमभावं करोति तस्य निन्दाद्वारेण स्तुति त्रिकलेन कथयति-- 


श्रव, जो इस प्रकार से उपशम भोव धारण करता है, तीन दोहं मै निन्दा दवारा उसकी 
स्तुति करते है-- 


विण्िवि दोस हवति तसु जो सम-भाउ करेइ । 

धु जि रिह श्रप्पणउ श्रणु जगु गहिलु करेइ ।।४४।। 
हवी च्रपि दोपौ भवतः तस्य यः समभाव करोति। 
वन्धरं एव निहन्ति श्रात्मीयं श्नन्यत्‌ जगद्‌ ग्रहिल करोति ।(४४।। 


विण्णि वि इत्यादि । बिण्णि वि हावपि। द्वौ कौ! दोस दोषौ हवंति भवतः 
तसु यस्य तपोधनस्य जो समभाउ करेइ यः समभावं करोति रागद्रं षत्यागं करोति । 
तौ दोपौ बंधु जिखिहणडइ वन्धमेव निहन्ति । कथंभूतं बन्धम्‌ । श्रप्पणउ श्रात्मीयं श्रणु 
पुनः जगु जगत्‌ प्रारिगणं गहिल करेइ गहिलं पिशाचसमानं विकलं करोति ! भ्रयमच्र 
भावार्थः । समणब्देनात्राभेदनयेन रागादिरदित श्रात्मा भण्यते, तेन कारणेन योऽसौ समं 
करोति वीतरागचिदानन्दंकस्वभावं निजात्मानं परिणमति तस्य दोषदयं भवति । कथ- 
मिति चेत्‌ । प्राकृतभाषया बन्धुशब्देन नानावरणादिवन्धा भण्यन्ते गोत्रं च येन कारणेनो- 
पणमस्वभावेन परमात्मस्वरूपेण परिणतः सन्‌ जानावरणादिकर्मवन्धं निहन्ति तेन 
कारणेन स्तवनं भवति श्रथवा येन कारणेन चन्धुशब्देन गोत्रमपि भण्यते तेन कारणेन 
वन्धुधाती लोकन्यवहारभाषया निन्दापि भवतीति । तथा चोक्तम्‌ । लोकव्यवहारे 
जानिनां लोकः पिशाचो भवति लोकस्थाजानिजनस्य जानी पिशाच इति ॥४४।। 


जो समभाउ करेड तसु विण्णि वि दोस हवति, श्रप्परणड वंध जि रखिहरणद श्रणु जगु गहिलु 
करेड ॥।४४।। जो साधु रागद्वेष के त्यागरूप समभाव को करता है, उस तपोधन के दो दोष होते है 
एक तो वह ्रपने वन्धु को नष्ट करता है, दूसरे जगत्‌ क प्राणियों को वावला-पागल वना देता है । 
मावाथ-यहां निन्दा द्वारा स्तुति है। प्राकृत भापामे वन्धु शव्द से ज्ानावरणादि कर्म॑वन्ध भी लिया 
जातादै तथा भाई कोभी कहतेहै। यर्हां पर बन्धुहत्या निन्यदहै, इससे एक तो बन्धुहत्या का 
दोपभ्राता है तथा दूसरा दोप यह है कि जो कोई इनका उपदेश सुनता है, वह वस्त्राभूषण त्याग 
कर नग्न दिगम्बर हौ जातादहै, जो कपड़े उत्तार करनगा हौ जाता है उसे लोग पागल कहते है । 
लोकव्यवहारे ये दोनो दोप है ! इन शब्दों के ये श्रथं ऊपर से निकाले है, परन्तु दूसरा श्रथ निर्दोष 
है-यानी निन्दा नही स्तुति हीहै। क्योकि कर्मवन्ध का नाश करना ही योग्य है, उचितदहैजो 
समभाव का धारक होता दहै, वह्‌ श्राप नगनदिगम्बरे हौ जाता है श्रौर श्रन्यको भी दिगम्बर कर देता 
दै, सो मूढ लोग निन्दा करतेदहै। यहु दोप नही गुखहीदहै। मूढलोगों की दष्टि में ज्ञानीजन 
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वावले है श्रौर ज्ञानियों की दृष्टि मे जगत्‌-जन वावले है क्योकि ज्ञानी जगत्‌ से विमुख है तथा 
जगत्‌ जानियों से विमुख है ।(४४॥। 


ग्रण्णु वि दोसु हवेड तयुं जो सम-भाउ करद । 
सत्तु वि मिल्लिवि श्रप्पणड परह सिलीणु हेवेड \\४५।) 


भ्रत्य: भ्रपि दोपो भवति तस्य यः समभावं करोति । 
शत्रुमपि मुक्त्वा श्रात्मीयं परस्य निलीनः भवति ॥४५। 


भ्रण्णु वि इत्यादि 1 श्रण्णु वि न केवलं पूर्वोक्त भ्रन्योऽपि दोसु दोषः हवे भवति 
तसु तस्य तपोधनस्य । यः कि करोति । जो समभाउ करेइ यः कर्ता समभावं करोति । 
पुनरपि कि करोति । सत्तु वि मिरिलवि शत्रुमपि मुञ्चति । कथंभूतं णनुम्‌ । श्रप्पणड 
ग्रात्मीयम्‌ । पुनश्च कि करोति । परहं िलीणु हवेइ परस्यापि लीनः ्रवीनो भवति 
इति । श्रयमच्र भावार्थः यो रागादिरहितस्य निजपरमात्मनो भावनां करोति स पुरुषः 
शत्रुणन्दवाच्यं जानावरणादिकमेरूपं निश्चयशत्रु मुञ्चति पर शब्दवाच्यं परमात्मानमा- 
श्रयति च तैन कारणेन तस्य स्तुतिर्भवति । ्रथवा यथा लोकव्यवहारेण बन्धनबद्ध 
निजश मुक्त्वा कोऽपि केनापि कारणेन तस्यैव परणब्दवाच्यस्यं शत्रोरधीनो भवति 
तेन कारणेन स निन्दां लभते तथा शब्दच्छलेन तपोधनोऽपीति ।।४५।। 


जो समभाउ करेइ तसु श्रष्णु वि दोसु हवे, परह िलीणु हवेद, श्रप्पणउ सत्तु वि मिल्लिवि 
11४४1 जो समभाव धारण करता है, उस तपोधन के दुसरा भी दोष होताहै क्योक्रि वहु परके 
ग्राघीन होता है श्रौर श्रपने प्राघीन भी शत्रु को छोड देता है । भावार्थ-जो तपस्वी घन-वान्यादि का 
राग त्याग कर परम शान्तभाव धारण करता है, उसके दोष कभी नहीं हो सकता, वहु सदा स्तुति के 
योग्य है तो भी यहां शब्दों की योजना से निन्दा द्वारा स्तुतिकी गईरहै, वह इस प्रकार है-शतरु 
शब्द से कहे गए जो ज्ञानावरणादि कमे णत्र है, उनका त्याग कर पर शब्द से कटे गए परमात्मा का 
ग्राश्रय करता है, यह स्तुति हुई । परन्तु लोकव्यवह्‌।र मेँ श्रपने श्राधीन शत्र को छोडकर, क्रिसी 
कारण से, पर शव्द से कहे गए शत्रु के भ्राधीन श्राप होना है, इसलिए लौकिक निन्दा हुई । यहे 
णब्दो कै छल से निन्दा स्तुति की गरई ।\४५।। । 


ग्रण्णु नि दोसु हवेडइ तसु जो समभा करेइ । 
वियजु हवेविण. इक्कलउ उप्परि जगह चडेड ।\४६। 
श्नन्यः श्रपि दोषः भवति तस्य यः समभावं करोति । 
विकलः भूत्वा एकाकी उपरि जगतः ग्रा रोहति *४६॥ 


भ्रण्णु वि इत्यादि । श्रष्ण. वि न केवलं पूर्वोक्तोऽन्योऽपि दोचु दोषः हवे 
भवति । तसु तस्य तपस्विनः! य: कि करोति। जो समभाउ करेद्‌ यः: कर्ता 
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समभावं करोति । पुनरपि कि करोति । वियलु हवेविणु विकलः कलरहितः णरीर- 
रहितो भूत्वा इक्कलड एकाकी पञ्चात्‌ उप्परि जगह चडेडइ उपरितनभागे जगतो लोक- 
स्यारोहण करोतीति । म्रयमव्राभिप्रायः । यः तपस्वी रागादिविकल्परहितस्य परमोपणम- 
रूपस्य निजणुद्धात्मनो भावनां करोति स कलणव्दवाच्यं शरीरं मुक्त्वा लोकस्योपरि 
तिप्ठति तेन कारणेन स्तुति लभते श्रघवा यथा कोऽपि लोकमध्ये चित्तविकलो भूतः सन्‌ 
निन्दां लभते तथा णन्दच्छलेन तपोधनोऽपीत्ति ।४६॥ 

जो स्रमनाउ करेड तयु श्रण्णु वि दोसु हवे 1 वियु हवेविणु इक्कलड उप्परि जगहुं चडेड 
॥१४६।। जो तपस्वी मुनि समभाव को वारणा करता है, उसके दूमरा भी दोप होता है कि वह्‌ णरीर 
ग्हिन होकर श्रकेना नोक के शिखर पर्‌ श्रथवा सवके ऊपर चता है यहां णब्दकेदछलमेतो निन्दा 
दैक्रि विकन हौकर्‌ लोको के ऊपर चता है लेकिन वास्तवमे पेक्ाश्र्थंह कि विकल भ्र्थात्‌ शरीर 
मे रहित होकर तीन लोक के शिखर (मोक्ष) पर्‌ विराजमान हौ जाता दै, यह स्तुति है । क्योकि जो 
श्रनन्त सिद्ध हूए श्रश्रवा होमे, वे रीर रद्धित होकर ही जगत्‌ के शिखर पर विराजे है ।॥४६॥ 


श्रथ स्यनसंस्यावाद्य पक्षेपकं कथयति- 
ग्र स्थनसन्या के श्रतिरिक्त क्षेपक दोहा कहते ई- 


जा णिति सयलहुं देहियहं जोग्गिड तहिं जगेडइ । 
जदि पुणु जग्गइ सयु जगु सा शिति मरिवि सुवेड 11४६ १।। 


या निणा सकनाना देहिनां योगी तस्यां जागति। 
यत्र पुनः जागति सकल जगत्‌ तां निशां मत्वा स्वापति ।४८६९१।। 


जा शिसि इत्यादि । जा रिति या वीतरागपरमनन्दकसहजगुद्धात्मावस्था 
मिध्यात्व रागाद्यन्धकारावगुण्ठिता सती रात्रिः प्रतिभाति । केषाम्‌ । सयलहुं देहियह 
सकलानां स्वजरुद्रात्मसंवित्तिरहितानां देहिनाम्‌ । जोग्गिउ ताहि जग्गेड परमयोगी 
वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदननानरल्नप्रदीपग्रकाशेन मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालान्धकार- 
मपसायं स तस्यां तु णुद्धात्मना जागति । जहि पुणु जग्गइ सयलु जगु यत्र पनः शुभा- 
णुभमनोवाक्कायपरिखामव्यापारे परमात्मतत्तवभावनापराडः मुखः सन्‌ जगज्जागति स्व- 
णरद्धात्मपरिजानरदितः सकलोऽनानी जनः सा खिसि मणिवि सवेह तां रात्रि मत्वा 
व्रिगुप्तिगृप्तः सन्‌ वीतरागनिविकल्पपरमसमाधियोगनिद्रायां स्वपिति इति निद्रां करोतीति । 
ग्रत वहिधिपये णयनमेवोपश्नमो भण्यत इति तात्पर्यार्थः ।४६१।। 


जा सयलह देहियहं सिति तहिं जोग्गिउ जग्गेइ । नहि पुणु सयु जगु जग्गड़, सा णिसि 
मरिवि धवेइ 1\४६१।! जो सव सपारी प्राणियो के लिए रात्रि है, उस रात्रि मे योगी जागता है 
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ग्रौर जिसमे सव ससारी जीव जागते है, उस दशा को योगी रात मानकर उसमें योगनिद्रा में सोता 
है । भावार्थ-जो जीव वीतरागपरमानन्दरूप सहज शुद्धात्मा को ग्रवस्था से रहित है, भिथ्यात्व- 
रागादि भ्रन्धकार से मण्डित है, इन सवको वह॒ परमानन्द ग्रवस्था रात्रि के स्मान प्रतीत होती है । 
जगत्‌ के जीव भ्रात्मज्ञान से रहित है, श्रज्ञानी है ओर श्रपने स्वरूप से विमुख है, इनके जाग्रत दशा 
नही है, ये ्रचेत सो रहै है; एसी रात्रिमे वह णरमयोगी वीतराग निविकल्प स्वसंवेदन ज्ञानरूपी 
रत्नदीप के प्रकाश से मिथ्यात्व रागादि विकल्पजालूप प्रन्धकार को दूर कर श्रपने स्वरूप मे साव- 
धान होने से सदा जागता है । तथा शुद्धात्मा के ज्ञान से रहित शुभ-ग्रशुभ, मन-वचन-काय के परि- 
रमनरूप व्यापार वाले स्थावर जगम सकल श्रज्ञानी जीव परमात्मतत्त्व की भावना से पराङ्मुख हए 
विषय-कषायरूप भ्रविद्या मे सदा सावधान है- जाग रहे है, उस श्रवस्था मे विभावपर्यायि कास्मरण 
करने वाले महामुनि सावधान (जागते) नही रहते । इसलिए ससार की दशा से सोते हुए मालूम 
पडते है । जिनको श्रात्मस्वभाव कै सिवाय विषय-क्पाय रूप प्रपच मालूम भी नही है, उस प्रपंच को 
रात्रि के समान जान कर, वे उसे याद नहीं रखते श्रपितु मन वचन काय को तीन गुप्ति मेँ ्रचल हुए 
वीतराग निविकल्प परमसमाधिरूप योगनिद्रा में मग्न हो रहे है। सारांश यह हैकरि ध्यानी मुनियों 
को भ्रात्मस्वरूप ही गम्य है, प्रपंचे गम्य नही है । जगत्‌ के प्रपंची मिथ्यात्वियो को श्रात्मस्वरूप गम्य 
नही है, वे अनेक प्रपंचो मे फंसे हुए है । प्रपंच की सावधानी रखने को भून जाना ही परमां है, तथा 
बाह्य विषयों मे जागृत होना ही भूल है ॥४९९१।। 


ग्रथ ज्ञानी पुरुषः परमवीतरागरूपं समभावं मुक्त्वा वहिविषये रागं न 
गच्छतीति दशंयति-- 


् प्रव केहते हैँ कि ज्ञानीपुरुप परमवीतरागरूप समभाव को दछोडकर वाह्यविपयों मे राग 
नही करता-- 


ररि मृएप्पिणु भाउ समु कित्थु वि जाइ ण॒ राड । 
ज लहेसइ णारमउ तेण जनि रप्प-सहाउ ।\४७।। 


जानी मुक्त्वा भाव णमं क्वापि यात्तिन रागम्‌ । 
येन लभिष्यति ज्ञानमयं तेन एव ग्रात्मस्वभावम्‌ ।(४७।। 


णाणि इत्यादि । खारि परमात्मरागादयास्लवयोर्भेदज्ञानी सुएप्पिणु मुक्त्वा ।कम्‌ । 
भाउ भावम्‌ । कथंभूतं भावम्‌ । समु उपणमं पञ्चेन्द्ियविषयाभिलाषरहितं वीतराग- 
परमाह्लादसदहितम्‌ } क्ित्थु वि जाइ ण राउ तं पूर्वोक्तं समभावं मुक्त्वा क्वापि बहि- 
विषये रागं न याति न गच्छति । कस्मादिति चेत्‌ । जेण लहेषड येन कारणेन लभि- 
प्यति भाविकाले प्राप्स्यति । कम्‌ । ारमउ ज्ञानमयं केवलनाननिवं त केवलज्ञानान्त- 
भू तान्तगुणं । तेण जि तेनैव सम्भावेन ्रप्पसहाउ निर्दोषिपरमात्मस्वभावमिति । इदमत्र 
तात्वयम्‌ । जानी पुरुषः शुदधात्मानुभूतिलक्षणं समभावं विहाय बहिभिवि रागं न गच्छंति येन 
करणन समभावेन विना शुद्धात्मलामो न भवतीति |) ५५७।} 


(1 
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साखी समु भाड मुएप्पिणु कत्यु वि राड ण जाइ ! जेरा णारामउ लहेसड, तेण नि श्रष्प 
सरहाउ 11४७11 स्वयर्‌ भेदविजानी मनि समभाव का त्याग कर किसी पदां मे राग नही कर्ता, दसी 
कारणत वह्‌ जानमयी निर्वरिपद प्राप्न करेगा ग्रौर उसी समभाव से केवलनान परिपूर्णं श्रात्मस्वभाव 
को उपनुच्च होगा 1 नावार्यं-नानी पर्प णुद्धात्मानुभूतिल्ग समभाव को छोड़कर श्रन्य वाह्य 
मातरं मे राग नही करते, करवोकि उम समभावके विना ग्रन्य उपाय ते गुद्धात्मा की उपनव्वि 
नहीं दोनी द 11५७।। 


ग्रथ जानी कमप्यन्यं न भगति न प्रेरयति न स्तीति न निन्ठतीति प्रतिपादयति-- 
ग्रचक्हतेटै क्रिजानी नक्रिमीरेषद्नादहै, नक्िसीकरो पढातादै, नक्रिसी को प्रेरणा 
करना, न क्रिमी की स्तुनि-निन्दा करता ह-- 
भरणड भरवड रवि थुखड खिदइ णाणि ख कोड) 
त्िटिहि कारणु भि समु जारंतड पर सोइ ।1४८।] 
भगाति भारयति नेव स्नौति निन्दति जानीन कमपि। 
सिद्धः कारणं भावं ममं जानन्‌ परं नमेव ॥४८॥ 
मगड इत्यादि । भखडइ भरति नैव भखावड नैवान्यं भारयति न भरन्तं प्रेरयति 
रवि धुखड़ नैव स्तौति खिदइ राणि ण कोड निन्दति नानीन कमपि । कि कुर्वन्‌ 
सन्‌ । सिर्दधिहि कारणु भाउ समु जाणंतड पर सोइ जनन्‌। कम्‌ । परं भावं 
परिगामम्‌ । कथंभूतम्‌ । समु समं राग परहितम्‌ । पुनरपि कथंभूतं कारणम्‌ । कस्याः | 
सिद्धं : पर्‌ नियमेन सोइ तमेव सिदधिक्रारणं परिणाममिति । इदमत्र तात्पर्यम्‌ । परमो- 
पेश्नासंवमभावनास्पं विजुदध-नानदर्गननिजणुद्धात्मतत्त्वसम्यक्‌श्वद्धाननानानुभूतिलक्षणं 
सा्नात्सिद्धिकारणं कार्ग्यसमयसार्‌ं जानन्‌ व्रिगृप्तावस्थायां श्रनुभवन्‌ सन्‌ भेदनानी 
पुन्पः परं प्रारिनं न भणति न प्रेरयति न स्तौति न च निन्दतीति ।।४८॥ 


रारि रा कोड मणड, भराव, रवि थुखइ खिदह्‌ सिद्धिहि कारणु समु भाउ पर जाणंतउ 
सोद 1 ४८।! निविकल्प जानी पुर्न क्रिसीका शिष्य होकर पदृताहै, न गुर्‌ होकरक्िमीको 
पत्ता, नकरिस्नी की स्तुति-निन्दा करतादहै, वहतो मोका कारण निण्चय से समभावको 
जानना टुग्रा केवन भ्रात्मस्वन्पमें चनह रहादहै, अरन्य कुदं भी जुम-च्रणुम कायं नहीं करता । 
भावार्थ-परमोपेा संयम ब्र्थान्‌ तीन गुप्ति स्थिर, परम समाधिमे भ्रारूढट जो परम सयम उसकी 
मावनाङ्प निर्मल वरथाथं सम्यम्द्थन, सम्यग्नान, सम्यक्चारित्र ही जिसका नक्रा है, देसा मो 
काकारण जो समयसार उसे जानता हृग्रा, श्रनुभवना हुप्रा, श्रनुभवी पुरुप नकरिसी प्राणी को 
सिखाता, नक्िसो तं परीखलादै, न स्तुति करतादै, न निन्दा करता है। उसके लिए णत्नू-मित्र, 
मुग्व-दः सव एक समान ह ।।८त।। 


श्रथ वाह्याभ्यन्तरपरि प्रहेच्छायाः पञ्चेन्छ्रियव्रिपयमोगाकांभादेहमूर्च्छाब्रतादिसंकल्प 
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विक्रल्परदितेन निजगुदढधात्मध्यानेन योऽसौ निजगुद्धात्मानं जानाति सर परिग्रहुविषयदेह्‌- 
व्रतात्रतेयु रागद्रं पौ न करोतीति चतुःकलं प्रक्टयति-- 
श्रव कहते क्रि वाह्य ग्रौर्‌ श्रन्तर्ग परिग्रह की इच्छा ते, पञ्चेन्द्रिय के विपयमोगोकी 
ग्राकांभा ते देह्‌ मे ममत्व तथा मिथ्यात्वादि (अव्रत) समस्त संकत्प-विकत्पों से रहित होकर निज 
णरुद्धात्माके व्याने जो श्रपनी णुद्धात्माको जानत्रा है, वह्‌ परिग्रह्‌, विय तथा देहु सम्बन्धी 
व्रत-ग्रव्रन मे रागेप नदीं करता, सा चार दोहो में प्रकट करते ई 
गंथहं उप्परि परम-मुरि देच वि करइ ए राड 1 
गंथहं जे वियाखियड भिण्ड श्रप्प-सहाड 11४६1 
मरन्थस्य उपरि परममुनिः द्रेपमपि करोति न रागम्‌ । 
ग्रन्थाद्‌ येन विनानः भिन्नः प्रात्मस्वभावः 1४६। 


गंथहुं इत्यादि । गंधं उप्परि ग्रन्थस्य वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहस्योपरि श्रथवा ग्रन्थ- 
रचनारूपगास्त्रस्योपरि परममुखि परमतपस्वी देसु वि करइ ण द्रेपमयपि न करौति- 
न राड रागमपि। येन तपोवनेन किं कृतम्‌ । गंयहं जेख वियाशियञ भिण्खड भ्रप्प- 
सहाउ ्रन्यात्सकागाच्चेन विजातो भिन्न श्रात्मस्वभाव इति । तद्यथा । मिथ्यात्वं, 
सव्याव्विदकांभाङ्पवेदत्रयं, हास्यरत्यरतिगोकभयचुगृप्साख्पं नोकपायषट्क, क्रोधमान- 
मायालोभर्पं कपरायचतुप्टयं चेति चतुद॑ाभ्यन्तरपरिगहाः धेत्रवास्तुहिरण्यनुवर्णधन- 
वान्यदासी दानकुप्यभाण्डल्पा वाह्यपरिग्रहाः इत्यंभूतान्‌ वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहान्‌ जगत्रये 
कालत्रयेऽपि मनोवचनकरायैः कृतकारितानुमतै्च त्यक्त्वा गुधात्मोपलम्भलक्षणे वीतराग- 
निविकल्पसमाघौ स्थित्वा च यो वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहाद्धिचमात्मानं जानाति स परि- 
ग्रहस्योपरि रागद्रपौ न करोति । श्रतरेदं व्याख्यानं एवं गृणविभिष्टनिग्रन्थस्यैव शोभते 
न च सपरिग्रहस्येति तात्पयर्थिः ।४६।। ब्रथ- ` 


परममुखणि गहू उप्परि राउदेचु विण करइ । जेण श्रप् सहा गंयहुं भिण्ड वियाणियड 
1४६। 1 भरमदमस्वी नि परन्तह परिग्रह पर अ्रथवा प्रन्थरचनार्प णास्त्र पर रागदरेप नीं 
कन्तारहै, जिम मुनि ने श्ात्मस्वभाव को ग्रन्थ से (परिग्रह्‌ से) जुदा जान लिया है । भावा्थ-मिथ्यात्व, 
स्त्रीवेद भ वेट [1 मकवेदर्‌ प चरिवेद = बे 
ठ 4 न नकनदल्प व्रिवद, हास्य, रति, ्ररति, भोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, 
नाम -य चीवह्‌ ज्रननर्‌ण परिग्रह भौर क्षं व 
1 = ध ग्रननरण व भार्‌ त्र, वास्तु, धन, चान्य, द्विपद, चतुष्पद, कुप्य, भाण्ड, 
८ 1 वाह्य परप्रह्‌--ञस प्रकार चौवौन प्रकार के वाह्य श्रभ्यन्तर्‌ परिग्रहो को 
५ म, तीनो कान्ता म, मन-वचेन-काय, कृत कारित श्रनृमोदना से चछोड़कर श्रौर शुद्धात्माकी 
7 न्प वतिराय निविक्रन्प समावि में ठहर कर परवस्तस्नेजो ग्रपने को भिन्न जानतादहै, वही 
रप्र पर गागदरप नही क्रता है। यह व्याख्यानं ठेसे गर निग्र >) 
र ९। "व्याख्यान एम गुरविजिप्ट निग्रन्थ मुनि कोही गोभादेता 
2 कत्ता प्रहारी को नहीं - यह्‌ तात्पर्य दै ।1४६॥। = ॥ 


शोटा-५९-५१ ] द्वितीयाधिकारः [ १६७ 


विसयहुं उप्परि परम-मुखि देसु वि करइ णा राउ । 


विसयहं जेण वियारियउ भिण्णउ श्रप्प-सहाउ ।\५०॥ 
चिपयाणां उपरि परममुनिः दे पमयि करोति न रागम्‌ 
विपयेभ्य. येन विज्ञातः भिन्नः श्रात्मस्वभावः ।॥५०॥ 


विसयरहुं इत्यादि । विसयहं उप्परि विपयाणामुपरि परममुणि परममुनिः देसु 
वि करइ णा राउदंपमपि करोतिन च रागमपि। येन कि कृतम्‌ । विस्षयहं जे 
वियारििड विषयेभ्यो येन विनातः। कोऽसौ विज्ञातः । भिण्णउ श्रप्पसहाउ श्रात्म- 
स्वभावः । करथंभूतो भिन्न इति । तथा च । द्रव्येद्दियाणि भवेन्दियाणि द्रव्येन्रिय- 
भावेन्दरियग्राह्यान्‌ विपयांण्च दृष्ट-श्रुतानुभूतान्‌ जगत्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृत- 
कारितानुमतेष्च त्यक्त्वा निजणुद्धात्मभावनासमृत्पन्नवीतरागपरमानन्दकरूपसुखामृतरसा- 
स्वादेन तृप्तो भूत्वा यो विपयेभ्यो भिन्नं शुद्धात्मानमनुभवति स मनि पञ्चेन्द्रियविषयेपु 
रागहपी न करोति । भ्रव यः पञ्चेन्ियविपयसुखान्निवत्य॑ः स्वशुद्धात्ममुखे तृप्तो भवति 
तस्यैवेदं व्याव्यानं गोभते न च विपयासक्तस्येति भावार्थं: ।५०॥ 


परममुशि विसयहूं उप्परि राउ देसु वि र करइ । जेर श्रप्प-सहाउ विसयहं भिण्णउ 
चियाशियउ ॥1५०।1 महामुनि पञ्चेन्द्ियो के स्पर्णादि विपयो पर रागे नही करता है । क्योकि 
उसने श्रपना स्वभाव विषयों से भिन्न समभ लिया है। श्रतः वीत्तराग दशा धारण कीहै। 
भावार्थ-द्रव्येन्दरिय, भवेन्द्रिय ग्रौर इन दोनों से ग्राह्य देषे-सूने-श्रनुभव क्ये जो रूपादि विपयरहै, 
उनको मन, वचन, काय, कृत-कारित-श्रनुमोदना से छोडकर श्रौर निज शुद्धात्मा की भावना से उत्सत्न 
वीतराग परमानन्द रूप श्रतीन्दरिय मुख ॐ रस के श्रास्वादने से तृप्त होकर विपयो से भिन्न भ्रपनी 
श्रात्माको जो मुनि श्रनुभवता है, वही मुनि पञ्चेन्दियो के विषयों में रागद्वेप नही करता । यहाँ पर 
तात्पर्य यह है कि जो पञ्चेन्द्रियों के विपयसुख मे निवृत्त होकर निज शुद्ध भ्रात्मसुख मे तृप्त होता 
है, उसी को यह्‌ व्याख्यान णोभा देता हैन कि विपयासक्त को ।1५०॥ 


देहं उप्परि परम-मुखि देसु वि करइ ख राउ। 
देहहं जे वियाखियउ भिण्णउ श्रप्प-सहाउ ।\*५१।। 


देहस्य उपरि परममुनिः हं पमपि करोति न रागम्‌ । 
देहाद्‌ येन विजातः भिन्न. श्रात्मस्वभावः।५१॥ 


देहहं इत्यादि । देहहं उप्परि देहस्योपरि परममुखि परममूनिः देसु वि करद 
खा राउद्वेपमपिन करोति न रागमपि। येन कि कृतम्‌ । देहहं जेण वियारियउ 
देहात्पकाणाद्ेन विनातः । कोऽसौ । भिण्ड श्रप्यतहाड भ्रात्मस्वभावः । कथंभूतो 
वियातः । तस्मादेदा दिन इति । तथराहि-- "सपरं बाधासहियं विच्छिण्णं बंधकारण 
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विसमं । जं इदियेहि लद तं सुक्ं दुक्वमेव तहा 1“ इति गाथाकथितलक्षणं दृष्ट- 
्रतानुभूतं यदेहजनितसुखं तज्जगत्वये कालत्रयेऽपि मनोवचनकायेः कृतकारितानुमतेश्च 
त्यक्त्वा वीतरागनिविकल्पसमाधिवलेन पारमा्थिकानाकूलत्वलक्षणसुखपरिणते निज- 
परमात्मनि स्थित्वा च य एव देहाद्धिन्नं स्वशुद्धात्मानं जानाति स॒ एव देहस्योपरि 
रागद्धेषौ न करोति । श्रत्र य एव सवप्रकारेण देहममत्वं त्यक्त्वा देहसुखं नानुभवति 
तस्यैवेदं व्याख्यानं णोभते नापरस्येति तात्पय्थिः ॥५१॥ श्रथ-- 


परममुणि देहहुं उप्परि राउ देसु चि णा करइ । जेर श्रप्प सहाउ देहहूं भिण्णउ वियारियउ 
11५१।। परम पूनि देह पर भी राग ्रौर देप नही करता ्र्थात्‌ णुभ गरीरसे राग नही करता ग्रौर 
ग्रणुभ शरीर से द्वेष नहीं करता, जिसने निजस्वभाव को देह से भिन्न जान निया है । देह तो जड दहै, 
म्रात्मा चेतन है, जड चेतन का क्या सम्बन्ध ? भावा्य-इन्द्रियों से उत्पन्न सुख वास्तवमे दुःख रूप 
ही है । एेसा कथन श्रकुन्दकुन्दाचाथं ने श्रीप्रवचनसार (१-७६) मे किया दै - “इन्द्रियों से प्राप्त 
मुख दुःखरूप ही है क्योकि वह्‌ सुख परवस्तु है, निजवस्तु नही है, वाधा सहित है, निरावाघ नहीं है, 
नागवान है, वन्वक्रा कारण है ग्रौर विपम है।” इसप्रकार गाथा कयित लक्षणा वालि खष्ट-श्रुत श्रीर्‌ 
मरनुभूत देहजनित सुख को तीनों लोको मे, तीनो कालो में मन-वचन-काय कत-कारित-प्रनुमोदना से 
छोडकर; वोत्तराग निविकल्पसमाधि केवल मे भ्राकूलतारहित परमसुख निज परमात्मा में स्थित 
होकर जो महामुनि देह से भिन्न श्रपनी शुद्धात्मा को जानतादहै, वही देह पर रागद्वेष नहीं करता । 
यह व्याख्यान उरी को णरेभादेता है जो सव प्रकार से देह से निमंमत्व होकर देह के सूख को नहीं 
ग्रनुभवता, देहवृद्धिवाले को नही ; यह्‌ अभिप्राय समना ।५१। 


वित्ति-खिवित्तिहि परम-मुखि देयु वि करइ ख राड, 

धह हेड वियाणियउ एयहं जेण सहाउ ।।५२।। 
वृत्तिनिवृत्त्योः परममुनिः देयमपि करोति न रागम्‌ । 
चन्धस्य देतु. विज्ञातः एतयोः येन स्वभावः ।!५२॥ 


वित्तिणिवित्तिहि इत्यादि । वित्तिणिविर्तिहि वृत्तिनिवृत्तिविषये ब्रताघ्रतविषये 
प्रभमि परममुनिः देसुवि करइरा राउद्टेषमपि न करोति न च रागम्‌। 
येन कि कृतम्‌ । बंधं हैड वियाणियड बन्धस्य हेतुविज्ञातः । कोऽसौ । एवह जेण 
सहाउ एतयोत्र तात्रतयोः स्वभावो येन विजात इत्ति ! श्रथवा पाठान्तरम्‌ । “भिण्ड 
जए बियाणियउ एह श्रप्यसहाड भिन्नो येन विन्नातः । कोऽसौ । श्रात्मस्वभोवः । 
काभ्याम्‌ । एताभ्या ब्रतात्रतविकरल्पाम्यां सकाशादिति । तथाहि । येन ब्रतातब्रतविकत्पौ- 
शृण्यपापवन्वकारणभरतौ विजातौ स शुद्धात्मनि स्थितः सन्‌ त्रतविषये रागं न करोति तथा 
चात्रतविषये षन करोतीति । श्रत्राहु भ्रभाक्रभहूः । हे भगवन्‌ ! यदि ब्रतस्योपरि राग- 
तात्पर्थं नास्ति ताहि ्रतं निषिद्धमिति । भगवानाह । व्रतं कोऽथः । सवेनिवृत्तिपरिणामः। 
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तथा चोक्तम्‌-'हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रं तम्‌" श्रथवा । “रागदधं षौ प्रवृत्तिः 
स्या्निवृत्तिस्तन्निपेवनम्‌ । तौ च वाह्या्थ॑संबन्धौ तस्मात्तास्तु परित्यजेत्‌ 11“ प्रसिद्धः 
पूनर्हिसादिन्रतं एकदेशेन व्यवहारेणेति । कथमेकदेशत्रतमिति चेत्‌ । तथाहि । जीवघाते 
निवृत्तिर्जीवदयाविपये प्रवृत्तिः, ग्रसत्यवचनविपये निवृत्तिः सत्यवचनविपये प्रवृत्तिः 
अरदत्तादानविषये निवृत्तिः दत्तादानविषये प्रवृत्तिरित्यादिरूपेरौकदेशं त्रतम्‌ । रागदधे परूप- 
सक्रत्पविकेल्पकल्लोलमालारहिते त्रिगृप्तिगुप्तपरमसमाधौ पुनः शुभाणुभत्यागात्परिपूर्णं 
व्रत भवतीति । कश्चिदाह । व्रतेन कि प्रयोजनमात्मभावनया मोक्षो भविष्यति । भरते- 
श्वरेण कि ब्रतं कृतम्‌, घटिकराद्रयेन मोक्षं गतः इति । श्रथ परिहारमाह । भरतेश्वरोऽपि 
पूर्वं जिनदीभाप्रस्तावे लोचानन्तरं हिसादिनिवृनिरूपं महात्रतविकल्पं कृत्वान्तमूहूर्ते गते 
सति दृष्टश्रुतानुभरूतभोगाकांश्षारूपनिदानवन्धादि विकल्परहिते मनोवचनकायनिरोधलक्षणे 
निजणुद्धात्मध्याने स्थित्वा पश्चान्निविकत्पो जातः । परं कितु तस्य स्तोककालत्वान्महा- 
त्रतप्रसिद्धिर्नास्ति । श्रथेदं मतं वयमपि तथा कूर्मोऽवसानकाले । नैव वक्तव्यम्‌ । यद्येक 
स्यान्धस्य कथंचित्निधानलाभो जातस्तहि कर सर्वेपां भवतीति भावार्थः । तथा चोक्तम्‌- 
““पुन्वमभाविदजोगो मरर श्राराहश्रो जदि वि कोई । खन्नगनिधिदिहुतंतं खु पमाणं 
र सव्वत्थ 11“ ।५२।। 


परममुणि वित्ति- ग्िवित्तिहिं राउदेसु वि करइ । जख एयहं सहार बंधहं हैड विया- 
रिय ५२ महामुनि प्रवृत्ति प्रीर निवृत्ति में राग श्रौर देप नही करता, जिसने इन दोनों का 
स्वभाव कर्मवन्य का कारण जान लिया है। विशेष-परममुनिव्रत-ग्रव्रत मे राग-देप नही करता, 
जिसने इन दोनो का स्वभाव वध का कारण जान लियाहै। श्रथवा पाठान्तर होने से एेसा श्रथ 
होता है कि जिसने श्रात्माका स्वभाव भिन्न जान लियादहै। किससे ? व्रत~म्रव्रत के विकल्पो से। 
भावार्थ-जिसने ब्रत-ग्रत्रत के विकल्पो को पुण्य-पाप वन्धके कारणभूत जान लिया हि, वह्‌ निजशुद्ध 
भ्रात्मा मे तल्लीन हृश्रा नतो ब्रत्त के विपय मेंरागकरतादहैश्रौरनहीभ्रव्रत के विषयमेंद्वेप। 
यहां प्रभाकरभदटु प्रश्न करते है-हे भगवन्‌ ! यदिव्रतपर राग नही हो तो व्रतत निषिद्ध हुग्रा। 
श्राचार्यं इसका उत्तर देते है- व्रत का श्रथ है सववनिवृत्ति परिणाम यानी सव शुभ-म्रशुभ मावोंसे 
निवृत्ति परिणाम होना । कदा भी है- दिक्षा, भृ, चोरी, कुशील श्रौर परिग्रह से विरक्त होना त्रत 
द । (तच्ार्थूत्र-७-१) । श्रथवा “राग श्रौरद्वेपये ही प्रनृत्ति है श्रौर इनका निपेध ही निवृत्ति ह । 
ये दोनों वाह्य पदार्थो के सम्बन्ध से होते है इसलिए बाह्य पदार्थो का त्याग करना चाहिए 1 (गण- 
भद्राचायं-श्रात्मानुणासन-२३७) ये श्रह्विसादि व्रत प्रसिद्ध है -ये ग्यवहारनय से एकदेशरूप ब्रत दै 1 
कंपे हुं? जीवघात मे निनरत्ति ग्रौर जीवदया मेँ प्रवृत्ति, भ्रसत्यवचन से निवृत्ति भ्रौर सत्यवचनमे 
प्रवृत्ति, चोरी से निवृत्ति श्रौर श्रचौयं मे प्रवृत्ति, इत्यादि रूप से एकदेणव्रत कहा जाता है । रागदेष- 
रूप संक्रल्पविकत्पो की कल्लोलो से रहित, तीन गुप्ति से गुप्त समाधिमे शुभाशुभके त्याग से परि- 
पुरा व्रत होता है । यहां कोई प्रश्न करे कि व्रत से क्या प्रयोजन, ्रात्मभावना से ही मोक्ष होता है। 
भरत मह्यराजने क्या व्रतघारणकियाथा, वेतोदोषडीमे ही केवलज्ञान प्राप्तकर मोक्ष चले 
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गये ? इसका उत्तर देते ह --भरतेष्वर ने भी पहले जिनदीघ्ा वारणा की, सिर के केण लुञ्चन्‌ 
किये, हिसादि पापों की निवृत्िरूप पोच महाव्रतं का विकल्प धारण किया, पिर एक अन्तम्‌ हुतं 
स दष्ट-भत-गरनुभूत भोगा कां्ारूप निदान वन्वादि समस्त विकल्प्रहित होकर, मन-व्चन-काय को 
रोकने रूप निज शुद्धात्मघ्यान मेँ ठहर कर निविकल्प हृए ! वे थोड़ ही कान तक महाव्रती रहै अतः 
उनकी महाव्रती के रूप मे प्रसिद्धि नही हुई । भरतजी के सम्बन्व मँ ेसा हरा देखकर कोई मह्‌ 
विचार करे करि हम मी अन्तक्षमय मे एेस्रा कर लेगे तो यह्‌ विचार ठीक नदी है । यदि किसी एक 
श्रन्धे को किसी तरह से निधिकालामहुग्रा तो व्या सभी को दसा हो सकताहै ? नही । कहा भीहै 
--“जिसने पहले कभी योग का श्रभ्यास् नही किया ब्रौर मरण के समय जो कमी भ्राराधक हौ जावे 
तो यह वातत एसी जानना करि जसे किसी श्रव्ये पुरुप को निधिकालानहु्राहो । एसी वातत सव 
जगह प्रमाण नदी हो सकती ह । कभी कही पर होवे तो हेवि 1“ (भगवती ्ारावना-२४) ।५२॥। 


एवं मोक्षमोधफलमोक्षमामंप्रतिपादकमहाधिकारमध्ये परमोपणमभावव्याख्यानोप- 
लक्षणत्वेन चतुद शसूत्ैः स्थलं समाप्तम्‌ } भ्रथानन्तरं निश्चयनयेन पुण्यपपि हं समाने 
इत्याद्युपलक्षणत्वेन चतुदंणसूत्रपयन्तं व्याख्यानं क्रियते ।! त्ययथा--योऽसौ विभावस्व- 
भावपरिणामौ निक्चयनयेन वन्धमोक्नहेतुधरूतौ न जानाति स एव पुण्यपापटयं करोति न 
चान्य इति मनसि संप्रधायं सूत्रमिदं प्रतिपादयत्ि-- 


इस प्रकार मोक्ष, मोक का फन श्रौर मोक्षमागं के कहने वाले दूसरे महाधिकार में परम 
उपगन्तभाव के व्याख्यान कौ मुख्यता से श्रन्तरस्यल मे चौदह दोहे पर्णं हए । अव निञ्चयनय 
से पुण्य अओओर पाप दोनों ही समान है- ठेसा चौदह दोहो मे कहते है--जो कोई स्वभावपरिणाम को 
मोका कारण श्रीर विभावपरिणाम को वन्ध का कारण निश्चय से एेसा भेद नहीं जानता है, 
वही पुण्य-पाप का कर्ता होता है, श्नन्य नही, एसा मन में विचार कर यह्‌ गाथासूत्र कते है-- 


वंधहं मोक्लहू हेड खिड जौ रवि जाई कोड । 
सो पर मोहि करइ जिय पुण्ण्‌ वि पाड वि दोडइ ।1५३।। 


वन्धस्य मोक्षस्य हेतु. निजः यः नैव जानाति कश्चित्‌ । 
स परं मोहेन करोति जीव पुण्यमपि पापमपि दे रपि ॥५३॥ 


वंधहं इत्यादि ! बंधहं बन्धस्य मोक्खहं मोक्षस्य हेड हेतुः कारणम्‌ । कथं 
भूतम्‌ । खि निज वि भावस्व मावहेतुस्वरूपम्‌ । जो रवि जाड कोड्‌ यो चैव 
जानाति कश्चित्‌ । सो पर स एव भोहि मोहेन करइ करोति जिय हे जीव पुण्णु 
वि पाड वि पुण्यमपि पापमपि । कतिसंख्योपेते श्रपि। दोह द्रे अपीति । तथाहि 1 
निजगुद्रात्मानुभ्ूतिरुचिविपरीतं मिथ्यादर्जनं स्वशुद्धात्मप्रतीतिविपरीतं मिथ्याज्ञानं 
निजगुद्धाद्रव्यनिश्चलस्थितिविपरीतं मिथ्याचारित्रमित्येतत्त्रयं कारणं, तस्मात्नयादिप- 
रीतं भेदभिदरत्नत्रयस्वरूपं मोक्षस्य कारणमिति योऽसौ न जनाति स एव पुण्यपाप- 


दोदा-५४ ] दवितीयाविकारः [ १७१ 


ठयं निण्चयनयेन देयमपि मोह्वजात्पुण्यमुपादैयं करोति पापं हयं करोतीति 
भावार्थः ।५३॥ 


जो कोड वंबहं मोक्खहं हेड शिख एवि जाणइ जिय सो पर पुण्णु चि पाड वि दोड मोहि 
फर ॥५३॥। जो कोई जीव वंव श्रीर मो का कारण श्रपना विभाव श्रीर्‌ स्वभाव परिणाम है 
पेमा भद नही जाननाद्धै, हे जीव { वही पुण्य ग्रौर पापदोनोको ही मोह ये करता है) नावार्थ- 
निजणुद्धात्मानुमृनि कौ रुचि मे विपरीन मिथ्यादर्णन, निजणुद्धात्मा की प्रतीति स विपरीत मिश्यानान 
ग्रीर निजणुद्धात्म द्रव्य में निश्चन स्थिनि मे विपरीत मिध्याचारित्र-इन तीनो को वन्ध का कारण 
म्रीर्‌ ठन तीनों ने विपरीत भेदाभेद रलनचत्रयस्वरूप मोध करा कारण-रेसा जो नही जानता ह वही 
पुण्यपाप दानां को निण्चयनय स्ने टैय दति दए मी मोह्‌ कै वश्नीभूत टो पुण्य को उपादेय श्रौर्‌ पाप 
का टेयं मानकर करना दह ।1५३॥ 


ग्रथ सम्यग्दणेननानचारित्रपरिणतमात्मानं योऽसौ मुक्तिकारणं न जानाति स 
पृ्यपापट्रयं करोतीति ठर्भयति-- 


अव व्रनलातिर कि जो सम्य्दगन-सम्यग्नान श्रीर्‌ सम्यक्चारित्र रुप परिशानश्रात्मा को 
मृत्तिका कारगर नही जानता है, वही पृण्य-पाप दोनो का कर्ता होना है-- 


दंसण-णारण-चरित्तमडउ जो णवि श्रप्पु मुरेड । 
मोक्खहुं कारणु भरिवि जिय सो पर ताइं करेइ ।१५४॥। 


दर्णननानचारिव्रमयं यः नैवात्मानं मनुते । 
मोक्नस्य कारणं भित्वा जीव सपरं ते करोति ॥ ५४] 


दंसगाणागचरित्त इत्यादि । दंसणणारचरित्तमड सम्यग्दननानचारिव्रमयं 
जो एवि श्रप्पु मुणेद यः कर्ता नैवात्मानं मनुते जानाति। किछरत्वा न जानाति । 
मोक्खहं कारणु भरिवि मोध्तस्य कारणं भगित्वा मत्वा जियदहे जीव सो पर तां 
करेइ स॒ एव पुरुपस्ते पृण्यपाये द्र करोतीति । तश्राहि--निजणुद्धात्मभावनोत्थवीतराग- 
सहजानन्यैकरूपमुखरसास्वादरुचिरूपं सम्यण्दर्भनं, तवैव स्वशुद्धात्मनि वीतरागसहना- 
नन्दकस्वमेवेदन-परिच्छित्ति-खूपं सम्यग्नानं, वीतरागसहजानन्दंकपरमसमरसीभविन 
तर््रव निण्चलस्थिरत्वं सम्यक्चारिव्र , इत्येतस्विमिः परिणतमात्मानं योऽसौ मोक्षकारणं 
न जानाति स एव पुण्यमुपादियं करोति पापं हेयं च करोतीति 1 यस्तु पूरवोक्तरत्नत्रय- 
परिणतमान्मानमेव मोक्मार्ग जानाति तस्य तु सम्य्दुष्टे्यद्यपि संसारस्थितिच्छेदकारणेन 
सम्यक्त्वादििगुणेन परंपरया मुक्तिकारणं तीर्थकरनामकरमप्रकृत्यादिकमनीहितवृत्त्या 
व्रिशिष्टपृण्यमास्रवनि तथाप्यसौ तदूपादेयं न करोतीति भावार्थः ।।५४॥ 
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जो स्सण-साख-चरित्तमउ श्रप्पु सवि मुणइ सो पर जिय ! ताईं भोक्हूं कारणु मरिचि 
करे ।1५४।। जो सम्यग्द्णंननानचारित्रमयी आत्मा को नही जानता, वही है जीव † उन पृण्य-पाप 
दोनो को मोक्ष के कारण जान कर करता ह । भावार्थ-निजणुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग 
सहजानन्द एकल्प भुखरस का शआआस्वाद उसकी रुचिरूप सम्यण्दशेन, उसी शुद्धात्मा म वीतराग 
सहजानन्द स्वसंवेदनरूप सम्यग्नान तथा वीतराग सहजानन्द परम समरसीभाव से उसी में निश्चल 
स्थिरतारूप सम्यक्चारित-- इन तीनों स्वरूप परिणत हुश्रा जो श्रात्मा--उसको जो जीव मोभ का 
कारण नहीं जानता, वही पुण्य को उपादेय मानता है श्रौर पाप को हेय मानता है ] जो जीव पूर्वोक्त 
रल्नत्रयरूप परिणत श्रात्मा को ही मोक्ष का मागं जानता है, वह्‌ यद्यपि संसार की स्थिति के चदन 
की कारण श्रीर्‌ सम्यक्त्वादि गुण से परम्परा से मुक्तिकी कारण एसी तीर्थंकर नामप्रकृति भ्रादि 
शुभ (पुण्य) प्रकृतियों का भ्रवांछितवृत्ति से प्राखव करता है, तथापि उन्हे उपादेय नही 
मानता है ॥५४॥। 


ग्रथ योऽसौ निश्चयेन पुण्यपाप्टयं समानं न भन्यते स मोहन मोहितः सन्‌ 
संसारं परिभ्रमतीति कथयति- 


ग्रव कहते दै कि जो निष्चयनय से पुण्य-पाप दोनों को समान नही मानता, चह मोह से 
मोहित हृश्रा संसार में परिश्रमण करता है- 


जो णवि मण्णइ जीड समु पुण्णु वि पाड वि दोड । 
सो चिर दुक्खु सहतु जिय मोहि हिडड लोड \\५५।। 


यः नैव मन्यते जीवः समाने पुण्यमपि पापमपि दे । 
स चिरं दुःखं सहमानः जीव मोहेन हिण्डते लोके ।।५५।। 


जो इत्यादि । जो णवि मण्णड्‌ यः कर्ता नैव मन्यते जीड जोवः। किन 
मन्यते । समु समाने । के! पुण्णुविपाउवि दोह पुण्यमपि पापमपि ट्ेसोस 
जीवः चिरु इुक्खु सहतु चिरं वहुतरं कालं दुःखं सहमानः सन्‌ जिय हे जीव मोहि 
हिडड लोड मोहेन मोहितः सन्‌ हिण्डते भ्रमति । क्व । लोके संसारे इति 1 तथा च । 
यच्यप्यसद्भूतव्यवहारेण द्व्यपुण्यपपि परस्परभिन्न भवतस्तथंवाशरुदनिश्चयेन भावपुण्य- 
पापे व भिन्न भवतस्तथापि शुदधनिश्चयनयेन पुण्यपापरहितशुद्धात्मनः सकाशाद्टिलक्षणे 
लोह्निगलवद्‌वन्धं परति समाने एव भवतः 1 एवं नयविभागेन योऽसौ पुण्यपापद्टयं 
समान न मन्यते स॒निर्मोहशुद्धात्मनो विपरीतेन मोहेन मोहितः सन्‌ संसारे परिश्रमत्ति 
इति । अवाह प्रभाकरभद्रः । ताहि ये केचन पुण्यपापटटयं समानं कृत्वा तिष्ठन्ति तेषां 
किमिति दषणं दीयते भवद्भिरिति । भगवानाह । यदि गुद्धात्मानुभूतिलक्षणं 
्िगुप्तिगृप्तवीतरागनिविकल्पपरमसमाधि लब्ध्वा तिष्ठन्ति तदा संमतमेव । यदि पुन- 
स्तथाविघामवस्थासलभमाना श्नपि सन्तो गृहुस्थावस्थायां दानपुजादिकं त्यजन्ति तपो- 
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धनावस्थायां षडावश्यकादिक च त्यक्त्वोभयभ्रष्टाः सन्तः तिष्ठन्ति तदा दूषरमेवेति 
तात्पयेम्‌ ।1५५।। 


जो जीड पुण्णु चि पाड वि दोडइ समु णवि मण्ड, स मोहि चिर दुक्लु सहंतु लोड {हिडइ 
॥५५।। जो जीव पुण्य श्रौर पाप दोनों को समान नही मानता, वहु जीव मोह से मुध हुभ्रा बहुत 
काल तक दुःख सहते हुए ससार में भूलता रहता है । भावार्थ-यद्यपि भ्रसद्भरूत व्यवहारनय से द्रव्य 
पुण्य भ्रौर द्रव्य पाप परस्पर भिन्न है, वैसे ही श्रशुदधनिष्चयनय से भाव पुण्य श्नौर भाव पाप भी परस्पर 
भिन्न है तो भी शुद्ध निश्चयनय से पुण्य-पापरदहित शुद्धात्मा से दोनो ही भिन्न हए, बन्धरूप होने से दोनो 
-सोने कौ वेडी श्रौर लोहे कौ वेडी की भांति-समान ही है । इस प्रकार नयविभागसे जो पृण्य श्रौर 
पाप दोनों को समान नही मानता, वह निर्मोह शुद्धात्मा से विपरीत मोह से मुग्ध हुभ्रा संसार मे परि- 
भ्रमण करता है। एेसा सुनकर प्रभाकरभट्र प्रश्नकरतेहै कियदिेसाहीहैतो फिर श्राप उन 
परमतवादियो को क्यों दूपण देते है जो पुण्य ग्रौर पाप दोनो को समान मानकर भ्राचरण करते है \ 
गुरुदेव उत्तर देते है--यदि शुद्धात्मानुभूतिलक्षण स्वरूप तीन गुप्ति से गुप्त वीतराग निविकल्पसमाधि 
को पाकर ध्यान मेँ मग्न हुए, पुण्य-पाप को समान समते है, तव तो सम्मतही है परन्तु जो मूढ 
परमसमाचधि को न पाकर मी गृहुस्थावस्था मे दानपूजादिक शुभ क्रियाश्रो को छोड देते हैँ श्रौर मुनि 
ग्रवस्था में छह प्रावश्यकादिक को छोड देते है- वे भ्रष्ट है श्रौर निन्दनीय है ।1५५।1 


ग्रथ येन पापफलेन जीवो दुःख प्राप्य दुःखविनाशाथं धर्माभिमूखो भवति तत्पाप- 
सपि समीचीनमिति दशेयति- 


भ्रव कहते ह कि जिस पाप के फल से जीव दुःख पाकर भी उसको दूर करने के लिए 
वर्माभिमुख होता है, वह्‌ पाप का फन भी समीचीन है- 


वर जिय पावदं सु'दर णाणिय ताईं भरति । 
जीवहं दुक्खं जरिवि लहु सिवमईं जाई कुणंति।\५६।। 


वरं जीव पापानि सुन्दराणि जानिनः तानि भणन्ति । 
जीवानां दु.खानि जनित्वा लघु शिवमति यानि कुवन्ति ।।५६॥ 


वर जिय इत्यादि । वर जिय वरं कितु हे जीव पावें चु दरदं पापानि सुन्दराणि 
समीचीनानि भणंति कथयन्ति । के ! शाखिय ज्ञानिनः तत्त्ववेदिनः । कानि । ताइ 
तानि पूर्वोक्तानि पापानि । कथंभूतानि । जीवं दुक्खईं जरििवि लहु सिवमईं 
जाई कुणंति जीवानां दुःखानि जनित्वा लघु शीध्रं शिवमति सृक्तियोग्यमति यानि 
कुर्वन्ति । श्रयमत्राभिप्रायः । यत्र भेदाभेदरत्नत्रयात्मकं श्रीधर्म लभते जीवस्तत्पापजनित- 
दु खमपि श्रेष्ठमिति कस्मादिति चेत्‌ । शरार्ता नरा धममेपरा भवन्ति" इति वचनात्‌ ।।५६॥। 


जिय ! जाई जीवहं दुक्खदं ज खिति लह सिवमडं कुणंति ताईं पावदं वर सु दरं रारिय 
भणं(त ।॥५६।1 हे जीव ! जो पापोदय जीवों को दुःख उत्पन्न कर शीघ्रही मोक्ष जाने के योग्य 


१७४ ] परमात्मप्रकाशः [ दोहा-५७ 


उपा्ों मे बुद्धि करदेते है, तो वे पाप भी बहुत श्रच्छे है, ेसा ज्ञानी कहते है । यहाँ भ्रभिभ्राय यह ह 
कि कोई भन्यजीव पापोदय से कुगति मे गया श्रौर वहां जाकर यदि सुलट जावे, सम्यक्त्व पावे तो 
उसके लिए तो वह्‌ कुगति भी श्रेष्ठ है 1 जो पाप जीवो को दुःख प्राप्त कराके फिर शीघ्र ही मोक्ष 
मागे मे वद्धि को लगाव, तोवेपापभीश्रच्छेहै। ज्ञानी पुरुप उन पापियो को भी प्रेष्ठ कहते हँ 
जो पापकेप्रभमावसे दुःख भोगकर उस दुःखसे ठरके दुःखके मूल कारण पाप को जानकर उससे 
उदास होवे, वे प्रशंसनीय है श्रौर अरन्य पापौ जीव प्रशंसनीय नही है । वह पापजनित दुःखभी ध्रेष्ठदहै 
जिससे जीव मेदाभेदरत्नत्रय स्वरूप श्रीवीतरागदेव के घमं को धारण करते ह । वर्योकि शास्त्र का 
वचन है कि कोई महाभाग दुःखी होने पर घमं मे लीन होते हे ॥५६॥। 


श्रथ निदानवन्धोपाजितानि पुण्यानि जीवस्य राज्यादिविरभरूति दत्वा नारकादि- 
दुःखं जनयन्तीति हेतोः समीचीनानि न भवन्तीति कथयति-- 


प्रव कहते हँ कि निदानबन्ध से उपाजित पुण्य जीव को राज्यादि विभति देकर नरकादि 
दु.ख उत्पन्न कराते है, इस कारण वे भ्रच्छे नहीं होते-- 


मं पुणु पुण्णडं मल्लाईं णाखणिय ताईं भणति । 

जीवहुं रज्जं देवि लहु दुक्खदं जाइ जति ।\५७।1 
मा पुनः पुण्यानि भद्राणि ज्ञानिनः तानि भणन्ति । 
जोवस्य राज्यानि दत्त्वा लघु दुःखानि यानि जनयन्ति ।५७।। 


मं पुणु इत्यादि । मं पणु मा पुनः न पुनः पुण्णदं भल्लाईं पुण्यानि भद्रानि 
भवन्तीति णारिय ताईं भणंति ज्ञानिनः पुरुषास्तानि पुण्यानि कमेतापन्नानि भणन्ति । 
यानि कि कूर्वेन्ति । जीवहं रज्जईं देवि लह दुक्खडं जाई जरणंति यानि पुण्यकर्माणि 
जीवस्य राज्यानि दत्त्वा लघु शीघ्र दुःखानि जनयन्ति । तद्यथा । निजणुद्धात्मभावनोत्थ- 
वीतरागपरमानन्दैकरूपसुखानुभवविपरीतेन दष्टश्नुतानुभूत मोगाकाक्षारूपनिदानबन्धपुवेक- 
जानतपोदानादिना यान्युपाजितानि पुण्यकर्मारि तानि हेयानि । कस्मादिति चेत्‌ । 
निदानबन्धोपाजितपुण्येन भवान्तरे राज्यादिविभूतौ लब्धायां तु भोगान्‌ त्यक्तु न 
शक्नोति तेन पुण्येन नरकादिदुःख लभते । रावणादिवत्‌ । तेन कारणेन पुण्यानि 
हेयानीति । ये पुननिदानरहितपुण्यसहिताः पुरुषास्ते भवान्तरे राज्यादिभोगे लन्धेऽपि 
भोगांस्त्यक्त्वा जिनदीक्षां गृहीत्वा चोध्वगतिगामिनो भवन्ति बलदेवादिवदिति भावाथंः। 
तथा चोक्तम्‌--ऊध्वंगा बलदेवाः स्थु्निनिदाना भवान्तरे ।* इत्यादिवचनात्‌ ॥५७।। 

णु ताइं पुण्णडं मं मल्ला जाई जीवहं रज्जहें ह जणं 
20111 


णीघ्रही नरकादि दु ख उत्पन्न कराते हँ । मावार्थ-निजशुद्ध 
९ - त्मा की भावना से उत्पन्न जो वीतराग 
परमानन्द भ्रतीन्द्रिय सुख का म्रनुभव, उससे विपरीत जो देखे-सुने-मोगे इन्द्रियो के भोग, उनकी 
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वांद्धाङूप निदानवन्वपूर्वैक दवान तप श्रादि से उपार्जित किये जो पुण्यकमं है, वे हिय है। क्योकि 
निदानवन्व से उपाजित पुण्य स्ने भवान्तर में राज्यादिविभूति की प्राप्ति होने पर भोगो को नहीं छोड 
सकता है, फलतः भ्रनानी जीव उस पुण्य ने नरकादि का दुःख प्राप्त करता है, जैसे रावण ने प्राप्त 
किवा । इसनिए रसा पृण्य भी हेय होता है; जवकरि जो निदानरहित श्रौर पुण्य सहित पुरुप दै, 
वे मवान्तर में राज्यादि भोग प्राप्त होने पर भी भोगो का परित्याग करके, जिनदीभा ग्रहा करके 
घम कासेवन कर वलदेवादि की तरह ऊर्ववंगतिगामी होते है । एसा श्नन्यत्र भी कहा है कि भवान्तर 
मे निदानवन्व नही करते हृषु महामुनि वरलदेव की भांति ऊव्वंगामी होते ह 1५७॥ 


ग्रथ निर्मलसम्यक्त्वाभिमुखानां मरणमपि भद्र, तेन विना पुण्यमपि समीचीनं न 
भवतीति प्रतिपादयति- 


श्रव कहते द कि निमेल सम्यक्त्वाभिमुख जीवो का मरण भी कल्याराकारी है, सम्यक्त्व 
के चिना पुण्य भी ग्रच्छा नही है-- 


वर शिय-दंस-श्रहिमुहउ मरण. वि जीव लहेसि । 
मा णिय-दंस-विम्मुहृउ पुण्णु वि जीव करेसि ।1५८।। 


वर्‌ निजदर्णनाभिमृखः मरणमपि जीव लभस्व । 
मा निजदभेनविमृखः पुण्यमपि जीव करिप्यसि ॥५८॥ 


वर इत्यादि । वर रिथदंसणश्रहिगुहड वरं कितु निजक्डनाभिमुखः सन्‌ मरण. 
वि जीव लहेसि मरणमपि है जीव । लभस्व भज । मा खियदंसरण विम्मुहृड मा पुन- 
निजदशनविमूखः सन्‌ पृण्णु वि जीव करेस्ति पुण्यमपि हे जीव करिष्यसि। तथाच 
स्वकीयनिर्दोपिपरमात्मानुमूतिरुचिरूपं त्रिगुम्तिगुप्तलक्षणनिभ्चयचारित्राविनाभूतं वीत- 
रागसंनं निण्चयसम्यक्त्वं भण्यत तदभिमुखः सन्‌ है जीव मरणमपि लभस्व दोपो नास्ति 
तेन विना पुण्यं मा कार्पीरिति । ग्रत्र सम्यक्त्वरहिता जीवाः पुण्यसहिता ग्रपि पापजीवा 
भण्यन्ते । स्म्यक्त्वसदिताः पुनः पूवंभवान्तरोपाजितपापफलं भुञ्जाना श्रपि पुण्यजीवां 
भण्यन्ते येन कारणेन, तेन कारेन सम्यक्त्वसहितानां मरणमपि भद्रम्‌ । सम्यक्त्वरहितानां 
च पुण्यमपि भद्रं न भवति । कस्मात्‌ । तेन निदानवद्धपुण्येन भवान्तरे भोगान्‌ लब्ध्वा 
पण्चाच्चरक्रादिकं गच्छन्तीति भावार्थं: । तथा चोक्तमू्‌-“वरं नरकवासोऽपि सम्यक्त्वेन 
हि संयुतः । न तु सम्यक्त्वहीनस्य निवासो दिवि राजते 11" ।।५८।। 


जीव ! णियदंसर-श्रहिमुहड मरणु वि लहे वर । जौव ! शिय-दंस-विम्मुहड पुण्णु चि 
करेति भा वर ।1५८॥1 हे जीव! श्रपने सम्यग्दशेन के सम्मुख होकर मृत्यु पाना भी भ्रच्छा है परन्तु 
हे जीव ¡ श्रपने सम्यग्दर्शन से विमुख होकर पुण्य भी करे तो ब्रच्छा नही 1 निर्दोप निज परमात्मा 
की श्रनुभूति कौ रुचिरूप तीन गुप्तिमयी जौ निज्चयचारिव्र उससे श्रविनाभावी जो वीतरागनिश्चय- 
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सम्यक्त्व, उसके सम्मृख हुता हे जीवे । यदित मरणभीप्राप्तकरे,तोदोपनदी श्रीर उस सम्यक्व 
के विनां मिथ्यात्वावस्था मे पुण्य भी करे तो श्रच्छा नही । सम्यक्त्वरहिति जीव पृण्यसहित होने 
पर भी पाप जीव कटे जाते रह श्रौर सम्यक्त्वसहित जीव पूवंभव के उपाजित पाप के फल को 
भोगते हुए भी पुण्यजीव कटै जाते है ग्रतः सम्यक्त्वसहित जीवों कातो मरण भी ग्रच्छा । रौर 
सम्यक्त्वरहित जीवों का पण्य भी श्रच्छा नहीं । क्यो ? क्योकि उस निदानवद्ध पुण्य स्ने भवान्तरमें 
भोगों को पाकर फिर नरकादिक मे जाते है, यह भावार्थं है । श्रन्यत्र भी कहा है कि सम्यक्त्व सहित 
नरक मे रहना भी ग्रच्छा श्रौर सम्यक्त्व रहित का स्वर्गं मं निवास भी णोभा नही देता ॥५८॥। 


ग्रथ तमेवार्थं पुनरपि द्रटयत्ि- 
श्रव इसी प्रथंकोफिर्‌ चट करतेर्ह- 


जे रिय-दंसण- श्रहिमुहा सोक्खु श्रणंतु लहंति । 

ति विणु पुण्णु करता वि दुक्खु श्रणंतु सहंति ५९1 
ये निजदजेनाभिमुखाः सौख्यमनन्त लभन्ते । 
तेन विना पुण्य कुर्वाणा श्रपि दुःखमनन्तं सहन्ते 1\५९॥ 


जे खिय इत्यादि । जे ये केचन रिियदंसणग्रहिमुहा निजदशेनाभिमुखास्ते 
पुरुषाः सोक्छ श्रणंतु लह ति सौख्यमनन्तं लभन्ते । श्रपरे केचन ति विणुपुण्णुकरंतावि 
तेन सम्यक्त्वेन विना पुण्यं क्रर्वाणा श्रपि । दुक्लु श्रणंत सह ति दुःखमनन्तं सहन्त इति- 
तथाहि । निजशुदधात्मतत्वोपलब्धिरुचिरूपनिष्चयसम्यक्त्वाभिमुखा ये ते केचनास्मिन्नेव 
भवे धर॑ुत्रभीमाज्ु नादिवदक्षयसुखं लभन्ते, ये केचन पुननंकुजसहदेवादिवत्‌ स्वभ सुखं 
लभन्ते । ये तु सम्यक्त्वरहितास्ते पुण्यं कुवग्ा श्रपि दुःखमनन्तमनुभवन्तीति 
तात्पयम्‌ ५९ 


जे फियदंसर-ग्रहिमहा मोकु श्रणंतु लहंति ! तिं विणु पुण्णु करता चि श्रणंतु इक्लु सहति 
।1५६।1 जो निजदगेन-सम्यग्दर्भन के सम्मुख दै, वे प्रनन्तचुख प्राप्त करते हँ श्रौर जो जीवं सम्यक्त्व 
रहितः वे पुण्य करते हुए भी श्रनन्त दुःख भोगते ह । मावार्थ-निजुद्धात्मा की प्राप्तिरूप 
नि्चयसम्यकत्व के सम्मृख हए जो सत्पुरुष है, वे इसी भव मे युधिष्ठिर, भीम, ग्रजुन की माति 
तभव यख प्राप्त करते हं शरीर अरन्य कितने ही नकुल-सहदेव की भाति स्वर्गसुख-ग्रहमिन्रपद का सुख 
रित टं । जो सम्यक्त्व से रदित जीव है वे पुण्य करते हए भी क्योकि मोभ के श्रयिकारी नही 


2 


द अननः ससार मे श्रनन्त दुःख काही श्रनुभव करते है, यह तात्प है ।।५६॥ 
ग्रथ निश्चयेन पुण्यं निराकरोति-- 
भरव निण्चय ते मिध्यादष्टियों के पुण्य कौ निपेव करते दै-- 
पुण्णेए होइ विहवो विहवे मश्रो मएरा मइ-मोहो 1 
मइ-मोहेर य पावं ता पुण्णं ्रम्ह॒ मा होड ।\६०।। 
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पुण्येन भवति विभवो विभवेन मदो मदेन मतिमोहुः । 
मतिमोद्ेन च पाप तस्मात्‌ पुण्य ्रस्माकं मा भवतु ।1६०॥ 


पण्णे इत्यादि । पण्णे होइ विहवो पुण्येन विभवो विगभूतिर्भेवति, 
विहवेण मश्रो विभवेन मदोऽहुंकारो गर्वो भवति, मए मइमोहो विज्ञानाचष्ट- 
विधमदेन मतिमोहो मतिश्च णो विवेकमूढत्वं भवति ।मईइमोहेण य पावं मतिमृढत्वेन पापं 
भवति, ता पृण्णं श्रम्ह मा होउ तस्मारित्थंभूतं पुण्यं भ्रस्माकं मा भूदिति । तथा च। 
इदं पूर्वोक्त पुण्यं मेदाभेदरतनत्रयाराध्रनारहितेन दृष्टश्र तानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानवन्ध- 
परिशामसहितेन जीवेन यदुपाजितं पूर्व मवे तदेव मदमहंकारं जनयति वुद्धिविनाशं च 
करोति । न च पुनः सम्यक्त्वादिगुगसहितं भरतसगररामपाण्डवादिपुण्यवन्धवत्‌ । 
यदि पुनः सर्वेपां मदं जनयति तहि ते कथं पुण्यभाजनाः सन्तो मदाहुकारादिविकल्पं 
त्यक्त्वा मोक्ष गत्ता: इति भावार्थः ।।तथा चोक्त चिरन्तनानां निरहंकारत्वम्‌-- “सत्यं 
वाचि मतौ श्रुतं हदि दया शौर्य भुजे विक्रमे, लक्ष्मीर्दनमनूनमथिनिचये मार्गे गति- 
निवृ तेः । येषां प्रागजनीह्‌ तेऽपि निरहंकाराः भरतेर्गोचरार्चघ्रं संप्रति लेशतोऽपि न गुरा- 
स्तेषां तथाप्युद्धताः 11" ।।६०॥ 


पुण्णेण हो विहूवो, विहवेण मग्नो, मएरए मद-मोहो, य मईइमोहेण पाव, ता पुण्णं श्रम्ह॒ मा 
होउ 1६०।। पुण्य मे वभव कौ प्राप्ति होती दै, वभव से श्रभिमान होताहै, श्रभिमान से बुद्धिभ्रम 
होता है, बुद्धिभ्रम होने से पाप होता है इसलिए एेसा पुण्य हमारे नही होवे । भावार्थ-भेदाभेदरत्नत्रय 
की श्रारावना से रहित, देशव-सुने श्रौर भ्रनुभूत भोगों कौ वांछारूप निदानवन्ध के परिणामों सहित जीव 
कै द्रारापूरवभव में उपाजन पुण्यक फल से जो वैभव प्राप्त होता है, उससे श्रहंकार उत्पच्च होता दै, 
ग्रहकार से वद्धि नष्ट होती दै, वुद्धिके नष्ट होने पर पापाजेन होता है श्रौर फिर पाप से भव-भव 
मे श्रनन्त दुःख पाता है । श्रतः भिथ्यादप्टियो का पुण्य पापका ही कारण दहै) जो सम्यक्त्वादि 
गुरासहित भरत, सगर, राम, पाण्डवादि विवेकी जीव है, उनके पुण्य जैसा नही है । यदि पुण्य सव 
को दही मद पैदा करे तो कैसे ये पुण्यवान जीव मद-ग्रहुकारादि विकल्प का त्याग कर मोक्ष गए । 
सम्यर्प्टिजीवो के निरहंकारत्व कै सम्बन्ध में श्रन्यत्र भी कहा है--““इस लोक मे पूरवंकाल मे कई 
महापुरुप हो गए जिनके वचना मे सत्य, बुद्धि मे णस्व्र, हृदय मेँ दया, भुजाभ्रो मे पराक्रम, लक्ष्मी की 
याचना करने वाले समूह मे पूणं दान श्रौर मोक्षमागं मेँ गमन- एसे देसे गुण हए तो भी शास्त्रो मे उनको 
ग्रहुंकार रद्वित वताया गया है, परन्तु यह वड़ा भ्राश्वयं है कि इस पचमकाल में श्राज लेशमात्र भी 
जिनमें गुण नही है, तो भी वे उद्धत देवे जाते है, महागर्वं में तृप्त हो रहै है 1“ (गुणभद्राचायं- 
प्रात्मानुणासन २१८) ॥६०॥1 


ग्रथ देवशास्त्रगुरुभक्त्या मुख्यवृत्त्या पुण्यं मवति न च मोक्ष इति प्रतिपादयति- 
ग्रव कहते है कि देवशास्त्रगुरु की भक्ति से मुख्यता से पुण्यवन्ध होता है, साक्षात्‌ मोक्ष नही-- 
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देहु सत्थहँ मुरििवरहँ भत्तिए पुण्णु हवेइ । 
कम्म-क्खड पुणु होड रचि श्रज्जउ संति भणेड ।६१॥। 


देवानां शास्त्राणां मुनिवराणां भक्त्या पुण्यं भवति । 
कर्मक्षयः पूनः भवति नैव श्रायः शान्तिः भरति ।६१॥ 


देवहे इत्यादि । देवं सत्थ मुरिवरहँ मत्तिएु पृण्णु हवे देवशास्त्मुनीनां 
भकतया पुण्यं भवति कम्मक्खड पुणु होड रवि कर्मक्षय पूनमुं ्यवृत््या नैव भवति । एवं 
कोऽसमै भरति । श्रज्जड श्रायः । कि नामा । सन्ति णान्तिः भणेड भणति कथयति 
इति । तथाहि 1 सम्यक्तवपूर्वकदेवशास्त्रगुरुभक्त्या मुख्यवृत्त्या पुण्यमेव भवति न च 
मोक्षः । ग्रतराह प्रभाकरभटुः । यदि पुष्यं मुख्यवृत्त्या मोध्कारणं न भवत्युपादेयं च न 
भवति तहि भरतसगररामपाण्डवादयोऽपि निरन्तरं पञ्चपरमेष्ठिगुणस्मरणएदानपूजा- 
दिना निर्भरभक्ताः सन्तः किमर्थं पुण्योपाजंनं कूयुं रिति । भगवानाह ¡ यथा कोऽपि 
रामदेवादिपुरूषविशेषो देणान्तरस्थित्तसीतादिस्तीसमीपागतानां पुरुषाणां तदर्थ संभापण- 
दानसन्मानादिकं करोति तथा तेऽपि महापुरुषाः वीतरागपरमानन्दकरूपमोभलक्ष्मीसुख- 
सुधारसपिपासिताः सन्तः संसारस्थितिविच्छेदकारणं विषयकषायोत्पन्नदुध्यानिविनाणः 
हेतुभूतं च परमेष्ठिसंवन्धिगृणस्मरणदानपुजादिकं कूं रिति । अयमत्र भावार्थः 1 तेषां 
पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यादिपरिणतानां कृटुभ्बिनां पलालवदनी हितं पुण्यमास्रवतीति ।।६१।। 


देवहू सत्थहुं मुशिवरहं भत्तिए पुण्णु हवेइ, पुणु कम्मक्खउ एवि होड, श्रज्जउ संति भणेड 
।1६१॥1 देव, शास्त्र रौर गुर की भक्ति से पुण्य होता है, तत्काल कर्मो का क्षय नहीं होता एेसा 
शान्ति नामक श्रायं श्रथवा कपटरहिते सन्त पुरुप कहते है । सम्यक्त्वपूवेक देवशास्त्रगुरु की भक्ति 
से मुख्यतः पुण्यवन्व होता है न कि मोक्ष, यह्‌ सुन कर प्रभ(करभटु प्रश्न करते है कि यदि पुण्य मुख्यतः 
मोक्ष का कारण नही होताहै श्रौर उपादेय नही होताहैतो भरत, सगर, राम, पाण्डव प्रादिने 
निरन्तर पञ्चपरमेष्ठियों का गुणस्मरणा क्यो किया ग्रौर दान-पुजादि शुभक्रियाश्रो से पूरणं होकर 
क्यो पृण्यार्जन किया? श्री गुरु इसका उत्तर देते है--जैसे कोई रामदेवादि पुरूष देशान्तर स्थित्त 
श्रपनी स्त्री सीता के पाससे भ्राए हुए पृरूपौ का दान-सम्मान करता है, उनसे बाते करता है-ये 
सवे उसकी प्रिया के कारण है, कुछ उसके प्रसाद के कारण नही है । उसी तरह वे भरत, सथर, राम, 
पाण्डवादि महान्‌ पुरुष वीतराग परमानन्दरूप मो्लक्मी के सुख-ग्रमृतरस के प्यासे हुए ससार 
वी स्थिति को छेदने के निए विपयकपाय से उत्पन्न हृए आत्तं रौद्र खोदे ध्यानों के नाश का कारण 
शवा पंचेपरमेष्ठी कै गणो का स्मरण करते दहै श्रौर दानपूजादिक करते ह । पंचपरभेष्ठी की भक्ति 
प्रादि शभ क्रिया को परिणत हए जो भरत-भ्रादिक है, उनके विना चाह पुण्यप्रकृति का म्रास्तव होता 
ठ्‌ । जम क्रिसान को ष्टि प्रत्न परह, तृणमूसादि पर नही है । श्रनचाहै पुण्य का वन्ध सहज में 
ही हौ जाता है, वह उनको संसार मे नहीं भटका सकता है, वे मोक्ष के पात्र है ।।६१॥ । 
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श्रथ देवणास्वमुनीनां योऽसौ निन्दा करोति तस्य पापबन्धो भवतीति कथयति-- 
भरव कहते ह कि जो देवणास्त्र श्रौर मूनियों की निन्दा करता है, उसके पापवन्ध होता है-- 


देवहू सत्थहं मुखिवरहूं जो विहेसु करे । 
खियमे पाड हवेइ तसु जे संसार भमेइ 1\६२॥ 


देवाना शास्त्राणां मुनिवराणां यो विद्धेपं करोति । 
नियमेन पाप भवति तस्य येन ससार भ्रमति 1९२ 


देवहं इत्यादि । देवं सत्थहं मुरिवरहं जो विदहेसु करेइ देव शास्त्रमुनीनां 
साक्षात्पुण्यवन्धहेतुभूतानां परंपरया मुक्तिकारणभूतानां च योऽसौ विद षं करोति । तस्य 
कि भवति । रियम पाड हवेडइ तसु नियमेन पापं भवति तस्य । येन पापवन्धेन किं 
भवति । जं संसार भमेड येन पापेन संसारं भ्रमतीति । तद्यथा । निजपरमात्मपदार्थो- 
पलम्भरुचिरूपं निश्चयसम्यक्त्वकाररणस्य तत्त्वा्थश्रद्धानरूपन्यवहारसम्यक्त्वस्य विषय- 
भूतानां देवशास्व्रयतीनां योऽसौ निन्दां करोति स मिथ्यादृष्टि भेवति । मिश्यत्वेन पापं 
वध्नाति, पपेन चतुगं तिसंसारं भ्रमतीति भावार्थः ।६२॥। 


देवहू सत्यं भुखिचरहे जो विदेय करेद, तसु ियमे पाउ हेड, जे संसार ममेद्‌ ॥\६२।१ 
देव, णास्वर ग्रौर गुरुसे जो जीव विद्रंप करता है, उसके निश्चय से पाप होता है, जिससे वह जीव संसार 
मे भटकता है । साक्नात्‌ पण्यवन्ध के कारण श्रौर परम्परा से मोक्ष के कारण जो देवशास्त गुर 
है उनकी निन्दा करने से उत्पन्न हए पाप से जीव संसार मे परिभ्रमणं करता है । मावा्थ-निज 
परमात्मद्रव्य की प्राप्ति की रचि वही निश्चयसम्यक्त्व, उसका कारण तत्त्वा्थश्चद्धानरूप व्यवहार- 
सम्यक्त्व, उसके मूल श्ररहन्तदेव, निग्न्थगुरु, श्रौर दयामयी वम--ईइनकी जो निन्दा करता हि वहं 
मिथ्यार्प्टि होता है । मिथ्यात्व से महान्‌ पाप र्वावता है श्रौर पाप से चतुगेतिरूप ससार में रमण 
करता है ।॥॥६२॥ 


ग्रथ पूर्वसूत्रदयोक्तं पुण्यपापफलं दशंयति-- 
भ्रव पहने दो सूत्रो मे कथित पुण्य-पाप का फल दशति है - 
पावे णारउ तिरि जिउ पुण्णं भ्रमर वियाणु । 
मिस्ते माणुस-गडइ लहइ दोहि वि खड रिग्वाणु ।1६२। 
पापेन नारकः तिर्यग्‌ जवः पुण्येनामरो विजानीहि । 
मिथो फ मनुष्यगति लभते द्वयोरपि क्षये निर्वाएिम्‌ ।\६३।) 


पावें इत्यादि । पावें पापेन णारउ तिरिड नारको भवति तिर्यगभवति । कोऽसौ । 
लिड जीवः पुष्णे रमर वियाणु पुण्येनामरो देवो भवतीति जानीहि । मिस्ते माणुसगई लहइ 
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भिश्वेण॒ पुण्यपापद्वयेन मनुष्यगति लभते । दोहि वि खड रिव्वाणु दरयोरपि कर्मक्षयेऽपि 
निर्वासिमिति । तद्यथा । सहजणुद्धनानानन्देकस्वभावात्परमात्मनः सकाणाद्विपरीतेन 
छेदनादिनारकति्यग्गतिदु-खदानसमर्थेन पापकर्मोदयेन नारकतिर्येग्गतिभाजनो भवति 
जीवः । तस्मादेव गुद्धात्मनो विलक्षणेन पुण्योदयेन देवो भवति । तस्मादेव शगुद्धात्मनो 
विपरीतेन पुण्यपापद्वयेन मनुष्यो भवति । तस्यैव विशुदधनात्नदशेनस्वमावस्य निजण्नुद्धात्म- 
तत््वसम्यकृश्वद्धानज्ानानुष्ठानर्पेण गुद्धोपयोगेन मूक्तो भवतीति तात्पयर्थः । तथा 
चोक्तम्‌-““पावेण ररयतिरियं स्मद्‌ धम्तेर देवलोयम्मि ! मिस्सेण माणुसत्तं दोण 
पि खएण खिव्वारं 11 ।६३।। 


जिड पावे खारउ तिरि, पुण्णे श्रमर, मिस्सेः माणुस-गइ हइ, दोहि वि खड णिव्वाणु 
वियाणु \1६३1\ यह्‌ जीव पापोदय से नरकगति शरीर तिर्यचगति पाता है, पुण्य न्ने दैव होता है, पुण्य 
श्रौर पाप दोनों के मेन से मनुप्यगति पाता है श्नौर पृण्य-पाप दोनो के नार से मो प्राप्त करना है! 
माव्य -सहजणुद्ध जानानन्द स्वभाव जो परमात्मा है, उसने व्रिपरीत यह्‌ जीव छेदन-मेदन श्रादि 
नरक-तिर्यच गति के दुःख देने में समर्थं पापकर्मोदय से नरक-तिर्यचमति कापात्र टोताहै। 
पुष््ोदय स उसी गुदधात्मा से भिन्न देवगति में देव होता है । ुद्धात्मा से विपरीत पुण्य-पाप दोनों 
के योग स मनुप्य होता श्रीर उसी विणुद्धनानदर्णन स्वभाव वाल निजशुद्धात्मतत्त्व के सम्यक्‌ 
श्रद्ान-जान-ग्राचरग रूप शृद्धोपयोग से मक्त होता है-यह्‌ तात्पर्य है ! कहा भी है- "यह्‌ जीव पाप 
ने नरक निर्येचगति को जता है ग्रौर घमं (पुण्य) स देवलोक यें जाता है पुण्य-प्राप दोनो के मेल 
मे मनुष्य देहे प्राप्त करता है श्रौर दोनो के भय ये मो पाता है ॥**६३॥ 


ग्रथ निज्चयगप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनस्वरूपे स्थित्वा व्यवेहारप्रतिक्रमग-प्रत्या- 
ख्यानानोचेनां त्यजन्तीति चिकलेन कथयति-- 


` गे तीन गाथा्नों में कठतहै करि निण्चयप्रतिक्रमण, निण्चयप्रत्याख्यान श्र निश्चय 
श्रानाचना स्वल्प चुद्धोपयवोग मे ठहर कर व्यवहारप्रतिक्रमण, व्यवहा प्रत्याख्यान शरीर व्यवहार 
प्रालच्रिना हप जुभोपयोग को छोडता है-- 


चंदणु खिदणु पडिकमणु पुण्र कारणु जेर । 

करइ क्रावह श्रणुमरडइ एक्क वि खारि ख तेर ।६४।। 
वन्दनं निन्दनं प्रतिक्रमणं पुण्यस्य कारणं येन । 
करोति कास्यति श्रनुमन्यतते एकमपि जानी न तेन ॥ ६४॥। 


व्दणु इत्यादि । वंदणु रििदणु पडिकमणु वन्दननिन्दनप्रतिक्रमरात्रयम्‌ । छि- 
विभिष्टम्‌ । पुण्रं करणु पण्यस्य कारणं जेख येन कारणेन कर 


५ इ करावड श्रणुमरडइ 
सत्ति कारयति भ्रनुमोद्यति, एक्क वि एकमपि, 


राखि रते नानी पुरुषो नतेन 


1 
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कारणेनेति । तथाहि । गुदनिविकल्पपरमात्मतत्तवभावनावलेन दष्टश्नुतानुभूतभोगा- 
कांश्नास्मरणसूपाणामतीतरागादिदोषाणां निराकरणं निष्चयप्रतिक्रमणं भवति, वीतराग- 
चिदानन्दकानुभूतिमावनावलेन भाविभोगाकांभारूपाणां रागादीनां त्यजनं निश्चयप्रत्या- 
ख्यानं भण्यत्ते, निजणुद्धात्मोपलम्भवलेन वर्तमानोदयागतणरुभाशुभनिमित्तानां हरषविषादा- 
दिपरिणामानां निजणुद्धात्मद्रव्यात्‌ पृथक्करणं निश्चयालोचनमिति । इत्थंभूते निश्चय- 
प्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनत्रये स्थित्वा योऽसौ व्यवहारप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनत्रयं 
तत्त्रयानुकूलं वन्दननिन्दनादिश्रुभोपयोगं च त्यजन्‌ स नानी भण्यते न चान्य इति 
भावार्थः ।६४।। अरथ-- 


वंदणु णिंदणु पडिकमणु जेर पुण्णहूं कारणु, तेण णाशि एक्कु वि रा करइ करावड श्रणु- 
मरइ ।1६४।। वन्दना, निन्दा श्रौरं प्रतिक्रमण-ये जो पुण्यकेकारण है, ज्ञानी जीव इन तीनोमेसे 
एकमभोनकरताहैनकराताहै श्रीरन करते हए की श्रनुमोदना करता है! विशेष-णुद्ध निविकल्प 
परमात्मततत्व की भावना के वल से देबे-सुने भ्रौर ग्रनुभरूत भोगो की भ्राकरक्षा-स्मरण ल्प श्रतीत 
के रागादि दोपो का निराकरण करना वह्‌ निश्चयप्रतिक्रमण है; वीतराग चिदानन्द शुद्धात्मा की 
ग्रनुभूति की भावनाकेवन से भावी भोगों कौ श्राकाक्षारूप रागादिक का त्याग वह निश्चयप्रत्याख्यान 
है; निजणुद्धात्मा की उपलव्वि के वल से वतमान मे उदयागत शुभाशुभ के कारण हपं-विषादादि 
परिणामों को निजणुद्धात्मद्रन्य से पृथक्‌ करना वह्‌ निश्चय श्रालोचना है । इस तरह निश्चय- 
प्रतिक्रमख-प्रव्यास्यान श्रौर श्रालोचना मे ठहर कर जो कोई व्यवहारप्रतिक्रमरणा, व्यवहारप्रत्याख्यान, 
व्यवहार भ्रालोचना इन तीनों के श्रनुकरूल वन्दना, निन्दा भ्रादि श्ुभोपयोग है, उनको छोड़ता है, 
वही जानी कहा जाता दै, श्रन्य नही । यह्‌ भावाय है ।६४॥ 


वंदणु खिदणु पडिकमणु णाखिहि एह ण चजुत्त्‌ । 
एक्क्‌ जि मेत्लिवि णारमड सुद्ध भाउ पवित्तु ।1६५।। 


वन्दनं निन्दन प्रतिक्रमण जानिना इद न युक्तम्‌ । 
एकमेव मुक्त्वा जानमयं शुद्ध भावे पवित्रम्‌ ।६५॥ 


वंदणु िदणु पडिकमणु वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणत्रयम्‌ । खारि एह ण चत्त 
जानिनामिदं न युक्तम्‌ । कि कृत्वा । एक्कूजि मेल्लिवि एकमेव मुक्त्वा । एकं कम्‌ । 
राखमड युद्धड भाउ पवित्तु ज्ञानमयं शुद्धभावं पवित्रमिति । तथाहि । पञ्चेन्द्रिय 
भोगाकां्नाप्रभृतिसमस्तविभावरद्धितिः शून्यः केवलनाना्यनन्तगृरपरमात्मततत्वसम्यक्‌- 
श्रद्धाननानानुष्ठानरूपनिविकल्पसमाधिसमुत्पन्नसहजानन्दपरमसमरसीभावलक्षणसुखामृत- 
रसास्वादेन भरितावस्थो योऽसौ जानमयो भवः तं भावं मुक्त्वाऽन्यद्रचवहारप्रतिक्रमण- 
परत्याद्यानालोचनत्रयं तदनुकूलं वन्दननिन्दनादिशुभोपयोग विकल्पजालं च जानिना युक्त 
न भवतीति तात्पयेम्‌ ॥६५॥ ्रथ-- 
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एक्क जि ारामञ सुद्ध पवित्तु भान मेल्लिवि खाखिहिं बंरणु णिदणु पडिकमणु एहु ण 
जुत्तु 1६५।1 एक जानमय शुद्ध पवित्र भाव को छोडकर ज्ञानी का वन्दन, निन्द। श्रोर प्रतिक्रमणा ये 
तीनों ही करना योग्य नही है । पचेन्दियो की भोगाकांक्षा रादि समस्त विभावो से रदित जो केवल 
ज्ञानादि श्रनन्त गुणरूप परमात्मततत्व उसके सम्यक्‌ श्रद्धान, नान, प्राचरणल्प्‌ निविकल्प समाधि 
से समुत्पन्न जो परमानन्द परमसमरसौभाव, वही हुभ्रा ्रमृतरस उसके भ्रास्वादं से परिपूणं जो जान- 
मयी भाव, उसे छोडकर श्रन्य व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ग्रालोचना के अनुकूल वन्दन, 
निन्दनादि शुभोपयोग विकल्प-जाल है, वे पूरंजानी को करने योग्य नहीं है । यह्‌ ताद्पयं है ।\६५॥। 


वंदड शिदउ पडिकमउ भाउ श्रसुद्धउ जायु । 

पर तयु संजमु श्रत्थि खवि जं मख-युद्धि ख तासु ।1६६॥। 
वन्दतां निन्दतु प्रतिक्रामतु भावः ग्रश्ुद्धो यस्य । 
परं तस्य संयमोऽस्ति नव यस्मात्‌ मनः शुद्धिनं तस्य ।६६॥ 


वेदउ इत्यादि 1 वंदउ शिदउ पडिकमउ वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणं करोतु 1 भाउ 
भ्रसुद्धड जासु भाव परिणामः न शुद्धो यस्य, पर परं नियमेन तसु तस्य पुरुषस्य संजमु 
ग्रत्थि वि संयमोऽस्ति नैव । कस्मान्नास्ति । जं यस्मात्‌ कारणात्‌ मरखयुद्धि ए तासु 
मनःणुद्धिनं तस्येति । तद्यथा । नित्यानन्दैकरूपस्वशुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षैविषयकषाया- 
धीनैः स्यातिपूजालाभादिमनोरथणतसहस्रविकल्पजालमालाप्रपञ्चोत्पन्तैरपध्यानैर्यस्य 
चित्तं रञ्जितं वासितं तिष्ठति तस्य द्रव्यरूपं वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणादिकं कूवणिस्यापि 
भावसंयमो नास्ति इत्यभिप्रायः ।1९६॥ 


चंदउ णिंदउ पडिकमउ जासु ्रसुद्धउ माउ तसु पर संजमूु रावि भ्रत्थि जं तासु ण मण- 
सुद्धि ॥६६।। चह वन्दना करो, चाहे निन्दा करो रौर चाहे प्रतिक्रमण लेकिन जिसके जवतक श्रशुद्ध 
परिणाम है, उसके नियम से संयम नहीं हो सकता क्योकि उसके मन की शुद्धता नही है । जिसका 
मन शुध नही, उसके संयम कहा पे हो सकता है ? नित्यानन्द एकरूप निजशुद्धात्मानुभूति के प्रतिपक्षी 
विपयकपायो के श्राघीन ख्याति पूजालाभादि सैकड़ों मनोरथो के विकल्पजालमाला के प्रपंच से 
उत्पन्न ग्रपध्यान (आरात्त-रौद्र) से जिसका चित्त रंगा हुभ्रा है, उसके द्रव्यरूप (व्यवहाररूप) वन्दना, 
निन्दा, प्रतिक्रमणादि करते हुए भी भावसयम नही होता है, यह्‌ श्रसिभ्राय है ।।६६॥ 


एवं मोक्षमोभफलमोक्षमार्गदिप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये निश्चयनयेन पुण्य- 
पापद्रय समानमित्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन चतूदंशसूत्रस्थलं समाप्तम्‌ । श्रथानन्तरं शुद्धो- 
पयोगादिग्रत्तिपादनमुख्यत्वेनैकाधिकचत्वारिभत्सूत्रपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तत्रान्तर- 
स्थलचतुष्टयं भवति । तद्यथा । प्रथमसूत्रपञ्चकेन शुद्धोपयोगव्यास्यानं करोति, तदनन्तरं 
१चदूत्रप्यन्तं वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमुस्यत्वेन व्याख्यानम्‌, अत ऊर्ध्व सूत्राष्टकपरयन्तं 
परि्रहत्यागमुरूयत्वेन व्याख्यानं, तदनन्तरं त्रयोदश सूत्रपयेन्तं केवलजानादिगुणस्वरूपेण 
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सवे जीवाः समाना इति मुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति 1 तद्यथा । 


इस प्रकार मोक्ष, मोभ्फल श्रौर मोक्षमार्गादि प्रतिपादक दूसरे महाधिकार में निश्चयनय 
से पुण्य पापं दोनों समान है, इस व्याख्यान की मृख्यता से चौदह दोहे कटे ! श्रव श्गुद्धोपयोगादि के 
प्रतिपादन कौ मुख्यता से ४१ दोहो में व्याख्यान करते है । उसमे चार प्रन्तरस्थल है- पहले पांच 
दोहो मे शुद्धोपयोग का व्याख्यान करते है, उसके वाद १५ दोहो में वीतराग स्वसंवेदनज्ञान की 
मुख्यता से व्याख्यान है, इससे श्रागे ८ दोहो में परिग्रहृत्याग कौ मुख्यता से कथन है, भ्रनन्तर तेरह 
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दोहौ मे केवलजानादिगणा स्वरूप से सव जीव समान है- इस मुख्यता से व्याख्यान किया गया है । 


रागादिविकल्पनिवृत्तिस्वरूपणुद्धोपयोगे संयमादयः सवं गुणास्तिष्ठन्तीति प्रति- 
पादयति-- 


श्रव कहते हँ कि रागादिविकत्प की निवृत्तिरूप शुद्धोपयोग मे संयमादि सव गुरा रहते है-- 


सुद्धहं संजमु सीलु तउ सृद्धहं द॑सणु खाणु । 

सुहं कम्मक्खउ हवई सुद्ध तेण पहाणु 11६७1 
णुद्धाना सयमः शील तपः शुद्धानां दशेनं जानम्‌ । 
शुद्धानां कर्मक्षयो मवति शुद्धो तेन प्रधानः ॥६७॥ 


मुद्धहं इत्यादि । सुद्धहं शुद्धोपयोगिनां संजमु इन्द्रियसुखाभिलापनिवृक्तिवलेन 
पङ्जीवनिकायहिसानिवृत्िवलेनात्मना श्रात्मनि संयमनं नियमनं संयमः स पर्वोक्तः 
गुद्धोपयोगिनामेव । श्रथवोपेक्षासंयमापहृतसंयमौ वीतरागसराग।परनामानौ तावपि 
तेपामेव संभवतः । श्रथवा सांमायिक्रच्छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंपराययथासख्यात- 
भेदेन पञ्चधा संयमः सोऽपि लभ्यते तेषामेव । सीलु स्वात्मना कृत्वा स्वात्मनिवृत्ति- 
वर्तनं इति निश्चयव्रतं, व्रतस्य रागादिपरिहारेण परिरक्षणं निश्चय भीलं तदपि तेषामेव । 
तड द्ादशविधतपण्चरणवलेन परद्रव्येच्छानिरोधं कृत्वा शुद्धात्मनि प्रतपनं विजयनं तप 
इति । तदपि तेषामेव । सुदधहुं ु्धोपयोगिनां दंसणु छस्थावस्थायां स्वगुद्धात्मनि रुचि- 
रूपं सम्यग्दर्भनं केवलजनानोत्पत्तौ सत्थां तस्यैव फलभूतं श्रनीहितविपरीताभिनिवेशरटितं 
परिणामलक्षणं क्षायिकसम्यक्त्व केवलदशेनं वा तेषामेव । खाणु वीत रागस्वसवेदनजानं 
तस्यैव फलभूतं केवलजानं वा सुद्धहं शुदधोपयोगिनामेव । कभ्मक्लज परमात्मस्वरूपोप- 
लव्थिलिधणो द्रव्यभावकर्मक्यः हवई तेषामेव भवति । सुदधड शुद्धोपयोगपरिणामस्तदा- 
धारपुरूपो वा तश पहाणु येन कारणेन पूर्वोक्ताः सयमादयो गुणाः शुद्धोपयोगे लभ्यन्ते 
नेन कारणेन स एव प्रधान उपादेयः इति तात्पर्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ णुद्धोपयोगफलम्‌-- 
“तुद्धस्स य सामण्णं भरियं सुद्धस्स दंसणं राणं । सुद्धस्स य रिब्वाणं सो चिय सुद्ध 
गमो तच्त 11 ।६७॥। 
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सुदधहं संजमु सीलु तउ, युदधहुं दंसणु खाणु । सुदधहं कम्मक्लउ हवड ते सुद्धउ पहाणु 1\६७। 
शुद्धोपयोगियो के ही पचि इन्द्रियो श्रौर छठे मन को रोकने रूप सयम, शील श्रौर तप होते ह । शुद्धो 
के ही सम्यम्दशेन ग्रौर वीतरागस्वसंवेदनज्ञान होता है, शुद्धो के ही कर्मो काशक्षय होता दहै, इसलिए 
शुद्धोपयोग ही जगत्‌ में प्रधानं है । मावाथ-शुद्धोपयोगियों के इन्द्रियसुख की भ्रभिलाषा से निवृत्ति होने 
से तथा छह काय के जीवो की हिसा से निवृत्ति के बल से भ्रात्मा का श्रात्मा में निश्चल रहना, उसका 
नाम संयम है । भ्रथवा उयेक्षासंयम भ्र्थात्‌ तीन गुप्ति में प्रारूढ ग्मौर श्रपहूत संयम भ्र्थात्‌ पोच समित्तियों 
का पालन करना अ्रथवा वीततरागसंयम ग्रौर सरागसंयस भी उन शुद्धोपयोगियोंकेहो होतादै। 
ग्रथवा सामायिक, छेदोपस्थापन,परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसास्पराय, यथाख्यात के भेद से पच प्रकारका 
सयम भी उन्ही के पाया जाता है | शल श्र्थात्‌ ्रपने से श्रपनी ्रात्मा मे प्रवृत्ति करना यह निश्चय 
शीन है । रागादिके परिहार से व्रत की रक्षा करना वह भौ निश्चयशील है, यह भी उन्हीं के होता है। 
वार्ह प्रकार के तप के बल से परद्रव्यों का इच्छानिरोव करके शुद्धात्मा में प्रतपन करना, कामक्रोधा- , 
दिशतो को विजय करना तप है, यह्‌ भी उन्ही के होता है । दशन प्र्थात्‌ छद्यावस्था मे निजणुद्धात्मा 
मे रचिरूम सम्यग्दर्शन श्रौर केवलज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर उसके फलभ्रुत संशय, विमोह, विभ्रम 
रहित निजपरिणामरूप क्षायिक सम्यक्त्व केवलदशेन यह्‌ भी शुद्धोपयोशियो के ही होता है । ज्ञान 
रथात्‌ वीतराग स्वसंवेदनज्ञान श्रौर उसके फलभूत केवलजान, वहु भी शुद्धोपयोगियोकेहीहोताहैग्रौर 
कमंक्षय भ्र्थात्‌ द्रव्यकमं, भावकम श्रौर नोक्मं का नाण तथा परमात्मस्वरूप की प्राप्ति भी शुद्धो- 
पयोगियों के ही होती है । भरतः शुद्धोपयोग परिणाम श्रौर उन परिणामों को घारण करने वाला 
परप ही जगत्‌ मे प्रधान है क्योकि संयमादि सर्वगुण शुद्धोपयोग मे ही पाये जाते है श्रतः शुद्धोपयोग 
के समान कोई अरन्य उपादेय नही है, यह तात्ययं जानना । भ्रन्यत्र भी शुद्धोपयोग का फल इस प्रकार 
कहा है-“शुद्धोपयोगी के ही मुनिपना कहा गया है, उसी के दर्शन जान कहे है, उसी के निर्वाण है । 
वही शुद्ध भ्रथात्‌ रागादि रहित है, उसको हमारा नमस्कार है 1" (प्रवचनसार ३-७४) ।(६७।। 


श्रथ निश्चयेन स्वकीयशुदधमाव एव धर्मं इति कथयति-- 
भ्रव कहते है कि निश्चय से श्रपना शुद्धभाव ही घमं है- 


भाउ विसुद्धड श्रप्पञ धम्म्‌ भणेविणु लेह । 

चङ-गड-दुक्खहं जो धरइ जीउ पडंतड एहु \\६८।। 
भावो विशुद्धः श्रात्मीयः धर्म भरित्वा लाहि । 
चतुगशतिदुःखेम्यः यो धरति जीवं पतन्तमिमम्‌ ।\६८॥ 


भाउ इत्यादि । भाउ भावः परिणामः । कथंभूतः विसुद्धड । विशेषेण शुद्धो 
मिथ्यात्वे रागादिरहितः श्रप्परड श्रात्मीयः धम्म भशेविण्‌ लेह धर्म॑ भरित्वा मत्वा 
म्रगृह्णीथाः । यो धर्मैः किं करोति । चउगडइदुकखहं जो धरइ चतुगेतिदुःखेभ्यः सकाशात्‌ 
उद्धृत्य य: कर्ता धरति । कं धरति । जी पडत एह जीवमिमं प्रत्यक्षीभ॒तं संसारे 
पतन्तमिति । तद्यथा । धर्मशब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते । संसारे पतन्तं प्राशिनमुद्धृत्य 
नरेनदनागेन््रदवेनद्रवन्ये मोक्षपदे धरतीति धमं इति धर्मशब्देनाज निश्चयेन जीवस्य 


दोद्ा-६& | दितीयाधिकार. [ १८५ 


शुदपरिणाम एव ग्राह्यः । तस्य तु मध्ये वीतरागसर्वेजप्ररीतनयविभागेन सर्वे धर्मा 
गरन्तभू ता लभ्यन्ते । तथा श्रहिसालक्षणो धर्मः, सोऽपि जीवणुद्धमावं विना न संभवति । 
सागारानगारलशो वर्मः सोऽपि तथैव उत्तमक्षमादिदशविधो धर्मः सोऽपि जीवणुदध- 
भावमपक्ते । सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं॑धरममेश्वरा विदुः इत्युक्त यदर्मलक्षणं तदपि 
तथैव । रागं पमोहरहितः परिणामो धर्मः सोऽपि जीवगशुद्धस्वभाव एव । वस्तुस्वभावो 
धमः सोऽपि तथैव । तथा चोक्तम्‌- “धम्मो वत्थुसहावो" इत्यादि । एवंगुराविशिष्टो 
धर्मण्चतुगं तिदुःखेपु पत्तन्तं घरतीति धर्मः । भ्रत्राह्‌ शिष्यः । पूर्वसूत्रे भरितं शुद्धोपयोग- 
मघ्ये संयमादयः सवं गुणा लभ्यन्ते । ग्रत्र तु भणितमात्मनः शुदधपरिणाम एव धर्मः, तत्र 
स्वे धमण्चि लभ्पन्ते । को विशेपः । परिहारमाह । तत्र शुद्धोपयोगसंना मुख्या, भ्रत्र 
तु वर्मसंना मुख्या एतावान्‌ विणेपः । तात्पर्य ॑तदेव । तेन कारणेन सरव॑प्रकारेण णुद्ध- 
परिग्ाम एव कर्तव्य इति भावाथ. ॥।६८॥। 


विचुद्धउ नाउ श्रप्पणउ धम्म भणेविणु तेह । जो चउ गई, इुक्वहं पडंतउ एह जीउ धरद् 
॥१६८१॥ मिध्यात्वरागादि रहित णुद परिणाम ही ग्रपनारहै, इसे ही धमं समकर ग्रहण करो । यह 
ग्रात्मघ्मं ही चागो गनियोके दुःखो संसार्‌ में पड़ हुए इस जीव को निकाल कर भ्रानन्द स्थानमें 
रग्वता है । भावार्य-वर्मणव्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-संसारमे गिरते हुए प्राणी को उठा कर 
नरेन्द्र-नागेन्द्र-देवेन्द्रवन्य मोक्षपद मे वरता है, वह्‌ घर्म है। यहाँ घमं णव्द से निश्चयसे जीव का 
शुद्ध परिगणाम ही ग्रहगा करना चाहिए । इसमें नयविभाग से वीतरागस्वजञप्रणीत सभी धमं श्रन्तभ्रूत 
दा जाते ईं । तथा श्रहिस्नालक्षण वाना घमं भी जीव के श्ुद्धभाव के विना सम्भव नही है । सागार- 
श्रनगारलक्षगा वाला धर्म भी ग्रौर उत्तमक्षमादि दणविव घमं भी जीव के शुद्धमाव की श्रपेश्षा रखता 
दै । .सम्यग्दथरंनलानचारिव को घमके ईश्वर भगवान ने घमं कहादहै।' घमंकाजो यह्‌ लक्षण 
(श्राचा्यसमन्तभद्रः रतनकरण्डश्चावकाचार-३) कहा है, यह्‌ भी वैसा ही है 1 “रागद्वेपमोह से रदित 
परिणाम वर्म है" यह भी जीव का ुद्धस्वभाव ही है । "वस्तु का स्वभाव घमं है!" यह मी वही है। 
कदा भी है-“घम्मो वत्थु सहावो' (स्वामी कातिकेयानुपरक्षा-४७६) । इस प्रकार का गणविशिष्ट 
धर्मं चारों गतियों के दुःखों में गिरते हए जीव का उद्धार करता द । यरा शिष्य ने श्रश्न किया कि 
ूरवंदोहे मे कहा गया कि शुद्धोपयोग मे संयभादिक सभी गुण मिल जाते है, यहां भ्रापने कहा कि 
ग्रात्मा का शुद्धपरिणाम ही धर्मं है, उसमें समी घमं पाये जातेहै तो इन दोनों मे क्या भेद है। 
इसका उत्तर देते है कि यहा इतनी ही विगेषता जाननी कि वहाँ शुद्धोपयोग सन्ना मुख्य है श्रौर यहां 
चर्मसंना मुख्य है । तात्पर्यं वही है। इसलिए सव प्रकार से शुदधपरिणाम ही कर्तव्य है, यह 
भावार्थं है ॥६८।॥। 


ग्रथ विशुद्धभाव एव मोक्षमगे इति दशेयति-- 
ग्रच दिखने ह कि णुद्धभाव ही मोक्ष का मागं है- 
सिद्धिहि केरा पंथडा भाउ विसुद्धउ एक्कु । 
जो तसु भावहं मुखि चलइ सो किम होड विमुक्क्‌ .।। ६९।। 


^ 
४ 
भकः 3 
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सिद्धेः संबन्धी पन्थाः भावो विशुद्ध एकः । 
यः तस्माद्धावात्‌ मुनिश्चलति स कथ भवति विमुक्तः ।।६६। 


सिद्धिहि इत्यादि । सिद्धिहि केरा सिद्धे मुक्त: संबन्धी पंडा पन्था मागेः। 
कौऽसौ । भाउ भावः परिणामः कथंभूतः । विसुद्धउ विशुद्धः एक्क एक एवाद्वितीयः । 
जो तसु भावहं भुरि चलइ यस्तस्मा द्धावान्मुनिश्चलति । सो किम होइ विमुक्क स 
मुनिः कथं मृक्तो भवति न कथमपीति । तद्यथा । योऽसौ समस्तणुभाणुभसंकल्पविकल्प- 
रहितो जीवस्य शुद्धभावः स एव निश्चयरत्नत्रयात्मको मोक्षमागेः । यस्तस्मात्‌ शुद्धा- 
त्मपरिणामान्मुनिश्च्युतो भवति स कथं मोक्षं लभते कितु नैव । भ्रत्र येन कारणेन निज- ` 
शुद्धात्मानुभूतिपरिणाम एव मोक्षमागंस्तेन कारणेन मोक्षाथिना स एव निरन्तरं कर्तव्य 
इति तात्पर्यार्थं: ।\६६॥ 


सिद्धिहि केरा पंथडा एक्क विसुद्धउ भाउ । जो मुखि तसु भावहुं चलडइ सो फिम चिमुक्कु 
होइ ।६६।1 मुक्ति का मागं एक शुद्धभाव ही है । जो मुनि उस शुद्धभाव से विचलित हो जावे तो वह्‌ 
केम मुक्त हो सकता है ? किसी प्रकार नहीं हो सकता । भावाथं-जो समस्त शुभाशुभ सकल्प-विकल्पों 
से रहित जीव का शुद्धभावै, वही निश्चयरत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का मागं है । जो मुनि शुद्धात्म 
परिणामसे च्युत हौ जावे, वह कंसे मोक्ष पा सक्तादहै? नहीं पा सकता । इसलिए जव निज- 
शुद्धात्मानुभूतिपरिणाम ही मोक्षम है तो मोक्ष के इच्छुक को वही भाव हमेणा करना 
चाहिए ।६६।॥ 


ग्रथ क्वापि देशे गच्छं किमप्यनुष्ठानं कुरु तथापि चित्तशुद्धि विना मोक्षो नास्तीति 
प्रकटयति -- 


श्रव यह प्रकेट करते है कि किसीभीदेणमे जाभ्रो, कृ भी तपकरोतो भी चित्त की शुद्धि 
के विना मोक्ष नहीं होता है- ॥ 


जहिं भावइ तहि जाहि निय जं भावडइ करि तंजि। 
केम्बइ मोक्खु ख श्रत्थि पर चित्तहं सुद्धि ण॒ जं जि 11७०।। 


यत्र माति तत्र याहि जीव यद्‌ भात्ति कुरु तदेव । 
केथमपि मोक्षः नास्ति परं चित्तस्य ` शुद्धिनं यदेव ।\७०।॥। 


जटि भावइ इत्यादि 1 जहि भावड ताहि यत्र देशे प्रतिभाति तत्र जाहि गच्छं 
जिय है जीव । जं भाव करि तं नि यदनुष्ठानं प्रतिभाति कृरु तदेव । केम्बइ 
मोषखु र श्रत्थि कथमपि केनापि प्रकारेण मोक्षो नास्ति पर परं नियमेन । कस्मात्‌ । 
चित्तं सुद्धि ख चित्तस्य शुदधिनं जं नि यस्मादेव कारात्‌ इति । तथाहि । ल्याति- 
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पूजालाभदृष्टशरुतानुमूतभोगाकंक्षारूपदुध्यनिः णुद्धात्मानुभूतिप्रततिपक्षभूतैर्यावत्कालं चित्तं 
रल जितं मूच्छतं तन्मयं तिष्ठति तावत्कालं है जीव क्वापि देान्तरं गच्छं क्रिमप्यनुष्ठानं 
करु तथापि मोभो नास्तीति । श्रत कामक्रो्रादिभिरपध्यानैर्जीवो भोगानुभवं विनापि 
णुद्धात्मभावनाच्युतः सन्‌ भावेन कर्माणि वध्नाति तेन कारणेन निरन्तरं चित्तशुद्धिः 
कर्तव्येति भावार्थः ।। तया चौक्तम्‌--“कंलिदकलुसिदमृदो ह कामभोर्गेहि मुच्छिदो 
जीवो । णवि भु जंतो भोगे वंधदि भावेण कम्मणि ॥1 ॥७०॥ 


जिय { जहिं मावई तहिं जाहि जं भावह तं जि करि, केम्बद मोक्खु ण भ्रत्य पर चित्तहं 
सुदि णजं जि 1७०11 हे जीव ! नां तेरी उच्छा हौ, उसरीदैणमेंजा रौर जो ग्रच्छा लगे वही 
कर, लेकिन जव नक मन की णुद्धिनही है, तवततक किमीनग्ह्‌ मोक्ष नही टो स॒क्रता। भावार्थ 
ख्याति, धूजा, लाम श्रीर शष्ट त-ग्रनुभरूतभोगो की श्राकांभारूप दुव्यनि मे-जो गुद्धात्मानूभूति का 
प्रतिपक्षी है - जव नक्र यह्‌ चित्त रंगा द्रृग्रा है श्र्थात्‌ विपय-कपा्यो से तन्मय है, तव तक हे जीव ! 
क्रिस दमम जा, नीशदिकोमें त्रमशा कर श्रथवा चाहे जैसा श्राचरण कर, किसी प्रकार मोक्ष नहीं 
है । मावग्रह्‌ह कि काम-क्रोवादि बरोट ध्यान म यह्‌ जीव भोगों कै सेवन चिना भी णुद्धात्मभावनासे 
च्युत दता श्रनृद्धे भावों मेकर्माकोव्रचिता है श्रनः हुमेणा चित्त की शुद्धता रखनी चादिए । एेसाही 
कथन त्रन्यव्र भी है--"डम सोक श्रीर परलोक के भोगो का श्रभिलापी श्रीर्‌ कपायो सं कालिमारूप 
टृ शरवर्नमान विपयौं का वाद्धक्र श्रीर्‌ वर्तमान विपर्यो में भ्रत्यन्त श्रासक्त टुश्रा ग्रति मोहित होने से 
भोगोंक्ा नही मोगनांहूश्रा भी श्रणुद्ध भावे मे कर्मो कोर्वाधता दै" ।७०॥ 


ग्रथ गुभाजुभणुद्धीपरयोगत्रयं कथयति-- 


( 


ग्र श्रगि गुभ, श्रणुम श्रीर्‌ गृद्ध इन तीने उपयोगो के सम्बन्ध में कहते ह--- 


सुह-परिखामे धम्म पर श्रसुहे होड श्रहुम्मु । 

दोहि वि एहि विवज्जियउ सुद्ध ख वंधद कम्मु ।।७१।। 
णरुभपरिणामिन घर्मः परं श्रणुभेन भवति श्रवर्मः। 
हाम्यामपि एनाम्यां विवजितेः णुद्धो न व्रघ्नाति कर्मं ।७१॥ 


मृद इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । सृहपरिामे धम्म पर शुभ- 
परिणामेन धर्मः पुण्यं भवति मुख्यवृत्या । श्रसुहं होड श्रहुम्भ श्रशुभपरिणामेन भवत्य- 
वर्मः पापम्‌ 1 दोहि चि एहि विवन्नियर द्वाभ्यां एताभ्यां शुभाश्रुमपरिणामाभ्यां विव- 
जितः । कोऽसौ । सुद्ध शुद्धो मिथ्यात्वरागादिरहितपरिणामस्तत्परिणएतपुरूषो वा । कि 
करोति । ए वंघड्‌ न वध्नाति । किम्‌ । कम्म जानावरणादिकर्मेति । त्था । कृप्णोपाधि- 
पौतोपाधिस्फटिकवदयमात्मा क्रमेण शुभाश्ुभणुद्धोपयोगरूपेस परिणाम त्रयं परिणमति । 
तेन तु मिथ्यात्वविपयकपायाद्यवलम्बनेन पापं वध्नाति । अ्र्हैत्‌--सिद्धाचार्योपाध्याय- 


+भ, 
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सायुनृणस्मरगदानपूजादिना संच्तारस्थितिच्ेदपूर्वकं नीर्थंकरनामक्मादिवििष्टयुणपुण्यम- 
नीहितवृत्या वध्नाति | गुद्धात्मावनम्बनेन शुद्धोपयोगन तु केवलजानादनन्तगुरस्पं 
मों च लभते इति । श्त्रोपयोगत्रयमव्ये मुख्यवृत्त्या जुद्धोप्रयोग एवोपादेय इत्वमि- 
प्रायः ।१।१ एवमेकचत्वारि गल्मूव्रप्रमितमदहास्थलमध्ये सृच्रपञ्चकेन गुद्धोपयोगव्या- 
स्यानमुख्यत्वेने प्रथमान्तरस्यलं गतम्‌ । | 


सुह परिखामे चघम्मु पर होड त्रसु ग्रह्मु, एदि दौ वि विवज्जियड सुद्ध, कम्म रा वंषड 
11७६॥1 गुम परिसतार्मा से दुष्व्प व्यवहारवमं दाता है श्रौर अशुभ परिणामो से अघम (पाप) 
होता) इन दोनों (पाप-पुष्य) ने रहित शुद्ध परिणाम वाला पुरुप कमं नहीं रविता । भावाय- 
कनि श्रौर पीने ईक क्रो वार्ण करने वामे स्फरिकके समान यह्‌ श्रात्मा क्रम ब्रथुभ, जभ भ्रीर , 
गुद्धे उपयोग क्प नीन परिकामो य परित होता ह) उनमें ये मिध्यात्व, विपय-कपायादि के 
तरवनम्वन ने पाप वाँवना हं 1 त्रच्हन्त, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय अर साधुं उनके गुस्मरणामे 
मरौर दान-पूजादिक मे सं्ार की स्थिनि को छेदने वाली नीर्थकर नामकर्मादि विजिष्ट गुखरूप पुण्य 
्रकृनियो को अर्वच्छरि वृत्तिये वांयता ह! केवल णुद्धात्मा के अ्रवलम्बन मे, भुद्धोपयोग ते उसी भव 
मे केवललानादि अनन्त गरच्प मोक्ष को प्राप्त करता है । वर्यां अ्रभिप्राय यहु है करि इन तीनो 


उपयोगो मे च मृख्यनः जुद्धोपयोन टी उपानय है 11७11 इसप्रकार ४१ दोहो के महास्थल मे पाचि 


५ 


दोही मे गुद्धोपयोग के व्वास्यान की मुख्या ने पहला श्नन्नरस्श्रने पूगं हमरा । 


भरन ऊध्वं तस्मिन्नेव महास्थलमष्ये पञ्वदणमूत्रपयेन्तं वीतरागस्वसंवेदननानी- 
मृव्यत्वेन व्या्यानं क्रियते । तच्था-- 
रव श्रमे उसी महान्थनव क श्रन्तर्मत पनरह वहो मे वीतराग म्बसंवेदनक्ञान की मुख्यता 
म व्यरा्यान कहते ह -- 
दाख लव्भड भोड परं इंदत्तणु वि तवेण । 
जम्मर-मरर-त्निवज्जियड पठ लन्भड राणे 1 ७२।। 
डानेनं नभ्यते भोगः परं इन्द्रत्वमपि तप्ता | 
जन्ममररविवजितं पद नभ्यते जानेन। 1७२।॥। 


दाणि इन्यादि ! दारि लवइ भोड पर दानेन नभ्यत्ते पञ्चचेन्द्रियभोगः परं 
नियमेन । इंडत्तमु वि तवर इनद्रत्वमपि तपस्ना लभ्यते 1 जम्मखमररचिवञ्जियख जन्म- 
मर््विवजिने पठ पठं नधानं लब्भड लभ्यते प्राप्यते । केन । रणेस वीत्तरागस्वसंवेदन- 
नननति । त॒शाटि | प्राहानाभयमैपज्यगास्त्रदानेन सम्यक्त्वरद्ितेन भोगो लध्यतते | 
नम्यक्त्वमहिनिन तु यद्यपि परपर्या निर्वागिं लभ्यते तथापि विविवाभ्युदरूपः पञ्चेन्िय- 
मि एव । सम्यक्त्वसद्धिनेन तसां तु यपि निर्वाणं लभ्यते तथापि देवेन््रचक्रवर्त्यादि- 
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विभूतिपू्वकेणेव । वीतरागस्वसंवेदनसम्यग्नानेन सविकल्पेन यद्यपि देवेन्द्रचक्रवर्व्यादि- 
विभूतिविभेपो भवेति तथापि निविकल्येन मोक्ष एवैति । भ्रव्राह भ्रभाकरभटूः । हे 
भगवान्‌ यदि चिनानमावरेण मोक्नो भवति तर्हि सांख्यादयो वदन्ति जानमात्रादेव मोः 
तेषां किमिति दूषण दीयते भवद्भिरिति । भगवानाह । श्रत्र वीतरागनि्धिकल्पस्वसंते- 
दनसम्यग्नानमिति भरितं तिष्ठति तेन वीतरागविशेपणेन चारित्रं लभ्यते सम्यगिविशेषणेन 
सम्यक्त्वमपि सभ्यते पानकवदेकस्यापि मध्ये त्रयमस्ति । तेपां मते तु वीतरागविणेपणं 
नास्ति सरम्यग्विगपणं च नास्ति जानमात्रमेवे । तेन दूपणं भवतीति भावार्थः ।(५२॥ 


दाणिं पर भोड लन्भेद्‌, तेवेण वि इद॑त्तणु । णाणेरा जम्मर-मरण-विवज्जियउ पठ लन्मडइ 
॥७२।। दान मे नियमतः पञ्चेन्द्रिय के भोगोंकीप्राप्तिहोतीह श्रीर तप से डन्द्रका पद भिलता 
टै नथा वीतरायस्तरसंवेदननान से जन्म-जरा-मरण से रहित पद यानी मोक्षपद मिलता है। मावार्थ- 
ग्राहार, ग्रभय, गश्रपव्र ग्रौर णास्व्रदान से- यदि सम्यक्त्व रहित है तो-मोगश्रूमि के भोग मिलते 
दै । सम्यवत्वयहित हो तो परम्परा मे मोक्ष मिनता ह ग्रीर पहले विविध ध्रम्युदय रूप पचेन्द्ियों 
के भोग मिलते दै । सम्यक्त्वसहित तपे यद्यपि निर्वाण प्राप्त होता है तथापि पहले देवेन्द्र-चक्र- 
वर्यादि कौ विभरूनि मिलती है। दीतरागस्वस्षवेदन सम्यग्नान से सविकेत्प होने पर यद्यपि देवेन्द्र 
चक्रवर्त्यादि की विशेप विभूति होती है तथापि निविकल्प होने पर मोही होता है । यहाँ प्रभाकरमटु 
प्रश्न करने है-है भगवन्‌ ! यदि जान मात्र से ही मोक्ष होता हतो सास्यादिक भी ज्ञानमात्रसे 
मो मानते द, फिर्‌ श्राप उन्ह दपण क्यो देते है ? श्री गुर उत्तर देते है- यहां जो वीतराग निवि- 
कत्पस्वसतरेदन सम्यग््नान कटा गया है उसमे वीतरागविशेपण से चारित्र घ्राताहै रौर सम्यग्‌ 
विेषग मे सम्यक्त्व भीभश्राजानाहै। जैसे पानक रस्मेएक्र मे ही तीन वस्तुं होतीहै। उन 
सा्यो के मतमे न तौ वीतराग विप दै श्रीर न सम्यक्‌ विशेषण है, केवल ज्ञान मात्रही हैः; 
इत्तनिण उसमे दोप भ्राता ह 1४२॥ 


ग्रथ तमेवार्थं विपकदूपरावारेण द्रदयति-- 
श्रव इसी श्र्थंको विपक्षी को दूपरा देकर द्र करते है- 


देउ शिरंजणु इडं भणडई राखि मुक्खु ण भति \ 
राण-विहीणा जीवडा चिरु संसारं भमंति ।\७२३। 


देवः निरञ्जन एवं मणति जानेन मोक्षो न भ्रान्ति ) 
ज्ानविहीना जीवाः चिरं संसार भ्रमन्ति ।७३।। 


देउ इत्यादि देउ देव: करिविजिष्टः । शिरंजणु निरञ्जनः श्रनन्तनानादिगुणएसहि- 
तोऽष्टादणदोषरहितश्च इडं भद एवं भणति । एवं किम्‌ । र्ण मक्ु वीतराग- 
नििकल्पस्वसंवेदनलूपेश सम्यग्नानेन मोक्षो भवति । ण भति न भांति: संदेहो नास्ति । 
ाखविहीणा जीवडा पूवोक्तस्वसंवेदननानेन विहीना जीवा चिर संसार भमंति चिरं 


१६० ] परमात्मप्रकाण. { दोहा-७४ 


वहतरं काल संसारं परिभ्रमन्ति इति । भ्रत्र वीतरागस्वसंवेदनन्लानमध्ये यद्यपि सम्यक्तवा- 
दित्रयमस्ति तथापि सम्यग्नानस्यैव मूख्यता । विवधितो मख्य इति वचनादिति 
भावार्थ. ।॥७३॥ 

णिरंजणु देउ इडं मरइ णाणिं सुक्ल, रा भति ! खाखविहीरणा जोवडा चिर संसार ममंति 
।1७३॥ अ्रनन्तज्नानादि गण सहित श्रौर भ्रठारह्‌ दोप रहित वीतराग सवे्ञदैव एेसा कटूते है कि 
वीतरागनिधिकल्प स्वसंवेदनरूप सम्यग््ान से ही मोन होता है, इसमे कोई सन्देह नही है । स्वसवेदन- 
ज्ञान से रहित जो जीव ह, वे वहुत काल तक ससार मे भटकते है । भावाथ-यहां वीतराग स्वसंवेदन- 


जान मे यद्यपि सम्यक्त्वादि (सम्यग्दर्षन-नान-चारिच्र) तीनों है तो भी सम्यगज्ञान की ही मुख्यता 
है ! क्योकि जिसका कथन किया जावे, जो विवक्षित है वह्‌ मख्य होता है, भ्रन्य गौण होता है ।\७३।। 


ग्रथ पुनरपि तमेवार्थं द॒ष्टान्तदार्ष्टान्तिकाभ्यां निश्चिनोति-- 
पुनः इमी श्रथं को दृष्टान्त श्रौर दार्ष्णन्त से निश्चित करते है- 


खाण-विहीरहं मोक्ल-पउ जीव म कासु वि जोड । 
बहुए सलिल-विरोलियडं करु चोप्पडउ रा होड 11७४।। 


नानविहीनस्य मोक्षपदं जीव मा कस्यापि श्रद्राभ्षीः। 
वहुना सलिलविलोडितेन करः चिक्क्णो न भवतति ।\७४। 


णण इत्यादि । णारविहीरखहं स्यात्तिपजालाभादिदृप्टभावपरिणतवित्तं .मम 
कोऽपि न जानातीति मत्वा वीतरागपरमानन्द॑कमुखरसानुभवरूपं चित्तशुद्धिमकूवखिस्य- 
वहिर ज्गवकवेषेगश॒लोकरञ्जनं मायास्थानं तदेव शत्यं तत्प्रभृतिसमस्तविकल्पकल्लोलमा- 
लात्यागेन निजणुदधात्मसंवित्तिनिण्चयेन संजानेन सम्यग्नानेन विना भोक्खपड मोक्षपदं 
स्वरूपं जीव हे जीव मकासु वि जोड मा कध्याप्यद्राक्षी; | दृष्टान्तमाह । बहुए 
सनिलविरोलियईं वहुनापि सलिलेन मथितेन कर करो हस्तः चोप्पडउ ण होई चिक्कनः 
स्तिग्यौ न भवतीति । भ्रत्र यथा बहूतरमपि सलिले मथित्ेऽपि हस्तः स्निग्धो न भवति, 


तथा वीतरागशुद्धात्मानुभूतिलक्षणेन जानेन विना बहुनापि तपसा मोक्षो न भवतीति 
तात्पर्यम्‌ 11७४1] 


जीव ! ररविहीरहं कासु वि मोक्ल पड म॒ जोड़ । बहृए्‌ सलिलविरोलियहे कर चोप्प- 
उ ख॒ होइ 1\७४। ते जीव ! जो सम्यन्नान से रहित मलिन चित्त है, अपनी स्याति, प्रतिष्ठा 
लाभादि दुष्टभावो से जिसका चित्त परिणत हृश्रा है ग्रौर मन में एेसा जानता है कि हमारी इष्टता 
क कोद नही जान सकता, एेमा सममः कर वीतराग परमानन्द सुखरस के अ्नुभवरूप चित्त की 
शुद्धि नही करता तथा वाहर से लोकरंजन के लिए मायाचाररूप गुले का वेष धारण किया दहै 
दसी ही समस्त विकल्प तरगों के त्याग से निजशुदधात्म संवित्तिरूप सम्यम्त्ान के विना किसी श्रज्ञानी 
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के मोक्ष मत देख श्रथति विना सम्यग्नान के मोक्ष नही होता । दृष्टान्त कहते है-- वहत पानी के 
मथनेसे भी हाथ चिकना नही होता, जँसे-वहुत जल केमथने पर भी हाथ चिकना नही होता है 


वैसे ही वीतराग शुद्धात्मानुभरूतिनक्षण वाले ज्ञान के विना बहुत तपस्या से भी मोक्ष नही होता है, 
ग्रह तात्पय ह 11७४1 


श्रथ निश्वयनयेन यच्निजात्मवोधनानवाह्य' जानं तेन प्रयोजनं नास्तीत्यभिप्रायं 
मनसि संप्रधायं सूत्रमिदं प्रतिपादयति- 


भ्रागे निश्चयनय की श्रपेक्षा जो श्रात्मजान से वाह्य (ग्रन्य पदार्थो का) ज्ञान है, उससे 
प्रयोजन नही सघता, यह्‌ श्रभिप्राय मन मेँ रखकर यह्‌ दोहा कहते ह- 


जं रिय-बोहृहं बाहिरिउ खाणु चि कज्जु ख तेण । 
दुक्खं कारणु जेण तउ जीवहुं होइ खणेर ।।७५।। 


यत्‌ निजव्रोधाद्बाह्यः जानमपि कर्य न तेन । 
दु-खस्य कारणं येन तपः जीवस्य भवति क्षणेन ।1७५।। 


जं इत्यादि । जं यत्‌ खियबोहहं बाहिर दानपूजांतपश्चरणादिक कृत्वापि 
दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षावासितचित्तेन रूपलावण्यसौभाग्यबलदेववासुदेवकामदेवेन्द्रादि- 
पदप्राप्तिरूप-भावि-भोगाणाक्ररणं यच्निदानवन्धस्तदेव शल्यं तत्प्रभृतिसमस्तमनोरथवि- 
कत्पज्वालावलीरहितत्वेन विशुद्धनानदं्णनस्वभावनिजात्माववोधो निजवोधः तस्मान्निज- 
वोधाद्बाह्यम्‌ । णाणु वि कज्जु रा तेर णास्त्रादिजनितं नानमपि यत्तेन कार्य नास्ति । 
कस्मादिति चेत्‌ । दुक्हं कारणु दुःखस्य कारणं जेर येन कारणेन तड ॒बवीतरागस्व- 
संवेदनरहितं तपः जीवहं जीवस्य होइ भवति खणेण क्षणमात्रेण कालेनेति । स्त्र 
यद्यपि शास्त्रजनितं ज्ञान स्वशुद्धात्मपरिजानरहितं तपश्चरणं च मुख्यवृत्त्या पुण्यकरणं 
भवति तथापि मुक्तिक्रारणं न भवतीत्यभिप्रायः ।(७५।। 


जं खियवोहृहं बाहिरउ णाणु चि तेण कज्ज ण । जेख तउ खणेख जीवहं दुक्हं फारणु होड 
।१७५।। जो श्रात्मज्ञान मे बाह्य (रहित) शास्त्र वगैरह का ज्ञान भी है, उस ज्ञानसे कुं काम नही 
क्योकि वीतरागस्वसवेदनजानरदित तप शीध्रही जीव केलिए दुःख का कारण होता है। भावाथे- 
दान-पूजा-तपण्चरण करके भी देखे-सुने श्रौर श्रनुभूत भोगो की भ्राकाक्षा से ग्रस्त चित्त से रूप, लावण्य, 
सौभाग्य, वलदेव, वासुदेव, कामदेव, इन्द्रादिपदप्राप्तिरूप भावी भोगों को श्राशाकरनेसेजो 
निदानवन्ध रूप णल्य है, उसको श्रादि ले समस्त मनोरथो के विकल्पजालरूपी अग्नि की ज्वालाभ्रो से 
रहित जो विश्ुद्ध्ञानदशेन स्वभाव वाला निज श्रात्माववोधक निजनान सम्यश््ञान है, उससे रहित 
वराह्यपदार्थो का शास्वरादिजनितज्ञान किसी काम का नही । कायं तो एक भ्रात्मा के जानने से है। 
ग्रात्मनान से रहित जो शास्त्र का जान श्रौर तपश्चरणादि है, उनसे मुख्यतया पुण्य का बन्व होता 
है! श्रजानियोकातपश्रौर श्रत यद्यपि पुण्यकाकारणहे, तो मी मोक्षका कारण नही दै ।॥॥७५॥ 
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श्रथ येन मिथ्यात्वरागादिवृद्धिरभवति तदात्मज्ञानं न भवतीति निरूपयति-- 
प्रव कहते ह कि जिससे मिथ्यात्व-रागादि की वृद्धि हो, वह श्रात्मनान नही है- 


तं णिय-एाणु जि होइ ख वि जे पवड्ढईइ राड । 
दिरयर-किरणहं पुरउ जिय कि विलसईइ तम-राउ ।७६।। 


तत्‌ निजज्ञानमेव भवति नापि येन प्रवधेते रागः। 
दिनकरकिरणानां पुरत. जीव किं विलसति तमोरागः ।।७६।॥। 


तं इत्यादि । तं तत्‌ सियणाणु जि होइ ण वि निजज्ञानमेव न भवति वीतराग- 
नित्यानन्दैकस्वभावनिजपरमात्मतत्त्वपरिजन्ञानमेव न भवति । येन जानेन कि भवति। 
जेण पवड्ढइ येन प्रवर्धते । कोऽसौ । राड शृद्धात्मभावनासमृत्पन्नवीतरागपरमानन्दभ्रति- 
बन्धकपञ्चेन्द्रियविषयाभिलाषरागः । भ्रत्र दृष्टान्तमाह । दिखयरकिरणहं पुरउ जिय 
दिनकरकिरणानां पुरतो है जीव कि विलसडइ कि विलसति कि णोभतेश्रपि तु नैव। 
कोऽसौ । तमराड तमो रागस्तमोनव्याप्तरिति । ्रतरेदं तात्पयेम्‌ । यस्मिन्‌ गास्वराभ्यासजाने 
जातेऽप्यनाकूलत्वलक्षणपारमाथिकसुखप्रतिपक्षभूता भ्राकूलत्वोत्पादका रागादयो वृद्धि 
गच्छन्ति तच्निश्चयेन ज्ञानं न भवति । कस्मात्‌ । विशिष्टमोक्षफलाभावादिति ।1७६॥ 


जिय! तंणिय णाणु निखवि होड जेण राउ पवड्ढइ, दियर किरं पुर तमराउ 
कि विलसइ ॥\७६।। हे जीव ! वह्‌ वीतराग नित्यानन्द भ्रखण्डस्वभाव परम।त्मतत्त्व का परिज्ञान ही 
नही है जिससे परद्रव्य मे प्रीति-राग की वृद्धिहो; सूरयंकीकिरणोंके रागे श्नन्धक्रार का फलाव 
कंसे शोभायमान हो सक्ता है ? नहीं हो सकता । भावार्थ-शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो 
वीतराग परम भ्रानन्द, उसके शत्रु पचेन्दरियों के विपयों की श्रभिलाषा जिसमे हो, वह निज (श्रात्म) 
नान नही है, ्रज्ञान ही है । जहाँ वीतरागमाव है, वहां सम्यग्ज्ञान है । जैसे सूयं के प्रकाशक भ्रागे 
भ्र॑धरा नही शोमा देता, वैसे ही ्रात्मज्ञान मे विषयो की अ्रभिलाषा (इच्छा) नहीं गोभती । शास्त्र 
काजानहोनेपरभी जो निराकुलता न हो श्रौर ्राकुलता के उपजाने वाले श्रात्मीक सुख के वैरी रागा- 
दिकजोवद्धिको प्राप्त हों, तो वह ज्ञान किसकामका? ज्ञान तो वह्‌ है जिससे श्राकूलता मिट 
जवे । वाह्य पदार्थो का ज्ञान मोक्षफल के अ्रभाव से कार्यकारी नही है ।॥७६॥ 


श्रथ जानिनां निजशुद्धात्मस्वरूपं विहाय नान्यत्किमप्युपादेयमिति दशंयति-- 


। भ्रव कहते है करि जानी जीवो के निज शुद्धात्मभाव के विना श्रन्य कुं भी श्रादरने योग्य 


भरप्पा मिल्लिवि खारखियहं श्रण्णु ख सु'दर वत्य्‌ । 
ते ५ त 
देए ए ॒विसयहं मणु रमडइ जाणंतहं परमत्थु ।।७७।। 
भरात्मानं मुक्त्वा ज्ञानिना अन्यन्न सुन्दरं वस्तु । 
तेन न विषयेषु मनो रमते जानतां परमार्थम्‌ ।।७७॥ 
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ग्रप्पा इत्यादि । श्रप्पा भिल्लिवि शुद्धबुद्धं कस्वभावं परमात्मपदा्थं मुक्त्वा 
रारिियहं जानिनां मिथ्यात्वरागादिपरिहारेण निजशुद्धात्मद्रव्यपरिज्ञानपरिणतानां श्रण्णु 
रण सु दर वत्थु श्रन्यन्न सुन्दरं समीचीनं वस्तु प्रतिभाति येन कारणेन तेण ण विसयहं 
मणु रमईइ तेन कारणेन शुद्धात्मोपलब्धिप्रतिपश्चमूतेषु पञ्चेन्द्रियविषयरूपकामभोगेषु 
मनो न रमतते । कि कुर्वताम्‌ । जाणंतहं जानतां परमत्थु॒वीतरागसहजानन्दैकपारमा- 
धिकसुखा विनाभूतं परमात्मानमेवेति तात्पर्यम्‌ ॥७७॥ 


भ्रप्पा मिल्लिवि णारियहुं श्रण्णु वत्थु सुदर । तेण परमत्थु जाणंतहं मणु विसयहं ण 
रमड ।1७७॥ परात्मा - शुदधवुद्धेकस्वभाव परमात्म पदाथ को छोडकर ज्ञानियो को भ्रन्य वस्तु श्रच्छी 
नही लगती, इसलिए परमात्मपदा्थं को जानने वालों का मन विषयो मेँ नही लगता ' भावार्थ- 
मिथ्यात्वरागादि के परिहार से तथा निज श्ुद्धात्म द्रव्य के यथाथ ज्ञान से जिनका चित्त परिणतहो 
गया है एेसे जानियो को णुद्धवुद्ध परम स्वभाव परमात्मा को छोडकर ग्रन्य कोई भी वस्तु सुन्दर नही 
भासती । इसलिए उनका मन पचेन्द्रियो के विपयरूप कामभोगं मे नही रमता ।७७।। 


ग्रथ तमेवार्थं दृष्टान्तेन समथंयति-- 
श्रव इसी प्रथं का दृष्टान्त मे समर्थन करते है- 


श्रप्पा मित्लिवि णाम चित्ति ण लग्गइ श्रण्णु । 
मरगउ जे परियाणियञ तहूं कच्चे कड गण्णु ।1७८।। 


ग्रात्मानं मुक्त्वा ज्ञानमयं चित्ते न लगति श्रन्यत्‌ । 
मरकतः येन परिज्ञात. ठस्य काचेन कुतो गरना ॥७८॥। 


ग्रप्पा इत्यादि 1 श्रप्पा मिल्लिवि भ्रात्मानं मुक्त्वा । कथंभूतम्‌ । णाणभञ 
जानमयं केवलनानान्तमू तानन्तगुखमयं चित्ति मनसि ख लग्गइ न लगति न रोचतेन 
प्रतिभाति । किम्‌ । श्रण्णु निजपरमात्मस्वरूपादन्यत्‌ । श्ररार्थे दृष्टान्तमाह । मरगड 
जे परियाशियडउ मरकतरत्नविशेपो येन परिज्ञातः । तहूं तस्य रत्नपरीक्षापरिज्ञानसहितस्य 
पुरुपस्य कच्चे कड गण्णु काचेन कि गणनं किमपेश्षा तस्येत्यमिप्रायः ।1७८॥ 

राम श्रप्पा मिल्लिवि श्रण्णु चित्ति ण लग्गद । जे मरगडउ परियाणियउ तहु कच्चे कड 
गण्णु ।।७८॥ केवलज्ञानादि श्रनन्त गुणयुक्त श्रात्मा को छोडकर भ्रन्य कोई वस्तु ज्ञानियो के चित्त 
को नही रुचती । जिसने मरकतमणि जान लिया उसको कच से क्या प्रयोजन है ? भावार्थ-जिसने 


रत्न पा लिया उसको कांचखण्डो की क्या जरूरत है ? उसी तरह जिसका चित्त भ्रात्मा मे लग गया, 
उसे दूसरे पदार्थो की भ्राका्ा नही रहती ।।७८। 


ग्रथ कर्मफलं भुञ्जानः सन्‌ योऽसौ राग्ष करोति स कमं बध्नातीति 
कथयति-- 
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भ्रव कटृते है कि कर्मफल को भोगता हूश्रा जो रागदरेप करता है, वह॒ कमं वाघता ठै-- 


भु जंतु वि शिय-कम्म-फलु मोहडं जो जि करेइ । 

भाउ अ्रयुदर्युदर विसो पर कम्म जणेड 11७६) 
भृञ्जानोऽपि निजक्मफनं मोहेन य एव करोति । 
भावं अ्रसुन्दरं सुन्दरमपि स परं कमं जनयति ।1७६। 


भुजंतु वि इत्यादि । भु जंतु वि भृञ्जानोऽपि । करिम्‌ खियकम्मफलु वीतरागपरमा- ' 
ह्‌ लादरूपणुद्धात्मानुभूतिविपरीतं निजोपाजितं शुभाणुभक्रमफलं मोहुइ' निर्मोहियुदढात्म- 
प्रतिकूलमोहोदयेन जो जि करेइ य एव पुरपः करोति । कम्‌ । भाउ भावं परिणामम्‌ । 
किविशिष्टम्‌ । रसु दर सुदर वि ब्रजुभं जुभमपिसो परस एव भावः कम्भु जरो. 
गुभागुभं कर्मं जनयति । श्रयमव्र भावार्थः उदयागते कर्मणि योऽसौ स्वस्वभावच्युतः 
सन्‌ रागद्र पौ करोति स एव कर्म वध्नाति 11७६1 | 


जो जि शियकम्मफलु भु जंतु वि मोहं श्रसु दर सुद वि भाउ करेइ सो पर कम्मु जणेड 
11७६1} जो जीव श्रपने कर्मो के फल को भोगता हुत्रा भी मोह्‌ से भले श्रौर वृरे परिणाम करता दै, वह 
केवल कमं ही वांवता है 1 मावार्थ-वीतराग परम ग्राह्वादकूप णुद्धात्मा की प्रनुभूति से विपरीत श्रणुदध 
रागादिक विभाव से उपाजित जुभ-त्रभुभ कर्मो के फल को भोगता हृश्रा जो श्रजानी जीव मोह्‌ के 
उदय से दरप-विपाद्‌ माव करता है, वह नये कर्मो का वंव करता है \ सारांज यह है कि जो निज- 
स्वभावत च्युत हुमा उदय में भराय हुए कर्मों मे रागद्वेष करता है, वही कर्म वाता है ।७६॥ 


ग्रथ उदयागते कमनुभवे योऽसौ रागद्धेपौ न करोति स कमन वध्नातीति 
कथयति-- 
„ श्रव कहते द कि जो उदयागत कर्मोके ग्रनुभवमे राग्रेप नहीं करता है, वह्‌ कमं नहीं 
वाचता- 
भु जंतु वि एिय-कम्म-फलु जो तहि राड ण जाई । 
सो रवि बंधड़ कम्म पुणु संचिड जेरा विलाइ !! > ०॥। 


मुल्जानोऽपि निजक्र्मफन यः तत्र रागं न याति । 
स नव वध्नाति कमं पुनः संचितं येन विलीयते 11 *०।॥। 


 _भुजंतुवि इत्यादि! भुजतु वि भुञ्जानोऽपि । किम | खियकम्मफलु निजकर्म 
फलं निजगू ढात्मोपलम्भामावेनोपाजितं पूर्वं यत्‌ भुभागुभं कम॑तस्य फलं जो यो जीवः 
सहि तन कर्मनुभवप्रस्तावे रा र जाइ रागं न गच्छति वीतरागचिदानन्दैकस्वभाव- 
धमास्मतत्वभावनोतपन्नसुलामृततृप्तः सन्‌ रागं पौ न करोति सो स जीवः रावि व॑षड 
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नेव वध्नाति । कि न वध्नाति । कम्मु नानावरणादि कमं पुणु पुनरपि । येन कर्म॑बन्धा- 
भावपरिणामेन कि भवति । संचिउ जे विलाइ पूर्वसंचितं कमं येन वीतरागपरिणामेन 
विलयं विनाशं गच्छतीति । भ्रत्राह प्रभाकरभटुः । कर्मोदयफलं भुञ्जानोऽपि जानी क्मै- 
णापि न वध्यते इति सांस्यादयोऽपि वदन्ति तेषां किमिति दूपणं दीयते भवद्भिरिति । 
भगवानाह । ते निज णुद्धात्मानुभूतिलक्षणं वीतरागचारित्रनिरपक्षा वदन्ति तेन कारणेन 
तेषां दूषरमिति तात्पयेम्‌ । 


रियकम्मफलु भु जंतु वि तहि जो राउरजाईइ, सो धुणु कम्प्र णवि बंधडइ, जेण संचि 
विलाइ ॥८०।। ्रपने कर्मो के फन को भोगते हुए भी उसमें जो जीव रागद्वेष नही करता, वह्‌ फिर 
नवीन कमं नही वांता प्रर इससे पहले वांधे हुए कमं भी नष्ट हो जाते है । भावार्थ- निजशुद्धात्मा 
के जानाभाव से उपाजित शुभ-श्रणुम कर्मो के फल को भोगते हुए भी वीतराग चिदानन्द परमस्वभाव- 
रूप णुद्धात्मतत्त्व की भावना से उत्पन्न ्रतीन्द्रिय सूखरूप भ्रमृत से तृप्त होते हुए जो जीव रागीद्रेपी 
नही होता, वह्‌ फिर नवीन जानावरणादि कर्मो को नही र्बाधत्ता । नवीन कर्मो के वघ का ्रभाव 
होने से पूर्वबद्ध कर्मो कौ निर्जरा ही होती है । यहाँ प्रभाकरभद प्रश्नकरतेहै- हे प्रभो! कमं के 
फल को भोगता हुञ्मा भी जानी कर्मो मे नही वेंघता-एेसा तो साख्यादिक भी कहते है, फिर उन्हे 
वयो दोप दिया जाता है ? गुरुदेव इसका उत्तर देते हं करं साख्यादिक निज शुद्धात्मानुभूति का कथन 
वीनरागचारित्र से निरपेक्ष कहते है, इस कारण उनको दोप दिया जाता है ।८०॥ 


ग्रथ यावत्कालमणुमात्रमपि रागं न मुञ्चति तावत्कालं कर्मणा न मुच्यते इति 
प्रतिपादयति-- 


श्रव कहते ह कि जव तक जीव परमाणु जितने भी राग को नही छोडता है तव तक कर्मोपे 
नही दूटता है 


जो श्रणु-मेत्तु वि राड मशि जाम ण मिहलइ एत्थ । 
सो णचि मुच्चह ताम जिय जाणंतु वि परमत्थु ।८१।। 


यः प्रणुमात्रमपि रागं मनसि यावत्‌ न मुञ्चति म्रत्र। 
स नेव मुच्यते तावत्‌ जीव जानन्नपि परमार्थम्‌ ।।८१॥ 


जो इत्यादि । जो यः कर्ता श्रणुमेत्त वि श्रणुमात्रमपि सूक्ष्ममपि राउ रां 
वीतरागसदानन्दैकशुद्धात्मनो विलक्षणं पञ्चेन्द्रियविषयसुखाभिलाषरागं मणि मनसि 
जाम ए भिल्ल यावन्त कालं न मुञ्चति ए्थु ्रच जगति सो रवि मुच्चइ स जीवो 
नैव मुच्यते ज्ञानावरणादिकर्मणा ताव तावन्तं कालं जियहे जीव । किं कुवन्नपि । 
जाणंतु वि वीतरागानुष्ठानरहितः सन्‌ शब्दमात्रेण जानन्नपि । क जानन्‌ । परमत्थु 
परमार्थणब्दवाच्यनिजशुद्धात्मतत्तवमिति । अयमत्र भावार्थः । निजशुद्धात्मस्वभावज्ञानेऽपि 
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शुद्धात्मोपलन्धिलक्षणवीतरागचारि्रभावनां विना मोक्षं न लभत इति ॥८१।। ' 


जो श्रणुमेत्त वि राड मरि जाम एत्थु ण मित्लइ ताम जिय परमत्थु जाणंतु वि णवि मुच्चद्‌ 
11८१1) जो जीव श्रणुमात्र भी राग यानी जरा सा भी राग, यदि है तो जव तक उसे मने से नहीं , 
निकाल देता है तब तक है जीवे ! निज शुद्धामतत्त्व को जानते हुए भी ज्ञानावरणादि कर्मोसे नही 
चछटता ह । भावार्थ-जो जीव वीतराग सदानन्दरूप शुद्धात्मभाव से रदित पञ्चेन्दरियो के विपयो की 
सुखाभिलाषारूप राग मन मे रखता है वह भ्रागमज्ञान से श्रा्मा को णन्दमात्र जानता हुभ्रा भी वीत्त- 
रामचारितव की भावना के विना मोक्ष नही पा सक्ता ।1८१॥ । 


ग्रथ निविकल्पात्मभावनाशून्यः शास्रं परन्नपि तपश्चरणं कुर्वन्नपि परमार्थन 
वेत्तीति कथयति-- 


श्रव कहते हँ कि जो निविकल्प श्रात्मभावना से रहित है वह्‌ णास् पठते हृए भी ग्रौर 
तपश्चरण करते हए भी परमाथं को नही जानता है-- 


बुज्भइ सत्थईं तउ चरडइ पर परमत्थु रा बेड । 
ताव ण मु चइ जाम खचि इहु परमत्थु मुणेड ।\८२॥ 


वृध्यते शास्त्राणि तपः चरति पर परमार्थ न वेत्ति । 
तावत्‌ न मुच्यते यावत्‌ नव॒ एनं परमार्थं मनुते ।1*८२। 


वुज्मइ इत्यादि । बुज्इ बुध्यते । कानि सत्यदं णास्त्राि न केवलं शास्त्राणि 
वुध्यते तड चरइ तपश्चरति पर प्रं कितु परमत्थु ण वेह परमार्थं न वेत्तिन जा- . 
नाति । कस्मान्न वेत्ति । यद्यपि व्यवहारेण परमात्मप्रतिपादकणास्त्रेण ज्ञायते तथापि 
निश्चयेन वीतरागस्वसंवेदनजानेन परिच्छियते । यद्यप्यनशनादिद्रादशविधतपश्चरणेन 
बहिर ङ्गसहकारिकारणमूतेन साध्यते तथापि निश्चयेन निविकल्पशुद्धात्मविश्रान्तिलक्षण- 
वीतरागचारित्रसध्यो योऽसौ परमार्थ॑शब्दवाच्यो निजशुद्धात्मा तत्र निरन्तरानुष्ठानाभा- 
वात्‌ ताच ण॒ मु चइ तावन्तं कालं न मुच्यते । केन । कर्मणा जाम रवि इहु परमलत्थु 
धणइ यावन्त कालं नंवेनं पूरवोक्तलक्षणं परमार्थ मनुते जानाति श्रद्धत्ते सम्यगनुभवतीति 1 
ददमन तात्वयम्‌ । यथा प्रदीपेन विवक्षितं वस्तु निरीक्ष्य गृहीत्वा च प्रदीपस्त्यज्यते तथा 


शुद्धात्मतत्त्वप्रतिपादकशास्व्रेण शुद्धात्मतत्त्वं जात्वा गृहीत्वा च प्रदीपस्थानीयः शास्त्र- 
विकल्पस्त्यज्यत इति ।\*२॥! | 


(व न छ तड य पर परमत्थु ए बेड जाम इहु परमत्थु एवि भणे ताव ण मुचद 
व चरर तपस्या करता है लेकिन परमात्मा को नही जानता हि ्रौर जब 
यचि व्यवह त्मा का नही जानता या भ्नुभव नहीं करता, तव तक कर्मो से नही चृटता । 

नय से ्रात्मा परमात्म-प्रतिपादक शस्त्रोसेजानाजाताहै, तो भी निश्चयनय से 
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वौतरागस्वसंवेदन जान ही से जानने योग्य है, यद्यपि बाह्य सहकारीकारण श्रनणनादि बारह प्रकार 
कैतपसे साधाजाताहतो भौ निश्चवयनय से निविकल्प वीतराग चारित्र हीसेग्रात्मा की सिद्धि है। 
जिस वीतरागचारित्र का शुद्धात्मा मे विश्राम होना ही लक्षण है उस वीतरागचारित्र के श्रागमन्नान 
से तथा वाह्य तप से भ्रात्मनज्ञान की सिद्धि नही है । जवतक निज शुद्धात्मतत््व के स्वरूप का श्राचरणा 
नही है" तव तक कर्मो से नही छटता । णास््र का ज्ञान भी श्रात्मन्ञान कै लिएही किया जाताहै, 
जेसे दीपक से वस्तु को देख कर वस्तु को उठा लेतते ह ग्रौर दीपक को छौड देते है उसी तरह शुद्धा- 
तमन्त के उपदेण करने वाने जो श्रव्यात्मशास्व उनसे शुद्धात्मतत्तव कौ जान कर उस शुद्धात्मा करा 
म्रनुभव करना चाहिष्‌ । णास्त्र का चिकरत्प चो उना चाहिए ॥८२॥ 


ग्रथ योऽसौ शास्त्रं पठन्नपि विकल्पं न मुञ्चति निण्चयेन देहस्थ श्रुद्धात्मानं न 
मन्यते स जडो भवतीति प्रतिपादयति- 

श्रव क्हनेठैकिजो कोई शास्त्र को पढ कर भी विकल्प कोनही दछोडतादहै श्रौर निश्चय 
न देह म स्थित णुद्धात्मा को नही मानना है, वह मूखं होता है- 


सत्थु पतु वि होई जड जो ण हणेइ वियप्पु । 
देहि वसतु वि शिम्मलउ खवि मण्णडइ परमप्ु ।।८३।। 


जास्वरं पठन्नमि भवति जह. य. न हन्ति विकल्पम्‌ । 
देहे वसन्तमपि निम॑लं नैव मन्यते परमात्मानम्‌ ॥1८३।। 


सल्थु इत्यादि 1 सत्यु पठंतु वि शास्त पठन्नपि होइ जड स जडो भवति यः कि 
करोति । जो ण हृणेइ वियप्पु यः कर्ता शास्त्राभ्यासंफलभूतस्य रागादिव्रिकल्परहितस्य 
निजणगुद्धात्मस्वभावस्य प्रतिप्नभूतं मिथ्यात्वरागादिविकल्पं न हन्ति । न केवलं विकल्पं न 
हन्ति । देहि वक्तु वि देहे वसन्तमपि खिम्मलउ निमंलं कमंमलरदितं खवि मण्णइ 
नैव मन्यते न श्रद्धत्ते । क्रम्‌ । परमप्पु निजपरमात्मानमिति । भ्रत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा 
व्रिगुप्तसरमाधि कृत्वा च स्वयं भावनीयम्‌ । यदा तु त्रिगुप्तिगुप्तसमाधि कतु नायाति 
तदा विपयकरप्रायवजञ्चनाथं शुद्धात्मभावनास्मरणदृढीकरणार्थं च बहिविषये व्यवहारज्ञान- 
वद्यं च परेषां कथनीयं कितु तथापि परप्रतिपादनव्याजेन मुख्यवृत्त्या स्वकीयजीव एव 
संबोधनीयः । कथमिति चेत्‌ । इदमनुपपन्नमिदं व्याख्यानं न भवति मदीयमनसि यदि 
समीचीन न प्रतिभाति तहि त्वमेव स्वयं कि न भावयतीति तात्पर्यम्‌ ।\८३२॥ 

सतु पतु वि जो वियप्पु ख हणेद, देहि वसंतु वि णिभ्मलउ परमप्पु वि मण्यद, जङ्‌ होद 
॥८३॥ जो जौव णास्त्र प्ते हए भी विकल दूर नही करता श्रौर देह मेँ स्थित भी निर्मल परमात्मा 
को श्रद्धान मै नही लाता, वह मूर्खं है । शास्वाभ्यास कातो फल ही यह ह कि रागादि विकल्पो को 


दूर करना श्रौर निज शुद्धात्मा का ध्यान करना । इसलिए इस व्याख्यान को जान कर तीन गुप्तियो मे 
ग्रचल हो परमममावि मे श्रारूढ होकर निज स्वरूप का च्यान करना चाहिए । लेकिन जव तक्र तीन 
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गप्तियाँ न हो, परमसमाधि न अवे, तव तक विपय-कपायो को दुर करने के लिए रौर गुद्धात्ममाकना 
क स्मरण को चडकरने के लिए श्रौर वाह्य विपयो म व्यवहार ज्ञान की वुद्धि के लिए 
परजीवो को चर्मोपिदेशच देना चाहिए किन्तु फिर भी परोपदे के वहाने मुख्यतया अपने जीव को यानी । 
शरपने श्रापको ही सम्बोचित्त करना चािए । पर को उपदेण देते ग्रपनेको समभगवे- जोमागं व को 
छडावे, वह्‌ श्राप कसे करे \ इससे मुख्य सम्बोचन स्वयं कोहीहै त परजीवों को एेसा उपदेश दै, जो 
यह्‌ वात मेरे मन में अच्छी नहीं लनतती, तो तुमको भी भली नं नगती होगी, तुम भी श्रपने मन्म 
विचार करो 11८31 


त्रथ वोधार्थं शास्त्रं पठन्नपि यस्य विजुद्ान्मग्रतीतिलक्षणो वोधो नास्ति स मूढो 
भवतीति प्रतिपादयति-- 
त्रव कहते है कि जान के लिए णास्त्र पदते हए भी जिसके विशुद्ध श्रात्मप्रतीति लक्षण वाला 
नान नहीं है, वह मुखं है- 
वोह-खिमित्ते सत्थु किल लों पटिज्जइ इत्थु \ 
तेण वि बोहुख जासु वर सो किमदं ण तत्थ 11८४1 


वोधनिमित्तेन शास्त्रं क्रिल लोके पट्यते च्रत्र। 
तेनापि वोघो न यस्य वरः स कि मोन तथ्यम्‌ 1८४1) 


वोह इत्यादि । वौधनिमित्तेन किल शास्त्रं लोके पठयते भ्रत्र तेनैव कारणेन बोधो 
न यस्य कथंभूतः } वरो विशिष्टः) सकि मृढो न भवति कितु भवत्येव तथ्यमिति । 
तद्यथा । भ्त यचपि लोकव्यवहारेण कविगमकवादिवाग्मित्वादिलक्षरणणास्त्रजनितो 
वोधो भण्यते तथापि निश्चयेन परमात्मप्रकाणकध्यात्पणास्तरोत्पन्नो वीतरागस्वसेवेदन- 
रूपः सर एव वोधो ग्राह्यो न चान्यः । तेनानुबोधेन विना शास्त्रे पस्तिऽपि मूढो भव- 
तीति । अत्र यः कोऽपि परमात्मवोधजनकमल्पणास्रं ज्ञात्वापि वीतरागभावनां केरोति स 
सिद्धयतीति । तथा चोक्तम्‌--वीरा चेरम्गपरा थोवं पि ह सिक्खिऊण सिज्छंति ! ख 
हं सिज्मति विरागेण विरा पदिदेसु वि सन्वतत्थेचु 1" परं किन्तु--“श्रक्लरडा जो- 
यंतु विड श्रपि ण दिण्णड चित्तु ! करविरहियड पलास जिम पर संगहिड बहुत 1” 
इत्यादि पास्मात्रे गृहीत्वा परेषां वहु गास्तरजानिनां दूषणा न कतेव्या । तैवहृशुतैरप्य- 
न्पपामल्पश्रुततपोधनानां दूषणा न कतव्य । कस्मादिति चेत्‌ । दूषणे कते सति पर- 
स्परं राग पोत्पत्तिर्भेवति तेन जानतयश्चरणएादिकं नश्यतीति भावार्थं )1>४।] 


इत्यु लोड किल वोहरिमित्ते सत्यु पदिज्जड तेस वि जासु वरु वोहु खसो कमृदुख 


त्यु । व 11 इत लोक म नियम से ज्ञान के निमित्त ही शास्र पढ़ जाते हैँ परन्तु शस्त्रो को पठने 
मेभी व उत्तम नान नहा हभ्रा, क्या वह्‌ मूखं नही है ? वह मूखं ही है, इसमे सन्देह नहीं । 
-यचपि लोकव्यवहार से कवि, गमक, वादी, वाग्मीपने का जान शास्तरजनित होताहैतोभी 
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निण्वयनय मे वीतराग स्वस्वेदनल्पनानकी ही श्रव्यात्मणस्वों में प्रणंसा की गई है। स्वसंवेदन 
नान के चिना शस्तो के पे हुए भी मूखं है । श्रौर जो कोई परमत्मिज्ञान के उत्पन्न करने वाले थोड़ं 
णास््ौ को जान कर्‌ भी वीतराग-स्वसवेदनज्ञान की भावना करेहि, वे सिद्ध हो जतिदै!रेसादही 
ग्रन्यत्र भी कहा है--“मोहणत्र को जीतने वाले वराग्यपरायण वीर थोड़ णास्त्रोंकोही पढ कर 
सुघर जाते ह- सिद्द जाते ह ग्रीर वैराग्य के विना सव णास्व्ो को पढते हुए भी मुक्त नही होते 1" 
परन्तु यह्‌ कथन श्रपेश्ना से है--ढस वहाने से शास्त्र पठने का श्रम्यास नही दछोडना प्रीर जो विशेष 
णास्वके पाठी हु, उनको दोपन देना । “जो णास्त्रकरे ्र्र तो वता गहा है किन्तु म्रात्मामें चित्त 
नही नमाता उसने एसा जानना जैसे किसी ने कशरहित वहत भूसे काटेरकरनलियाहो, वह किसी 
कामकानही है 1“ इत्यादि पाठमात्र सुनकर जौ विभेप णास्वन् है उनकी निन्दा नही करनी श्रौर 
जो वहुभरूत हं उनको भी श्रत्पणास्व्रनों की निन्दा नही करनी चाहिए क्योकि पर के दोप ग्रहण करने 
से रागद्रप की उत्पत्ति होतीहै, उसमे जान ग्रीर तपका नाण होता है, यह निश्चय से जानना 
चाहिए ।८४॥ 


ग्रथ वीतरागस्वसंवेदननानरहितानां ती्थ॑श्रमणेन मोक्षो न भवतीति कथयति-- 


ग्रव करटते है क्रि वीतरागरवसवेदनजान से रहित जीवो को तीर्थाटन करने सेभी मोक्ष 
नहीं टदेना- 


तित्थदं तित्थु भ॑ताहँ मूढहं मोक्डु ण होड, 
रार-विवन्जिउ जेर जिय मुरिवर होइ र सोइ ।1८५।। 


नीर्थ तीर्थं श्रमनां मूढानां मौभ्रो न भवति। 
जानविवजिनो येन जीव मुनिवरो भवति न स एव ।८५। 


तीर्थं चीरं प्रति भ्रमतां मढात्मनां मोक्षो न भवति । कस्मादिति चेत्‌ । ज्ञानविव- 
जिनो येन कारणेन हे जीव मुनिवरो न भवति स एवेति 1 तथाहि । निर्दोषिपरमात्म- 
भावनोदन्न-वीतरागपरमा ह्नादस्यन्दिमृन्द रानन्दसू्यनि्मलनी रपूरप्रवाहनि भं रज्ानदशंनादि- 
गगासमलचन्दनादिद्र मवनराजितं देवेन्द्रचक्रव्तिगाधरादिभव्यजीवतीथंयात्रिकसमूह्श्चवण- 
सृग्बकरदिव्यध्वनिरूपराजहंसप्रभृतिवि विधपक्षिकोलाहलमनोहरं यदहंद्रीतरागसवेज्ञस्वरूपं 
तदेव निण्चयेन गद्खादितीर्थं न लोकव्यवहारप्रसिद्धः गङ्गादिकम्‌ । परमनिश्चयेन तु 
जिनेण्वगपरमतीथसदृण् संसारतरणोपायकारणभूतत्वाद्रीतरागनिविकल्पपरमसमाधिरतानां- 
निजणुद्धात्मततत्वस्मरणमेव नाथ व्यवहारेण तु ती्थंकरपरमदेवादिगुणस्मरणहेतुभूत 
मुख्यवृच्या पुण्यवन्धक्रारण तच्चिर्वाणस्थानादिकं च तीर्थमिति । श्रयमत्र भावार्थः । 
पूर्वोक्त निण्चयतोध्ं श्र द्रानपरिजानानुष्ठानरहितानामवानिनां शेषतीर्थ सुक्तिकारण न 
भवतीति ।\८५॥। 
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तित्थं तित्यु भमंताहं मूढ मोक्खु ख होड ) जिय! जण खपएविवज्जिउ सोह मुखि 
ण होइ ।\८५।। ती्य-तीय भरति मण करने वान मूर्वा को गूक्ति नरी होती ! है जीव 1 जो नान 
रहित है वह मुनीश्वर नहीं ह । भावार्थ-निर्दोपपरमात्मा की मावनासेदत्यत् वीतराग -्राह्‌ लाद- 
स्यन्दौ मृन्दर्‌ आनन्दरूपं निर्मल जल के प्रवाह से परिपूरं निरः जानदशेनादिं गूएसमूटरूपौ 
चन्दनादि वों के वन सचे जोभित, देवेन्द्र चक्रवर्ती गणवरादि भव्यजीव रूपी त्थयात्रियों के कानों 
को सृखकायी रेसी दिव्यच्वनि से णोभायमान श्रौर अ्ननेक मुनिजनरूपी राजहंसो को श्रादि लेकर 
नानातरह्‌ के पियो के गन्द चे महामनोहर जो श्ररहन्त वीतराग सवेन्ञ, वे ही निश्चय से गंगादि 
महातीर्थं ई, लोकव्यवहार मे प्रसिद्ध गंगादिक तीथं नही हे । परमनिश्चयनय को श्रपेक्षा जिनेश्वर 
वरमनीर्यसदण संसार के तरम की कारणभ्रत वीतराग निविकल्प परमसमाचि मेँ रत मुनियों के निज- 
गुद्धात्मनत्व का स्मरण ही तीर्थं ह न्नौर व्यवहारनय की श्रपे्ा तीर्थकर परमदेवादि के गृण॒स्मरण 
क्त हेतुमून मुख्यता सते पुण्यवन्व के कारण निर्वाण क्ेव-कंलास, सम्मेदशिखर श्रादि तीथं है । यह्‌ 
मावा्थं है । पूर्वोक्त निज्चय तीं के श्रद्धान, जान, आराचरण रहित श्रजानियों के नेप तीथं मुक्ति 
के कार्ण नही होते ह ।८५।। 


न्रथ जानिनां तथैवानानिनां च यतीनामन्तरं दर्जयति- 
अरव नानी श्रौर ग्रज्नानी यत्तियो में त्रन्तर वताते है-- 


राखि मूढहं मृरिवरहुं श्र॑तर होइ महुतु । 
देहु चि मित्लइ णाखियड जीवं भिण्णु मुणंतु \\ ८६1 


जानिनां मदानां मुनिवराणां चन्तरं भवति महत्‌ । 
देहमपि मुञ्चति जानी नीवाद्धित्र मन्यमानः ॥६६।। 


जानिनां मूढानां च मूनिवराणां भ्रन्तरं विशेपो भवति 1 कथंभूतम्‌ । महत्‌ । 
कस्मादिति चत्‌ । देहमपि मुञ्चति । कोऽसौ । जानी । कि कुरवेन्‌ सन्‌ । जीवात्सकागा- 
दिः मन्यमानो जानन्‌ इति । तथा च । वीतरागस्वसंवेदनजानी पुत्रकलत्रादिबहिद्रं वयं 
तावदूदुरे तिष्ठतु गुदडधवुद्धं कस्वभावात्‌ स्क्णुद्धात्मस्वरूपात्सकाजात्‌ पृथग्भूतं जानन्‌ स्व- 
कोयदेहमपि त्यजति । मूढात्मा पुनः स्वीकरोति इति तात्पर्यम्‌ ।।८६।। एवमेकचस्वारि- 
गल्मूतरप्रमितमहास्थलमध्ये पञ्चदशसूत्रै्वीतरागस्वसंवेदनजानमुख्यत्वेन दवितीयमन्तरस्थलं 


समाप्तम्‌ । तदनन्तरं तत्रैव महास्थलमध्ये सूत्राप्टकपरयन्तं परिग्रहत्यागव्याख्यानमुख्यत्वेन 
तृतीयमन्तरस्थलं प्रारभ्यते । 


रखिहि मूढहें मुखिवरहं महंत श्र्रु होड 1 राणियड देह वि जीवड भिण्णु मुणंतु मिल्लड 
स मु ऊ ड 
\१ ८६1} जानी (सम्य्टप्टि भावलिगी) श्रौर (मिथ्याद्प्टि द्रव्यलिमी ) जानो मुनियो मे महत्‌ 


त्रननरे है। नानीप्ती णरीर क से भिन्च छोड देते ह = 
८। जान ता गसार क्रो भी जीव से भिन्न जानकर छोड़ देते है श्र्थात्‌ वे णरीर का भी ममत्व 
सुनि पुत्रकलत्रादि वद््रिव्य तो दर ही रहे, वे शुडढ- 


छ देते हँ । भावार्थ-वीतराग स्वसंवेदननानी 
< एक स्वमाचा स्वगुद्धात्मस्वरूप से भिन्न जान कर निज देह को भी छोड़ देते है जवकि मूढ अज्ञानी 
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उसे श्रपनी जान कर स्वीकार करते ईह ।।८६।। इस प्रकार ४१ दोहामूत्रों के महास्थल में १५ दोहं 
भे वीतराग स्ववेदनज्ञान की मुख्यता से दूसरा म्रन्तरस्थल समाप्त हुभ्रा । श्रनन्तर इसी महास्थल के 
गरन्तगते श्राठ दोहो मं परिग्रह्‌ त्याग के व्याख्यान की मुख्यता से तृतीय अरन्तरस्थल प्रारम्म करते है-- 


लेणहँ इच्छंड मृदु पर भुवणु वि एह श्रसेसु । 

बहु विह-धम्म-मिसेण निय दोहं वि एह विसेसु ।\८७। 
लातु इच्छति मूढः परं भुवनमपि एतद्‌ श्रशेपम्‌ । 
वहुविववर्ममिपेण जीव दयोः रपि एप विशेपः ॥८७॥ 


लातु ग्रहीतु इच्छति । कोऽसौ । मूढो वहिरात्मा । परं कोऽथः, नियमेन । किम्‌ । 
भुवनमप्येतत्तु ्रणेषं समस्तम्‌ । केन कृत्वा । वहुविधधर्ममिपेण व्याजेन । है जीव दयोर- 
प्येष विशेपः । कयोद्रं योः । पूर्वक्तसूव्रकथितनानिजीवेस्यात्र सूत्रोक्तपूनरनानिजीवस्य च । 
तथाहि । वीतरागसहजानन्देकसुखास्वादरूपः स्वशुद्धात्मैव उपादेय इति रुचिरूपं सम्य- 
ग्दर्शनं, तस्यैव परमात्मनः समस्तमिश्यात्वरागाचास्तवेभ्यः पृथग्रूपेण परिच्छित्तिरूपं सम्य- 
ग्लानं, तत्रैव रागादिपरिहाररूपेण निश्चलचित्तवृत्तिः सम्यक्चारित्रम्‌ इत्येवं निश्वयरत्न- 
त्रयस्वरूपं तत्तयात्मकमात्मानम रोचमानस्तथवाजानन्नभावयंश्च मूढात्मा । कि करोति । 
समस्तं जगद्रर्मव्याजेन ग्रहीतुमिच्छति, पूरवोक्तजञानी तु त्यक्तुमिच्छतीति भावार्थः ॥।५७॥ 


निय { दोहिं वि एह विसेसु-मूदु बहु विहधम्ममिसेण एह श्रसेयु भुवणु वि पर लेखहं इच्छंड 
११८७} जानी श्रौर श्रन्नानी इन दोनो मे इतना ही भेद है कि श्रज्ञानी धर्म के भ्रनेक वहानोंसे इस 
समस्त जगत्‌ कोटी नियम से ग्रहण करने की इच्छा करता है । भावार्थ-वीतराग सहजानन्द श्रखण्ड 
सुख का भ्रास्वादरूप जो स्वशुद्धात्मा है वही उपादेय ह, एेसी जो रुचि टै वह सम्यग्दशंन है, समस्त 
मिश्यात्व रागादि श्राव से भिन्न उसी शुद्धात्माका ज्ञान, सो सम्यग्नान है श्रौर उसी में रागादि 
के परिहारपूरव॑क निण्चल चित्तवृत्ति वहे सम्यक्चारित्र है । इस निश्चयरत्नत्रय स्वरूप त्रयात्मक ग्रात्मा 
मे जिसकी रुचि नही है, जिसे इसका जान नहीं है श्रौर जिसे इसका भ्रनुभव नही है, वह मूढात्मा ह । 
वह॒ घमं के बहाने से जगत्‌ के समस्त भोगों को ग्रहण करना चाहता है जवकि पूर्वोक्तनानी इन 
सवको छोड देता है ।।०७॥ 


ग्रथ भिप्यकरणादचनुष्ठानेन पूस्तकादुपकरणेनाजानी तुष्यति, जानी पुनवेन्ध- 
हेतु जानन्‌ सन्‌ लज्जां करोतीति प्रकटयति-- 


प्रव कहते है कि भ्रज्ञानी, शिष्य वना कर श्रौर पुस्तकादि उपकरणो का संग्रह करके सन्तुष्ट 
होता है जवकि ज्ञानी इन्हे वन्ध का कारण जानते हुए इनके सग्रह मे लज्जावान होता है-- 


चेल्ला-वेल्ली-पुत्थियहि तुसई मुदु खिभतु । 
एयहि लज्जदइ णाखियड बंघहं हेड मणंतु ॥५८८॥ 
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जिप्याजिकापुस्तकं तुप्यति मूढो निर्रान्तः। 
एतः लज्जते जानी वन्वस्य हतु जानन्‌ 1८८॥ 


शिप्याजिकादीक्षादानेन पस्तकप्रभरत्युपकरणैश्च तुप्यति संतोपं करोति । कोऽसौ । 
मढः । कथंभत- ! निर्भन्तिः एतैव हिद व्यैलंज्जां करोति 1 कोऽसौ । जानी। कि 
कू्वत्तपि । पुण्यवन्धहेतु जानन्नपि । तथा च । पूरसूत्रोक्तसम्यग्दशंनचारि्रलभणं निज- 
गुद्धात्मस्वमावमश्वदृधानो विणिष्टभेदज नैनाजानंश्च तथैव वीतरागचारित्रेणाभावयंश्च 
मूढात्मा । कि करोति । पुष्यबन्धकारणमपि जिनदीक्षादानादिणुभानुष्ठानं पुस्तका- 
दयुपकरणं वा मुक्तिकारणं मन्यते । नानी तु यद्यपि साक्षात्पुण्यवन्धकारणं मन्यते पर- 
परया मुक्तिकारणं च तथापि निश्चयेन मुक्तिकारणं न मन्यते इति तात्परयम्‌ ॥८८। 

मूढ चेल्ला चेल्ली पुत्थियहिं तुसइ णिभंत्र, रखियड ब॑धहं हेड मुण॑तु एयहिं लज्जइ ॥1८८॥ 
ग्रनानी जन शिष्य-शिप्या-पुस्तकादिक से तुष्ट होता है, इसमें कोई सन्देह नही है, ज्ञानी इन सवको 
वव का कारण जानते हुए बाह्य पदार्थो मे लज्जित होता है । मावार्थ-पूवंदोहे मे कथित सम्यग्द्ंन- 
जान-चारित्र न्स वाली निज शुद्धात्मा का न श्रद्धान करते हुए, न जान करते हुए प्रौर न श्रनुभव 
करते हुए मूढात्मा पण्यवन्व के कारणों जिनदी्ना, दानादि शुभ ्राचरण, पुस्तकादि उपकरणों 
को मूक्ति के कारण मानतादहै। यद्यपि जानी इन्दं साक्षात्‌ पुण्यवन्ध के कारण मानताहैश्रौर 


परम्परा से मुक्ति के कारण मानता है तथापि निण्चयनय की श्रयेक्षा इन्दं मुक्ति के कारण नहीं 
मानता है, यह तात्पयं है ।८८।॥। 


ग्रथ चद्रपटरकुण्डिकाद्युपकरणैमंहिमुत्पा्य मुनिव राणां उत्पथे पात्यते [? | इति 
प्रतिपादयत्ि-- 
, _ भ्रव कहते दँ कि पीद्धी, पुस्तक, कमण्डलु श्रादि उपकरण मोह उत्पन्च कराके मुनियो को खोटे 
मागे में पटक देते है- 
चट्ृहि पटृहि कू डियहि चेत्ला-चेल्लियएहि । 
मोहं जणेविणु मुखिवरहं उप्पहि पाडिय तेहि 11८€11 


चट : पटु. कुण्डिकाभिः शिष्याजिकाभिः। 
मोह जनयित्वा मुनिवराणां उत्पथे पातितास्तैः ॥८९॥। 


चटपटटक्‌ण्डिकादुपकरणेः शिष्याजिकापरिवारश्च कतं भूतैरमोहं जनयित्वा । , 
केपाम्‌ । मनिवराां, पश्चादुन्मागे पातितास्ते तु तैः । तथाहि ! तथा कश्चिदजीर्ण- 
भयेन विभिष्टाहारं त्यक्त्वा लङ्घनं कुर्वन्नास्ते पर्चादजीरंप्रतिपक्षभूतं किमपि सिष्टौषधं 
गृदीत्वा जिह्वालाम्पटचं नौपधेनापि श्रनीर्ख करोत्यज्ञानी इति, न च जानीति, तथा 


कोऽपि तपोधनो विनीतवनितादिकं मोहभयेन त्यक्त्वा जिनदीक्ना गृहीत्वा च शुद्धबुद्धं क- 
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#) 


स्व भावनिजगरुद्धात्मतत्त्वस्नम्यक्‌शद्धाननानानुष्ठानरूपनीरोगत्वप्रतिपक्षभूतमजीर्णं रोगस्था- 
नीयं मोहमृत्पाद्यात्मनः । कि कत्वा । किमप्यौपवस्थानीयमुपकरणादिकं गृहीत्वा 1 
कोऽसावज्ानी न तु जानीत्ति 1 इदमत्र तात्पर्यम्‌ । परमोपक्षासंयमधरेण गुदात्मानृभूति- 
प्रतिपक्नश्रूतः सर्वोऽपि तावत्परिग्रहस्त्याज्यः । परमोपेभासंयमाभवे तु वीतरागणुद्धात्मा- 
नुभूतिभावसंयमरसगाथं वििष्टसंहननादिगक्त्यभावे सति यद्यपि तपपययिगरीर- 
सट्कारिभ्रूतमन्नपानसंयमणौचनानोपकरणतृरमयप्रावरग्ादिकं किमपि गृह्भयति तथापि 
ममत्व न करोतीति । तथा चोक्तम्‌--““रम्येषु वस्तुवनितादिषु वीतमोहो मुह्य द्‌ वृथा 
किमित्ति संयमसाबनेषु । धीमान्‌ किमामयभयात्परिहूत्य भुक्ति पीत्वौषधं त्रजति जातु- 
चिदप्यजीणंम्‌ 11“ 1८ ६।॥ 


चटुह्ि पटह क डियर्हिः चेत्ला-चेत्लियएहि मुखिवरहं मोह जणेविणु तेहि उप्पहि पाडिय 
11८६1 पीद्धी, पुस्तक, कमण्डलु श्रादि ग्रौर जिप्य-जिष्याएं मुनिवरो को मोह उत्पन्न कराके उन 
उन्मार्गगामी वना देते ह! मावार्य-्जसे कोई ग्रजीणं के भय से वििष्ट ्राहार का त्याग कर्‌ लंघन 
केरे, पीये श्रजीण को दूर करने वानी कोड मीठी श्रौपवि लेकर जिह्वा की लम्पटता के वीभूत हो 
उनकी श्रविक मात्रा नेकर्‌ ग्रौपधिका ही श्रजीणं करता दहै, वह्‌ ग्रनानीही दै, नानी नही । उसी 
प्रकरार्‌ करो तपोवन ग्रपनी विनीत स्त्री श्रादिक को मोह्‌ के भय से छोड़कर जिनदीक्षा प्रंगीकार कर 
श्रजीर्णसू्पी मोह को दूर करने के निए वैराग्य वारण कर श्रौपवि तुल्य उपकरणो को ग्रहण करके 
उनका ही रागी-मोही हो जाताहै, वह्‌ अरौपविका ही अ्रजीणं करता दै। उसके शुद्धवुदध श्रखण्ड 
स्वभाव निजगुद्धात्म नत्व के सम्यक्श्रद्धान, जान, भ्राचरणरूप नीरोगता की श्रपेक्षा मोहरूपी रोग ही 
उत्पन्न होता है 1 इसका त्र्िप्राय यह्‌ दै कि परमोपेला संयम वारक को णुद्धात्मानुभूति के प्रतिपक्षी 
नर्व परिग्रह कात्याग करना चाहिए रौर जिनके परमोपेक्षा संयम नही लेकिन व्यवहार सयम है 
उनके वीतराग शुद्धात्मानुभूतिरूप भावमंयम की रक्षा के निमित्त विभेप संहननादि शक्ति का ग्रभाव 
हने पर यद्यपि तपके सावन शरीर की राके लिए श्रच्न, पान, संयम, णौच, जानोपकरण भ्रौ 
तृरामव प्रावरगग का ग्रहृण होता है फिर मी उनकी उनमें ममता नही होती, मात्र प्रयोजन हतु उनका 
ग्रह॒ होता है 1 कदा भी है- “मनोज स्त्री श्रादि पदार्थो के प्रति भी जिसका मोहनष्टहो गया 
मा मनि संयम के साघन प्रीी कमण्डलु पुस्तक श्रादि उपकरणों में वृथामोह्‌ कंसे कर सक्ता? 
कभी नही कर मकना । जैम क्या कोई वुद्धिमान्‌ पुरुप रोग के भय से भोजन छोड़कर मात्रासे 
श्रविक श्रीपति नकर श्रजीर्णे करता है 2 कभी नही करता ।”“ (गुणभद्राचाय.्रात्मानुगासन २२८) 


11८९1 


ग्रथ कैनापि जिनदीभां गृहीत्वा भिरोलुञ्चनं कृत्वापि सर्वसंगपरित्यागम- 
कूर्वेतात्मा वसित इति निरूपयति-- 


प्रव कते है कि जिसने जिनदीध्ना वारण कर सिर का लोच किया, फिर भी सकन परिग्रह 
का व्याग नही क्रिया. उस्सने-नण्नी श्रात्माको ही वचित किया-- 
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केर चि श्रप्पड वंचियड सिरु लु चिवि खरेण) 
सयल वि संग र परिहुरिय जिखवर-लगधरेर ।\६ ०1 


केनापि भ्रात्मा वल््वितः भिसो लुञ्चित्वा क्षारेण 1 
सकला श्रपिसंगा न परिहूता जिनवरलिङ्कघरेण 11 ६०॥ 


केनाप्यात्मा वञ्चितः । कि कृत्वा । शिरोलुञ्चनं कृत्वा । केन । भस्मना । 
कस्मादिति चेत्‌ । यतः सर्वेऽपि संगा न परिहृताः 1 कथंभूतेन भूत्वा । जिनवरलिङ्ख- 
धारकेणेति । तद्यथा । वीतरागनिविकत्पनिजानन्दैकरूपसुख रसास्वादपरिणतपरमात्म- 
भावनास्वमावेन तीक्एणस्त्रोपकरणेन वाहयाभ्यन्तरपरिग्रहुकांक्षारूपप्रभृतिसमस्त- 
मनोरथकल्लोलमालात्यागरूपं मनोमुण्डनं पूवेमकृत्वा जिनदीक्षारूपं शिरोमुण्डनं कृत्वापि 
केनाप्यात्मा वञ्चितः । कस्मात्‌ ! सर्वसंगपरित्यागाभावादिति ! ्रतरेदं व्याख्यानं जात्वा 
स्वगुदधात्मभावनोत्थवीतरागपरमानन्दपरिग्हं कृत्वा तु जगत्त्रये कालघयेऽपि मनोवचनकायैः 


इतकारितानुमतेऽ्च दृष्टशरुतानुभूतनि .परिग्रहणुडात्मानुभ्रुतिविपरीतपरिग्रहकाड क्षास्त्वं 
त्यजेत्यभिप्राय. ।।६०।॥। 


केण चि जिरवर लिगधरेण छारेण सिर लु चिवि सयल वि संग श परिहरिय भ्रप्पउ वंचियउ 
11&०।। जिस कसी ने जिनेन्द्र का लिग वारणा करके भस्मसेसिरके केशों कातो लौच किया 
नैकिन सव परिग्रह का त्याग नही किया, उसने अ्रपनी श्रात्मा को ही उ्गा है। भावाथ-वीतराग 
निविकल्प निजानन्द रखण्डरूप सुखरस का जो श्रास्वाद, उस रूप परिणत जो परमात्मा कौ भावना 
वही हृश्रा तोश शस्व, उससे वाहर कै श्रीर भीतर के परिग्रहो को वाञ्छा को श्रादि ले समस्त 
मनोरथो को कल्लोल मालाश्नोँ के त्यागरूप मन का मुण्डन तो नही किया ग्रौर जिनदीक्षारूप शिरो- 
मुण्डन किया, उस्ने श्रपनी श्रात्मा कोटौ ठगा क्कि उसनेवेश तो धारण किया किन्तु सम्पूण 
परिग्रह का त्याग नहीं किया । एेसा व्यास्यान जानकर निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न, वीतराग 
परम श्रानन्दस्वरूप को प्रंगीकार कर तीनों कान तीनों लोक में मन, वचन, काय, कृत, कारित, भ्रनु- 


मोदना कर दख सुने ग्रनुभवे जो परिग्रह्‌, उनकी वाञ्छा सर्वथा त्यागनी चाहिए । ये परिग्रह शुद्धात्मा 
की अनुभूति ने विपरीत है ।।९०। - 


भथ य सवसंगपरिव्यागकूपं जिनलिङ्ग' गृहीत्वापीष्टपरिग्रहान्‌ गृह्णन्ति ते छदि 
छृत्वा पनरपि गिलन्ति तामिति प्रत्तिपादयत्ति-- । 


भ्रव यह्‌ कहतेहै कि जो सर्वसगके 


ह्‌ कट परित्यागरूप जिन-मुद्रा को धारणा कर भी परिग्रह 
"1 वारण करते हं वे वमन कर पुनः चारते ह ॥ ॥ 


जे जिर-लिगु धरेवि मुखि इडु-परिग्गहू लेति । 
खि करेविणुते जि जियसा पुणु छि गिलंति ।९१। 
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ये जिनतिगं वत्वापि मनय इष्टपरिग्रहान लान्ति । 
छदि कृत्वा ते एव जीव ता पन. द्धदि गिनन्ति ।1६१।॥। 


ये केचन जिनलिङ्ध' गृहीत्वापि मुनयस्तपोवना इषप्टपरिग्रहान्‌ लान्ति गृह्णन्ति । 
ते क्रि कवन्ति। छदि कृत्वा त एव ह जीव तां पुनण्छदि गिलन्तीति । तथापि गृहस्था- 
पक्षया चेत्तनपरिग्रहः पुत्रकलत्रादिः, मुवर्णादिः पुनरचेतनः, साभरणवनितादि पुनर्मिश्रः। 
तपोधनापेक्षया चछात्रादिः सचित्नः, पिच्छकमण्डल्वादिः पुनरचित्तः, उपकरणसहितब- 
छाव्रादिस्तु मिश्वः। अथवा मिथ्गरात्वरागादिरूपः सचित्तः, द्रव्यकर्मनोकर्मरूपः, पुन- 
चित्तः द्रव्यकर्मभावकर्मरूपस्तु मिश्र. । वीतरागत्रिगृप्तसमायिस्थपुरूपपेक्षया सिद्धरूपः 
सचित्तः पृद्गलादिपञ्चद्रव्यरूपः पुनरचित्तः गुणस्थानमार्गणास्थानजीवस्थानादिपरिखतः 
संसारीजीवस्तु मिश्र्चेति । एवविधवाह्याभ्यन्तरपरिग्रहुरहितं जिनलिङ्ख॒गृहीत्वापि 
ये शृद्धात्मानुभूतिविलक्षणमिप्टपरिग्रहं गृह्णन्ति ते छर्दिताहारग्राहकपुरुषसदुणा भवन्तीति 
भावार्थः । तथा चोक्तमू्‌-“"त्यक्त्वा स्वकीयपित्रुमित्रकलनत्रपुत्रान्‌ सक्तोऽन्यगेहवनितादिषु 
निमु मुक्षुः। दोर्भ्यां पयोनिधिसमुद्गतनक्रचक्रं प्रोत्तीयं गोष्पदजलेषु निमग्नवान्‌ 
सः 11" ॥६१॥ 

जे मुखि निणलिंगु धरेवि इदुपरिगगह्‌ लेति । ते जि जिय { छहि करेविणु पुणु सा छि 
गिलंति ।1&१॥। जो मुनि जिननिगको धारण करके भी इष्ट परिग्रहो कोग्रहण करतेहै, वेही 
ह जीव | वमन करके फि्‌ उसे द्वी खाते ह। परिग्रह के तीन भेद है -- गृहस्थ की ग्रपेक्षा चेतन- 
परिग्रह्‌ पृच्र-कनव्रादि, श्रचेतनपरिग्रह्‌ श्राभरणादि शरीर मिश्र परिग्रह्‌ त्राभरणसदित स्वरीपुत्रादि 
मृनि की श्रवे्ना सचित्त परिग्रह गिष्यादि, श्रचित्तपरिग्रह पीदछी-कमण्डलु पुस्तकादि, श्रीरमिश्र 
परिग्रह्‌ पीद्धी-कमण्डलु पुस्तकादि सहित छिप्यादि श्रवा भावों की प्रपे्ा सचित्त परिग्रह मिथ्यात्व- 
रागादि, श्रचित्तपरिग्रह्‌ द्रव्यकर्म श्रीर नोकमं श्रौर मिश्र परिग्रह्‌ द्रव्यकमं भावकमं दोनों मिले हुए । 
ग्रवा वीनराग त्रिगुप्ति मे लीन व्यानी पुरूप कौ श्रपेक्षा सचित्तपरिग्रह सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान, 
श्रचित्च परिग्रह पद्गलादि पाच द्रव्यो का विचार श्रौर मिश्रपरिग्रह गुखस्थान, मागणास्थान, जीव- 
ममासादिरूप समारीजीव का विचार । इम प्रकार के वाह्याम्यन्तर परिग्रह से रहित जिनलिग को 
श्रारण॒ करके भी जौ श्रनानी शुद्धात्मा की श्रनुमूति मे विपरीत परिग्रह को ग्रहण करते दै, वे वमन 
करके पनः उसका भक्षण करने वाने पुरूपों के समान निन्दनीय होते है । यह भावार्थं है । श्रन्यत्र 
मी कहा ह~ “जो जीव श्रषने माता-पिता-पूत्र-मित्र-कलत्र इन सव्रको छोड कर पर कै घर श्रौर 
वनितादिक मे मोह करते है, वे भूजाग्रों से जलचरो से पर्पूर्णं समुद्रको तैरकरगायके खुरसे 
वने हुए गदृषटे के जल मे इवते दे ।“ ॥९१॥ 

ग्रथ ये ख्यातिपूजालाभनिमित्तं शुद्धात्मानं त्यजन्ति ते लोहकीलनिमित्तं देवं देव- 
कूल च दहन्तीति कथयत्ति- 

प्रन कहते हँ कि जो स्यात्ति-पूजा-नाभ के लिए शुद्धात्मा का ध्यान छोडते है वे मानो लोहे 
की कीन के निषु देव श्रीर देवालय को जलति है- 
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६१ 
|= 
५५१ 

| | 


लाहृहं कि्तिहि कारखिख जे ्िव-संगु चयति । 

खीला-लग्गिवि ते वि मुखि देउलु देउ उहंति ।1६२।1 
लाभस्य कीर्तेः कारणेन ये णिवसंगं त्यजन्ति 1 
कीलानिमिनं तेऽपि मुन~` दैवकरुलं दैवं दहन्ति ॥ ६२1 


लाभक्रीनिकारणेन ये केचन जिवमगं जिवगव्दवाच्यं निजपरमात्मध्यानं त्यजन्ति 
ते मूुनयस्तपोचनाः । क्रि कर्वन्ति । नोहकीलिकराप्रायं निःसारेनचरियनुखनिमित्तं देवणनब्द- 
वाच्यं निजपरमात्मपदार् दहन्ति ववकून गब्दवाच्यं दिव्यपरमौदारिकेभरीरं च दहन्तीति । 
कथमिति चेत्‌ । यदा द्यातिपूजालामार्थं गुद्धात्मभावनां व्यक्त्वा वन्तं तदा" ज्ञाना- 
वरणादिकर्मवन्धो भवति तेन नानावरगकर्मगा केवलजानं प्रच्छाद्यते केवलदशेनावरणेन 
केवलदनं प्रच्छाद्यने वीर्वान्तिरयग केवलवीरयं प्रच्छाद्यते मोहोदयेनानन्तसुखं च प्रच्छाद्यते 
इति । परवेवरिवानन्तचनुप्टयस्यालाभे प्ररमौदारिकणरीरं च न लभन्त इति 1 यदि पुनर- 
नेकभवे परिच्छद्यं कृत्वा गुद्धात्मभावनां करोति तदा संसारस्थित्ि चछित्वाऽच कालेऽपि 
मवर्ग गत्वागन्य शीघ्र गाण्वतनुखं प्राप्नोतीति तात्पर्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌-“सम्गो तवे 


सव्वौ वि पावए कि तु काणजोएस। जो पावहइ सो पावडइ परभवे सासयं 
सोक्खं 11 ।।६२। ~ 


ज लाह कित्तिहि कारखिणा सिवसंगु चयंति ते वि मुखि खीला लग्गिवि देउलु देउ उदहृंति 
॥६२।। जो कोई लाभ श्रौर कीति के कारणा पररमात्माके व्यान को छोड़ देते हं वे मनि लोहेकी 
कीलके निग यानी प्रसार इन्दरियुखो के लिए मृनिपद योग्य णरीरक्पी देवस्थान को तथा श्रात्मदेव 
का भवाताप स भस्म करते ह । भावार्थ-जव स्प्रानिपूजा नाभ क लिए जुद्धात्ममावना को छोडकर 
चनाननावा प्रवृत्त दृति टं त्तव नानावरणाटि कर्मवन्व होता है, उससे केवलज्ञान श्राच्छादित होता 
ठ, केवलद्रभनावरगर , स केवलदर्गन प्राच्छादिन होता है, वीर्यान्तिराय कर्म से केवलीं ग्राच्छादित 
दोना है र्‌ माहुनीयक्रमं॑स श्रनन्तमुख ठका जाता ह । इस प्रकार ग्रनन्तचतुप्टय के श्रलाभ में 
¶रमादारिक णनीर नही मिनता ¡ (क्योकि जो उसी भव मे मोल जाता दै, उसी के प्ररमीदारिक 
भचार हाना टं 1) यटि फिर ग्रनेक भवो में पहचान / निर्णय करके गुद्धात्मभावना करत्ता है तव संसार 
र न्वितिकोदेव कर प्रमी म्वर्गमे जाकर वहं ते श्राकर फिर भीघ्र भाष्वत सूखे को प्राप्त करता 
ठ चट्‌ तात्प द्‌) एतना ही अन्यत्र भीक्हाहै- "तपन स्वर्गं तो सभी पाते किन्तु जो कोई ध्यान- 
याग स स्वग पराता, वहे परमव में णाण्वत युखकोप्राप्त करता है श्र्थात्‌ स्वर्ग से ्राकर मनुष्य 
दाकर माल पराप्त करना है 1” (कुन्ुन्द मोधप्रामृत-२३) ।1६२॥ 
द ५ वाह्याभ्यन्तरपरिगरदेगात्मानं महान्तं मन्यते स परमार्थं न जानातीति 
ठ८णयति- 


वरव दगति र्हं कि जौ कोई बाह्याभ्यन्तर परिग्रह से ग्रपने श्राप को महान बहू 
५ शे 1] य (र 
परमाथ को नहीं जानता-- ४ पि को महान्‌ मानत्ता ह, बह 


दौहा-६३-६४ | हितीयाधिकारः [ २०७ 


भ्रप्पउ मण्णएडइ जो जि मुखि गरुयउ गंथहि तत्यु । 
सो परमत्थे जिणु भणइ रावि वुज्भइ परमत्थु ।\€३॥। 


श्रात्मानं मन्यते य एव मुनिः गुरुक ग्रन्थैः तथ्यम्‌ । 
स परमार्थेन जिनो भराति नंव बुध्यते परमार्थम्‌ ।।६३॥ 


ग्रात्मानं मन्यते य एव मूनिः। कथंभूतं मन्यते । गुरुकं महान्तम्‌ । कैः। 
ग्रन्धर्बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहैस्तथ्यं सत्य स पुरुपः परमार्थेन वस्तुवृत््या नैव बुध्यते परमार्थ- 
मिति जिनो वदति । तथाहि । निर््ोपिपरमात्मविलक्षणैः पूर्वेसूव्ोक्तसचित्ताचित्तमिश्र- 
परिग्रहुश्रन्धरचनारूपणव्दणास्पररवा श्रात्मानं महान्तं मन्यते य: स परमार्थणन्दवाच्यं 
वीतरागपरमानन्दं कस्वभावं परमात्मानं न जानातीति तात्पर्यम्‌ ।६३॥ 


जो जि मुखि गंथहि श्रप्पन गरुथउ मण्णाइ तत्यु सो परमत्ये परमत्यु णवि बुज्खइ जिणु भण 
॥१६३।। जो को मुनि बाह्याभ्यन्तर परिग्रहं से श्रपने श्रापको महान्‌/वडा मानता है ब्र्थात्‌ 
परिग्रह्‌ मे गौरव मानता, निश्चय मे वह वस्तिव में परमार्थं को नही जानता-एेसा जिनेन्द्रदेव 
कहते हू । नावार्थ-निर्दाप परमात्मा से पराः मुख जो पूर्वमत्र में कथित सचित्ताचित्तमिश् परिग्रह है 
उनमे श्रपने को वहा मानता है वा ग्र्थरचनारूप णव्दणास्त्रो से श्रपने को मरहुन्त मानता है, वह 
परमार्थंणव्द मे वाच्य वीतरागपरमानन्द श्रखण्डस्वभाव निज श्रात्मा को नही जानता, वह्‌ भ्रात्मन्नान 
म रहि दै ।1६३॥ 
ग्रन्थनात्मानं महान्तं मन्यमानः सन्‌ परमार्थं कस्मान्न जानातीति चेत्‌-- 
"जो ग्रन्थ स ्रपने को महान्‌ मानतादहै वहु परमार्थं को क्यो नही जानता ?” शिष्य के 
पेमा प्रष्न करने पर्‌ प्राचार्य उत्तर देते ह - 
वुज्भंतहं परमत्थु जिय गुरु लह भ्रत्थि ण कोड । 
जौवा सथल वि वंमु पर जेण वियारडइ सोइ € ४।। 


वरघ्यमानाना परमार्थं जीव गुरु. नघः श्रस्ति न कोऽपि । 
जीवा. सकला श्वि ब्रह्म पर येन विजानाति सोऽपि ।1६४॥ 


वृध्यमानानाम्‌ । कम्‌ । परमार्थम्‌, दै जीव गुरुत्वं लघुत्वे वा नास्ति । कस्मा- 
न्नास्ति। जीवाः सर्वेऽपि परमब्रह्यस्वरूपाः तदपि कस्मात्‌ । येन कारणेन ब्रह्मशन्द- 
वाच्यो मूक्तात्मा केवलनानेन सर्वं जानाति यथा तथा निश्वयनयेन सोऽप्येको विवक्षितो 
जीवः संसारी सर्व जानातीत्यमिप्रायः ।९४॥ 


एवमेकरचत्वारिणत्मृत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परिग्रहुपरित्यागव्याख्यानमुख्यतया 
मूत्राप्टकेन त्रृतीयमन्तरस्थलं समाप्तम्‌ ॥ ग्रत ऊर्ध्वं त्रयोदणसूव्रपरयन्तं णुद्धनिश्चयेन सवे 
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जीवा- केवलजानादिगृणैः समानास्तेन कारणेन पोडशर्वणिकायुवणव द्ध दो नास्तीति 
प्रतिपादयति । 

लिय ! परमल्थु बुजमंतहं कोड गुर लहु ख श्रत्थि । सयल चि जीवा परुबंभु जेण सोह 
वियारई \1&-४1। हे जीव । परमार्थं को सममने वाले पुरूषो के लिए कोई जीव वड़ा चछयोटा नहीं है, 
सभी जीव प्रमब्रह्य स्वरूप ह क्योकि निश्चयनय से वह सम्यर्डष्टि सवको एक जीव दी जानता है। 
भावा्थ-त्रह्य अर्थात्‌ मुक्तात्मा केवलजान मे सवको जानती देखती है उसी प्रकार निष्चयनय से सम्य- 
श्टप्टि जीव भौ सव जीवों को शुदद्पमे ही देखता ह 11६२४ 

इमप्रकार ४१ दोहो के महास्थन मे परित्रह्‌ ग्रौर परिग्रह॒त्याग व्याख्यान की मुख्यता से श्राठ 
दोहं मे तीसरा ग्रन्तरस्थन समाप्त श्रा । श्रव १३ दोहों में शुद्धनिभ्चयनय से सव जीव केवलनानादि- 
गुणो मे समान हैं प्रतः सोनहवानी क सोने की तरह भेद नही है, यह कहते ह -- 


जो भत्तउ रयर-त्तयहं तसु मुखि लक्खणु एड 1 
ग्रच्छउ कहि वि कूडिहिलयह सो तसु करइ रण भेउ ।\६५।। 


यः भक्तः रत्नत्रयस्य तस्य मन्यस्व लक्षणं इदम्‌ । 
तिष्ठतु कस्यामपि कुंडचां स तस्य करोति न भेदम्‌ ।६५॥ 


जो इत्यादि पदखण्डनाख्येण॒ व्याख्यानं क्रियते 1 जो यः भत्तड भक्तः । कस्य । 
रयरत्तयहुं रत्नत्रयस्य तसु तस्य पुरुषस्य भुखि मन्यस्व जानीहि । किम्‌ 1 लक्खण एड 
लक्षणं इदं प्रत्य्नीभरूतम्‌ । इदं किम्‌ 1 अ्रच्छंड कहि वि कुडिर्लियईइ तिष्ठतु कस्यामपि 
कुडचां गरीरे सो तसु करइ ख भेड स ज्ञानी तस्य जीवस्य देहभेदेन भेदं न करोति । 
तथाहि । योऽसौ वीतरागस्वसंवेदननानी निश्चयस्य निश्वयरत्नत्रयलक्षरपरमात्मनो वा 
भक्तः तस्येदं लक्षणं जानीहि । हे प्रभाकरभटहू । क्वापि देहे तिष्ठतु जीवस्तथापि शुद्ध- 
निज्चयेन पोडणवशिकासुवणंवत्केवलजानादिगृौमेदं न करोतीति । ्रवाह प्रभाकरभहूः 1 
हे भगवन्‌ ! जीवानां यदि देहभेदेन भेदो नास्ति तहि यथा केचन वदन्त्येक एव जीवस्तन्मत- 
मायतम्‌ । भगवानाह । जुद्धसंग्रहनयेन सेनावनादिवज्जात्यपेक्षया भेदो नास्ति व्यवहार 


नयेन पुनव्य्त्यपेक्षया वने भिन्नभित्तवृभ्वत्‌ सेनायां भिन्नभिन्नहुस्त्यश्वादिव भ दोऽस्तीति 
भावार्थः | ९५॥! 


जो रयएत्तयह मत्तउ तसु एड लबखलणु मुरि । कहिं चि कुडित्लियद ्रच्छंड सो तसु मेड ण॒ 
करड्‌ \&५।१ जो रल्नत्रय का भक्त है, उसका यह्‌ लक्षण जानना कि वह्‌ जानी, जीव किसी भी 
गन्पर मं रहे उस जीव का भेद नही करता श्र्थात्‌ देह के भेद से तो भेद करता है परन्तु जानच्ष्टि से 
सवका समन मानता है । भावा्थे-हे प्रभाकर भटु ! बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी निश्चयरत्नत्रय के 
त्राराधकका तरु यह ल्ण॒ निस्सन्देहं जान करि कर्मोदय मे जीव किसी भौ शरीर में रहे परन्तु निश्चय 


प चं ुद-बुढ टी ३ जसे सोने मे वान-भेद है वंस जीवो में केवलज्ञानादि अनन्तगुणों से भेद नहीं है । 


दोदा-६६ ] हितीयाचिकारः [ २०६ 


यहा प्रभाकरभट फिर प्रश्न करते हहे भगवन्‌ । जो जीवों में देह के भेद से भेदनहींहै, सव 
समान हं तव जो वेदान्ती एक ही ्रात्मा मानते है, उनको क्रयो दोप देते हो ? श्रीगुरु इसका उत्तर 
देते है-शुद्ध सग्रहनय से सेना एक कही जाती है जवकि उसमें श्रनेक सिपाही, हाथी, घोड़े, रथ आदि 
है, उसी प्रकार जाति की श्रपेक्षा जीवों मे भेदनही है, सव एक जाति ह श्रौर व्यवहारनय से व्यक्ति 
की श्रपेक्षा भित्न-भिन्न टै, अ्रनन्त जीवहे, एकनहीहै । जैसे वन एक है किन्तु वृक्ष भिन्न-भिन्नरै, 
उसी तरह जाति से जीवों मे एकता है लेकिन जीव भिन्ने-भिन्न है ॥६५॥ 


ग्रथ व्रिभुवनस्थजीवानां मूढा भेदं कुर्वन्ति, नानिनस्तु भिन्नभिन्नसुवर्णानां षोड- 
णवणिकैकत्ववत्केवलनानलक्ष गोन कत्वं जानन्तीति दशेयति-- 
श्रव कहते ह कि श्रजानीजन तीन लोक में रहने वाले जीवों का भेद करते है भ्रौर नानीजन 


सोने के भिन्न-भिन्न वानो के होने परर भी सोने की श्रेक्षा एक जानकर केवलज्ञान-लक्षण की श्रपेक्षा 
जीर्वो मे समानता देखते है -- 


जीवहं तिहुयण-संवियहं मुढा मेड करति । 
केवल-रारि णाणि पुड्‌ सयलु वि एक्क मुणंति ।। ६६1 


जीवाना त्रिभुवनसस्थितानां मूढा भेदं कुर्वन्ति । 
केवलज्ञानेन जानिन' स्फुट सकलमपि एके मन्यन्ते ।।६६॥। 


जीवहं इत्यादि । जीवहं तिहुयरसंठियहं पवेतकृष्णरक्तादिभिन्नभिन्नवस्त्ैवेष्टि- 
तानां पोडणवशिकानां भिन्नभिन्नसुव्णानां यथा व्यवहारेण वस्तरवेष्टनभेदेन भेदः तथा 
निभुवनसंस्थितानां जीवानां व्यवहारेण भेदं दुष्ट्वा निश्चयनयेनापि मूढा मेड करति 
मृढात्मानो भेदं कुर्वन्ति । केवलणाणि वीतरागसदानन्दैकसुखाविनाभूतकेवनज्ञानेन वीत- 
रागस्वसंवेदनेन णाणि जानिनः फूड स्फुटं निश्चितं सयलु चि समस्तमपि जीवराशि एक्क 
मुणंति संग्रहनयेन समुदायं प्रत्येकं मन्यन्त इति ग्रभिप्रायः 11 ६६॥ 


तिहुयण-सव्िहे जीवह मूढा मेउ करति 1 खाणि केवलशाणिं फुड सयलु वि एक्क मूणंति 
।€६॥! तीनो लोको मे रहने वलि जीवो का मूर्खं ही भेद करते है श्रौर ज्ञानी जीव केवलज्ञान से 
प्रकट तव जीवो को समान जानते ह । भावार्थ~व्यवहारनय की अपेक्षा सोलहवान के सुवर्णं को भिन्न- 
भिन्न वस्नो मे लपेटे तो वस्व के भेदसे भेद है, परन्तु सुवणेपने मे कोई भेद नही है, उसी प्रकार तीन 
लोक मे स्थित जोवों का व्यवहारनय से शरीरभेद से भेद है, जीवपने से भेद नही है । देह का भेद देख- 
कर्‌ मूढ जीव भेद मानते हैँ ग्रौर बीतराग स्वसंवेदनज्ञानी जीवयने से सव जीवों को समान मानते रहै 
यह्‌ प्रभिभ्राय है ।६६॥ 


ग्रथ केवलजानादिलक्षणेन शुद्धसंग्रहनयेन सर्वे जीवाः समाना इति कथयति- 
प्रय कहते है किं केवलन्नानादिलक्षण से शुद्ध सग्रहनय की ग्रपेक्षा सव जीव समान है- 


२१० ] परमात्मप्रकराणः [ दोदा-&् 


जीवा सथल वि णाण-मय जम्मण-मरणा-विमुक्क ¦ 
जीव-पएसहि सयल सम सयल वि सगुखहि' एक्क !1€ ७11 
जीवाः सकला श्रपि जानमया जन्ममरणविमुक्ताः। 
जीवप्रदेणे. सकला. समाः सकला श्रपि स्वगुणैरेके ।1€७॥ 

जीवा इत्यादि जीवा सयल वि रणाणसय व्यवहारेण लोकालोकप्रकाणक 
निष्चयेन स्वणगुद्धात्मग्राहुकं यत्केवलनानं तज्ज्नानं यद्यपि व्यवहारेगा केवलन्नानावरणेन 
भःपितं तिष्ठत्ति तथापि शुद्धनिग्चयेन तदावरणाभावात्‌ पूर्वोक्तलक्षणकेवलनानेन निवृत्तत्वा- 
त्सर्वेऽपि जीवा जानमयाः जम्ममरणएविमुक्क व्यवहारनयेन यद्यपि जन्ममरणसहितास्तथापि 
निश्चयेन वीतरागनिजानन्दैकरूपनुखामुतमग्रत्वादना्य नियनत्वाच्च गुद्धात्मस्वरूपाद्धि- 
लक्षग॒स्य जन्ममरगानिरवेतंकश्य कर्मण उदयाभावाञ्जन्ममरणएविमुक्ताः । जीवपपर्साहि 
सयल सम यद्यपि संसारावस्थायां व्यवहारेणोपसंहारविस्तारयुक्तत्वादे हमात्रा मुक्ता- 
वस्थायां तु क्रिचिदूुनचरमगरीरप्रमागास्तथापि निश्चयनयेन लोकाकाणप्रमितासंख्येय- 
प्रदेणत्वहानिवृदधचभावात्‌ स्वकीयस्वकीयजीवप्रदेशैः सर्वे समानाः । सयल वि सगुरणहि 
एकक यद्यपि व्यवहारेशाग्यावाधानन्तसुखादिगुणाः संस्ारावस्थायां कर्मभपितास्तिष्ठन्ति, 
तथापि निश्चयेन कर्माभिावात्‌ सरवंऽपि स्वगुणैरेकग्रमागा इति । भ्रत्र यदुक्तं शुद्धात्मनः 

स्वरूपं तदेवोपददेयमिति तात्पर्यम्‌ ।।६७। 
सयल चि जीवा राणमय जम्मरामरण विमुक्क, जीव पएसहिं सयल सम वि सथल सगु- 
रिं एक्क ।1९७।। सभी जीव नानमय है श्रौर जन्ममरण से मुक्त हँ । जीवप्रदेणों कौ श्रपेक्षा सव 
समानं श्रौर सव जीव श्रपने केवलजानादि गुणों से समान है । मावार्थ-त्यवहार से लोकालोक 
म्रकाणक ग्रौर निष्चयनय से निजगुदधात्म द्रव्य को ग्रहृण करने वाला केवलन्नान यद्यपि व्यवहारनय 
स केवलनानावरण॒कर्मसेठकादहुच्राहैतो भो शुद्ध निभ्वयसे केवलन्ञानावरणा का श्रभाव होनेसे 
केवनजानस्वभाव से सभी जीव केवलन्नानमयी है । यचपि व्यवहारनय की श्रपेक्षा सव संसारी जीव 
जन्ममरण सहित है तो भी निण्चयनय से वीतराग निजानन्दरूप श्रतीन्दिय सुखमयी है, जिनकी 
रादि भी नही ग्रीर श्रन्त भी नही, रते है शद्धात्मस्वरूप से विपरीत जन्ममरण के उत्पन्न करने वासे 
जा कमे उनके उदय के श्रभाव से जन्ममरण॒ रहित है । यद्यपि संसारावस्था में व्यवहारनय से प्रदेशों 
के सकोच-विस्तार को धारण कगे दए देहपरमाण हं ग्रौर मुक्ताचस्था मे चरमशरीरसे कुं कम 
देदप्रमाणदैनोभी निभ्चयनय्‌ सेनं क कागत्रमास भ्रसस्यातप्रदेशी है । हानि-वृद्धिन होने से श्रपने 
भरदा की ्रवेभा सव समान ह । यद्यपि व्यवहारनय से संसारावस्था में जीवों के ्रव्यावाव, ग्रनन्त 


मुखादि गुण कर्मो से आच्छादित हं तो भी निश्चयनय कौ प्रपा कर्मो के भ्रमाव से सभी जीव 


गृणा कौ श्रवेक्षा समान ह । यहां जो गुद्धास्मा का स्वरूप कहा गया है, वही उपादेय है, यह तात्पयं 
> [। 
ह ।\६७॥ 


प्रथ जीवानां जानदर्थननक्षणं प्रतिपादयत्ति-- 
भ्रव जोवो का ज्ञान-दर्णन लक्षण कट्ते है-- 


दोहा-६८-६६ ] द्वितीयविकारः [ २११ 


जीवहं लक्लणु जिणवरहि भासिञ दंसर-णाणु । 
तेण ए किञ्जइ भेउ तहूं जइ मणि जाउ विहाणु ।1६८॥ 


जीवानां लभ्रणं जिनवरः भाषितं दर्थन नानं । 
तेन न त्रियते भेदः तेपा यद्वि मनसि जातो विभातः।।६८॥ 


जीवहं इत्यादि । ` जीवहं लक्खणु जिरवरहि भासिउ दंसरणाणु यद्यपि व्यव- 
हारिण मंसारात्रस्थायां मादिनानं चक्षुरादिदशनं जीवानां लक्षणं भवति तथापि 
निश्चयेन केवलवर्भनं केवललानं च लक्षणं भापित्तम्‌ । कैः जिनवरः । तख ख किज्जद 
भेड तहं तेन कारणेन व्यवहारेण देहभेदेऽपि केवलन्ञानदर्णनरूपनिश्चयलक्षणेन तेपां न क्रियते 
भदः । यदि किम्‌ । जइ मणि जाउ विहाणु यदि चेन्मनसि वीतरागनिविकल्पस्व- 
संवेदनजानाद्वित्योदयन जातः । कोऽसौ । प्रभातसमय इति । ग्रत्र॒ यद्यपि पोडणवशि- 
कानलक्षणं वहूनां सुवगानिां मध्ये समानं तथाप्येकस्मिन्‌ सुवर्णे गृहीते शेपयुवणानि सदैव 
नायान्ति । कस्मात्‌ । भिन्नमिन्नप्रदेणत्वात्‌ । तथा यद्यपि केवलज्ानदशंनलक्षणं समानं 
मवजीवानां तथाप्यकस्मिन्‌ विवधितजीवे पृथक्कुत शेपजीवा सहैव नायान्ति । केस्मात्‌। 
भिन्नप्रदे णन्वात्‌ । तेन कारणेन जायते यद्यपि केवलजानद्रशनं समानं तथापि प्रदेणभेदो- 
ऽस्तीति भावाः ।1६८॥ 


जीवहं लक्वणु जिणवरहि दंसशण-एाणु मासि । तेण तहं मेड ण किज्जद, जइ मणि विहाणु 
जाउ ॥&€ ८।। जिनेन्द्रदेव ने जीवो का नक्षसा दर्णन प्रर जान कहा है, इसलिए उन जीवो मे भेद मत 
कर, य॒द्ितेरे मनमे जानस्यी मूयंकाउव्यहो गया दह अर्थात्‌ श्रपने जान मे तू सवको समान जान । 
मावार्थ-यद्यमि व्यवरहार्‌ मे संस्रारावस्था म मति श्रादिनानश्रौर चक्षु ग्रादि द्णन जीवो का लक्षण 
होनादै तथापि निचय मे केवलदर्णन श्रीर्‌ केवलजान ही जीव के नक्ष ह । भ्रतः व्यवहार से देद्‌- 
भद्र होने पर भी केवलजानदर्णनसूप निण्चयनल्षगा मे उनमे भेद नही किया जाता ह । यदि तेरे मन 
में वौतराग मिविक्रत्प स्वसवेटननानमूप मूर्यं का उदय हृश्रा है ग्रौर मोहनिद्रा के श्रभाव से श्रात्मवोव- 
म्प प्रमातद्ृश्रारहै, तो तरु सवको समान देव । जैमे यद्यपि सोलहवानी के सोने सव समानदहै तो भी 
उन स्वर्णराणियोमेंसमे एक स्वर्ण को ग्रहणा करे तो उसके ग्रहण करने से सव स्वणं साथ नही श्राते 
कर्कर सवके प्रदेण भिन्न ह, उसी प्रकार यद्यपि केवलजानदणेनलक्षण से सव जीव समानहैतोभी 
एक जीव के ग्रा मे सवका ग्रहणा नही होत्रा क्योकि सवके प्रदेण भिन्न-भिन्न है । श्रत. निभ्वय हु्रा 
क्रि यद्यपि केवलनान-दर्मननकभ्रण से सव्र जीव समनदै तो भी सवके प्रदेण भिन्न-भिन्न दै-यह 
तात्प ह ॥1९८॥ 


ग्रथ शुद्धात्मनां जोवजातिरूपेणकत्वं द्शयति-- 
श्रव जीवजातिरूप समे णुद्धात्माग्नो की एकता दगति है-- 
वंभहुं भुवखि वसंताहं जे वि भेड करंति । 
ते परमप्प-पयासथर जोइय विमलु मुणंति ।६€।। 


पृर्‌मालट्मप्रकनः दी-६६ 
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ब्रह्यग्ं भुवने वसतां द नैव भेदं कुकन्ति । 
ते प्ररमात्मप्रक्ाणकराः योगिन विमलं जानन्ति ६६ 


वंभटं इत्यादि । वंभहं ब्रह्मणः गुद्धात्मनः ! किं कूवेतः 1 भूवखि वसंताहूं 
वने चिभुवने वसतः निप्ठतः जे णवि मेड करंति ये नैव भेदं कू्वेन्ति । केन । शुद्ध- 
संग्रहनयेन ते परमप्पपथाद्तयर त जानिनः परमात्मस्वरूपस्य प्रकागकाः सन्त जोडय , 
योभिन्‌ श्रथवा वहुव्रचनेन है योगिनः । कि कूरवेन्ति । विमचु मुखंति विमलं संशयादि- 
रहितं गुदधात्मस्वक्पं मन्यन्ते जानन्तीति ! तचथा । यद्यपि जीवराश्यपेध्या तैषाभेकत्वं 
मण्यते तथापि व्यक्त्यपश्नया प्रदेणभनैदेन भिच्चत्वं नगरस्य गृहादिपृरुषादिभेठवत्‌ 1 कश्चि- 
न्ह । वेथंक्रोऽपि चन्द्रमा कहुजलघ्टेषुं भिच्चभिन्नरू्पेण॒ दृष्यते तथैकोऽपमि जीवो वहु- 
णरीरेपु भिच्चभिच्चस्येण॒ दुज्यत इति । परिहारमाह । वहुषु जलघटेषु चन्द्रकिरणोपा- 
विवन्नन जलयुदूबला एव चन्द्राक्रारेण़ परपता न चाकाजस्थचन्द्रमाः ! म्नत्र॒द्ष्टान्त- 
माद । यथा ठेवदत्तमुखोपाधिवजेन नानादपगानां पुद्गला एव नानामुखाकारेर॒ परिण- 
मन्ति न च देवदत्तमुखं नानाङ्पेग् परिणमति ! यदि परिणमति तदा दर्पणस्थं मुख- 
भर्तिविम्वं चेतनत्वं प्राप्नोति, न च तया, तथैकचन्छरमा श्रपि नानाख्पेण न परिणमतीति । 
क्रि चन चको ब्रह्मनामा कोऽपि द्ष्यते प्रत्यक्नेस यञ्चन्द्रवन्नानारूपे स्पेण॒ भविष्यति 
इन्यसिप्रायः 118 &६। 


भुवि वसंताहूं वं महू जे मेउ रवि करति ते परमप्पययासयर जोय विभलु सुणंति 11६ &€॥1 
इन लाक म रट्न वा गुद्धात्माच्राकाजो भेदनहीकरतेर्है, वे परमात्मा का प्रकाश करने बाते 
योगी अपनी निर्मलं ऋत्मा को जानत हँ यचपि जीवराणि कौ श्रपेभा उनका एकेत्व कहा जाता 
दै तथापि व्यक्ति की श्रना अर्‌ प्रदेनभेद से उनमें भिच्चता है, जसे समृहर्प से नगर है तथापि गृहादि 
ग्रारपृल्पाकाभदतोहं टी) य्ह कोई शंका करना है कि जसे एकं चन्द्रमा जल से मरे श्रनेक घले मे 
निन्न-भिन्नल्पने देखा जाता है वैते ही एक ही जीव नानाणरीते मे भिन्न-भिन्नरूप से दिखाई देता है । 
इका समायान करते है नाना जनघटो मे चन्रमा दी किरणों की उपाधि से जलजात्ति के पुद्गल 
ही चन््राकारयें पर्णिनो गएहै न ज्जि त्राकराणस्थ्‌ चन्द्रमा! वहतो एक ही है 1 य्ह इप्टान्त देते 
ट्‌ कि ऊने देवदत्त के मुख कौ उपायि मे अनेक दर्पणो ऊँ पुद्गल ही अनेक मखो के प्राकार में परिण- 
मित दते टँ, न कि देव्दन करा मुख नानारूप ने परिकमित ोता ह 1 यदि देवदत्त का मूख नानारूप 
स परिमित होता तो वर्परा मे भ्थिन मुख के प्रनिचिम्बको भा चेतना प्राप्त हौ जात्ती, परन्तु वे 
चनन ना हान; केने ही एक चन्द्रमा मी नानाह्प परिणमन नहीं करता 1 इसो प्रकार ब्रह्मनामक 
कड एना नदी है जो प्रन्वल में चन्रमा ऊ समान नानारूप से परि॒मित्त हो जाएगा श्र्थात्‌ जो कोई 


गेना कहने के नानास्प टिखाईदेने ह उनका कटूना ठीक नहीं दै । सभी जीव 
भिच्र-मित्न टै, यह च्रभिप्रा ह 11२९॥ 


श्रथ सनजाचव्रिपये समद्रजित्वं मृक्तिकारगणमिति प्रकव्यति-- 
नव जीवों नें स्मदर्गीपिना ही मुक्तिका कारम लहै 
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राय-दोस वे परिहरिवि जे सम जीव शियंति । 
ते सम-भावि परिद्िया लह रिव्वाणु लदहंति ।\ १००1 


रागदेपौ द्री परिहत्य ये समान्‌ जीवान्‌ पण्यन्ति । 
ते स॒मभावे प्रतिष्ठिताः लघु निर्वा लभन्ते ।।१००॥ 


राय इत्यादि पदखण्डनाखूपेण व्याख्यानं क्रियते । रायदोस बे परिहुरिवि वीत- 
राग-निजानन्देकस्वरूपस्वशुद्धात्मद्रव्यभवनाविनभ्नणौ रागद्रंपौ परिहृत्य जे ये केचन 
सम जीव णियंत्ति स्वंसाधारगकेवलनानदणेनलभगेन समानान्‌ सदृणान्‌ जीवान्‌ नि- 
गच्छन्ति जानन्ति तेते पुल्पाः। कथंभूताः । ससभावि परिद्टिया जीवितमरणलाभा- 
लाभमुखदु-खादिसमत्ताभावनाखूपे समभावे प्रतिष्ठिता सन्तः लह खिन्वाणु लहंति लघु 
जीघ्र' श्रात्यन्तिकस्वभावैकाचिन्त्या द . तकेवलनानदिगृखास्पद निर्वाणं लभन्त इति । 
म्रतरेदं व्याख्यानं जात्वा रागेपौ त्यक्त्वा च गुद्धात्मानुभरतिरूपा समभावना कर्तंव्येत्य- 
भिप्रायः ।1 १००॥। 


जे रायदोस वे परिहरिवि जीव सम सियंति ते समभाव परिष्टिया लहुं शिव्नाणु लहंति 
॥१००।। जो राग श्रौर देप इन दोनों का परिहार करके सव जीवों को समान समभतते है, समभाव 
मे प्रनिष्ठितिवे साधु मीध्रही निवि प्राप्त करते है ! वीतराग निजानन्दस्वरूप निज श्रात्मद्रव्य की 
भावना से विमु रागद्रेप कौ छोडकर जो महान्‌ पुरुप केवलन्नानदर्णनलक्षण कौ श्रपेक्ा सव ही जीवों 
को समान गिनते द, वे पुरुप समभाव मे स्थित हए शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करते है । समभाव का 
लक्षणा है - जीवित-मरण, लाभ-ग्रलाभ, मुख-दु लादि मे समान भाव । समभाव से मोक्ष मिलता है-- 
वट्‌ मोक्ष प्रत्यन्त श्रदुभूत श्रचिन्त्य केवलजानादि ग्रनन्त गुणो का स्थान ह । यहाँ यह्‌ व्याख्यान 
जानकर्‌ रागदधेष छोड़कर शुद्धात्मा के श्रनुरूप समभाव का सदा सेवन करना चाहिए--यही भ्रभिघाय 
दै 1१०० 


ग्रथ सर्वजीवसाधारणं केवलनानदशनलक्षणं प्रकाणयति-- 
श्रव कहते है कि मर्व जीवों का साधारगा लक्षण उनक्रा केवलजान श्रीर केवलदणेन से 
शुक्त दोना ह - 
जीवहं दंसणु ाणु जिय लक्लणु जाणइ जो जि । 
देह-विभे्ँ मेड तहँ खाणि कि मण्णइ सौ जि ॥\१०१॥ 
जीवानां दर्णनं जानं जीव लक्षण जानाति य एव । 
देहूविभेदेन भेद तैपा जानी कि मन्यते तमेव ।१०१॥ 
जीवं इत्यादि । जीवहं जीवानां दंसणु णाणु जगत्त्रयकालव्रयवतिसरमस्तद्रव्य- 
गृणपर्मायासां क्रमकरणाव्यवध्रानरदितत्वेन परिच्छित्तिसमथं विगुदधद्शंनं नानं च। 
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जिघहि जीव लक्खणुजो नि लक्षणं जानाति य एव देहुविभेएं मेउतहुं देहविभेदेन भेदं 
तेषां जीवानां, देहो दद्धवविपयसुखरसास्वा दविलक्षणणुद्धात्मभावनार दितेन जीवेन यान्यु- 
पाजितानि कर्मारि तदुदयेनोत्पन्नेन देहभेदेन जीवानां भेदं खाखि कि मण्णइ वीतराग- 
स्वसंवेदननानी कि मन्यते । नैव । कम्‌ । सो जि तमेव पूर्वोक्तं देहभेदमिति । भ्रत्र 
ये केचन ब्रह्मां तवादिनौ नानाजीवान्न मन्यन्ते तन्मतेन विवक्षितैकजीवस्य जीवितमरण- 
सुखदुःखादिके जाते सर्वैजीवानां तस्मिन्नेव क्षणे जीवितमरणसुखदुःखादिकं प्राप्नोति । 
कस्मादिति चेत्‌ । एक्रजीवत्वादिति । न च तथा दृश्यते इति भावार्थः ।।१०१॥ 


जिय ! जो जि जीवहुं लवखणु दंसणु णएाणु जाणइ सो जि खारि देह विभेएुं तहु भेड कि 
मण्णइ ।१०१।। है जीव { जो कोई जीव) का निज लक्षा दशंन श्रौर ज्ञान जानता है, बही ज्ञानी 
हके भेदसेक्या उन जीवों के भेदको मान सकता है, श्र्थात्‌ नहीं मान सकता । भावा्थ-तीनलोक 
प्रीर्‌ तीनकालवर्ती समस्त द्रव्यगुएषपर्यायो को एक ही समय में जानने में समथं जो केवलदशंन, 
केवलन्नान है, उसे निजनक्षणो सेजो कोई जानता है, वही सिद्धपद पाता है! जो ज्ञानी ग्रच्छी 
तरह इन निज लक्षणों को जान नेता है वह॒ देह के भेद से जीवो का भेद नही मान सकता ब्रर्थात्‌ 
देह से उतपन्न वरिपय-मुल के रस के प्रास्वाद से विमुख शुद्धात्मा कौ भावनासे रहित जीव दारा 
उपाजित जानावरणादि कमं, उनके उदय से उत्पन्न हुए देहादिक के भेद से जीवों का भेद, वीतराग- 
स्वसंवेदननानी कदापि नही मान सकता । देहु मेँ भेद हुम्रा तो क्या, गुण से सव समान है प्रौर जीव 
जानिसे एक ह । यहां पर जो कोई ब्रहमादैतवादी वेदान्ती नाना जीवों को नही मानते है ग्रौरवे 
एक ही जीव मानते है, उनकी यह्‌ वात ग्रप्रमाण॒ है । उनके मतमें एक ही जीव के माननेसेवड़ा 
भारी द्रोप होता है। वह्‌ इस तरह्‌ है कि एक जीव के जीने-मरे, सुख-दु.खादि के होने पर सव जीवौ 
के उसी समय जीना-मरना, सुख-दु"खादि होना चाहिए, क्योकि उनके मतमे वस्तु एक है, परन्तु 
फसा देखने मे नहीं भ्राता । इसलिए उनका वस्तु को एक मानना वृथा है, एेसा समो ।॥ १०१ 


ग्रथ जीवानां निश्चयनयेन योऽसौ देहभेदेन भेदं करोति स जीवानां दशेनज्ञान- 
चारितव्रलक्षणं न जानातीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयति-- 
म्व निश्चयनय से जो देह-भेदसे जीवो के भेद करता है, वह जीवों के द्शनज्ञानचारित्र 
लध्तण को नही जानता, एेसा श्रभिप्राय मन मेर्खकर यह्‌ दोहा कहते है-- 
देह्‌-विभेयहँ जो कूद जीवे भेद विचित्तु 1 
सो एवि लक्खणु मुराइ तहँ द॑सणु खाणु चरित्तु ।\ १०२१1 


देहविभेदेन यः करोनि जौवाना भेद विचित्रम्‌ । 
त नतर लक्षणं मनुते तपा दनं जान चारिवम्‌ ।१०२॥ 


दह्‌ | इत्यादि । देहूविभेयह देहममत्वमूलभूतानां ख्यातिपूजालाभस्वरूपादीनां 
परपत्यानानां विपरीतस्य स्वगुद्धात्मध्यानस्याभावे यानि कृतानि कर्माणि तदुदयजनितेन 
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देहभेदेन जो कूड य: करोति । कम्‌ । जीवहं भेड विचित्त जीवानां भेदं विचित्र 
नरनारकादिदेहरूपं, सो एवि लक्लणु मुखइ तहं स॒ नैव लक्षणं मनुते तेषां जीवानाम्‌ । 
किलक्णम्‌ । दंसणु खाणु चरित्तु मम्यण्द्शनजानचारित्रमिति । श्वर निश्चयेन सम्यग्दर्शन 
नानचारित्रलक्षणानां जीवानां ब्राह्मक्षत्रियवेष्यचाण्डालादिदेहभेदं दष्ट्वा रागे षौ 
न कतेव्याविति तात्पर्यम्‌ ॥१०२॥ 


जो देह॒विनेयहं जीवं वरिचित्तु मउ कुणइ सो तहँ रंसणु णाणु चरिन्त लवलणु रावि मुखइ 
।१०२।। जा णरीरकेभेदमे जीवाोके नानारूप मेद करता है वहु जीवो के दर्णन-नान-चारित्र लक्षण 
का नही जानता । मावा्यं-देह्‌ के ममत्व के मूल कारणा ख्याति-पूजा-नाभ स्वरूप श्रपध्यानों 
कैः विषरीत स्वणुद्धात्मध्यान कै श्रभावमें किष हृए कर्मो के उदय से उत्पन्न जो शरीर ह, उनके भेद 
मे जो जीवो के भेद मानता दै, उसको दर्णनादि गुणो का जान नही है । यहाँ निण्चयनय से सम्यग्द्ंन- 
नानचारित्र न्नर बाले जीवों के ब्राहमण-भत्रिय-तरण्य-चाण्डानादि देहूकेभेदो को देख कर रागदधेप 
नही करना चाद्धिण, यह्‌ तात्पयं है ।१०२॥ 


ग्रथ णरीराग्ि वादरमुक्मागिि विधिवगरेन भवन्ति न च जीवा इति दरशयति- 
श्रव कटने हु कि कमदियसे णरीर स्थून-सुटम होते हैन कि जीव- 


श्रगु सुहुमदईं वादरद विहि-वसिं होति जे बाल । 
जिय पुणु सयल वि तित्तडा सन्वत्थ वि सय-काल ।। १०३॥। 


श्रद्वानि सृध्माशि वादरारि विधिवणेन भवन्तिये वालाः। 
जीवाः पुनः सकला श्नमि तावन्तः सवंत्रापि सदाकाले ।१०३॥ 


श्रंगडं इत्यादि पदखण्डनारूपेणा व्याख्यानं क्रियते । भ्रंग सुहमइं बादरइं श्रङ्गानि 
मृध्मवादराणि जीवानां विहिवि होंति विधिवशाद्धवन्ति ्रद्ोद्धवपञ्चेन्द्रिविषय- 
कां्षामूलमभूतानि दृष्टश्रुतानुभूतभोगवाञ्छारू्पनिदानवन्धादीनि यान्यपध्यानानि, तद्धि- 
लक्नणा यासौ स्वणरुद्धात्मभावना तद्रहितेन जीवेन यदुपाजितं विधिसंनं कर्मं तदेन 
भवन्त्येव । न केवनमङ्कानि भवन्ति जे बाल ये वालवृद्धादिपर्यायाः तेऽपि विधिवगेनेव । 
ग्रथतरा संवोधनं हे वाल श्रनान । जिय पुणु सथल वि तित्तडा जीवाः पनः सर्वेऽपि 
ततप्रमागत द्रव्यप्रमाण प्रत्यनन्ताः, क्षत्रापेक्षयापि पूनरेककोऽपि जीवो यद्यपि व्यवहारेण 
देहमात्रस्तश्चापि निण्चयेन लोकाकाणप्रमितासंख्येयग्रदेशप्रमाणः । क्व । सध्वत्थ 
वि सूर्वत्र लोके! न केवलं लोके सयकाल सर्वत्र कालत्रये तु। श्रत्र जीवानां 
वाद रुसृक्ष्मादिक व्यवहारेण कर्मकृतभेदं दृष्ट्वा वि ग्रुद्धदशेनजानलक्षणापिक्षया निण्चयनयेन 
भदो न कर्तव्य इत्यभिप्रायः ।! १०३॥ 
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ञे श्नगड विहि विं सुहुमडे वादरड बाल होति पुणु जिय सयल वि सव्वत्य चि सयकाल तित्तडा 
१११०३ कर्मोदय से शरीर सूक्ष्म, स्थूल श्रौर बाल, तरुण, वृद्ध श्रादि अवस्थाश्रो वले होते है, 
जीव तो सभी सव जगहो रौर सव कालो मे उतने प्रमाण ही रहते हं प्र्थात्‌ अ्रसख्यातप्रदेशौ ही 
रहृते है 1 भावार्थ-जीवो के विविध शरीर श्रौर उनकी विविघ ग्रवस्थाये कर्मोदय से होती 1 भ्रमो 
से उत्पन्न हृएु प्चेन्द्रिय विषयो कौ श्राकाक्षा जिनका मूल्‌ कारण है, एेसे च्प्ट-भरुत श्रौर अनुभूत 
भोगे कौ बााहूप निदान बन्धादि खोटे ध्यानो से विपरीत जो यह स्वशुद्धात्मभावना है, उससे रहित 
जीवकेद्रारा उपार्जित कर्मो के कारण ये शरीर श्रौर उनकी अवस्थाएं है । ्रथवा हे अज्ञानी जीव 1 
यह्‌ वात तू नि सम्देहं जान-ये सभी जीव द्रव्यप्रमाण से श्रनन्त है, क्षेत्र की अपेक्षा एक-एक जीव 
यद्यपि व्यवहारलय से श्रपनी प्राप्त देहके प्रमाण हैँ तो भी निश्चयनय से लोकाकाशग्रमाण ग्रसख्यात- 
्रदेशी है । सव लोको मे सव कालो मे जोवो का यही स्वरूप समना 1 जीवो के वादर सृष्ष्मादि भेद 
कर्मजनिन होना देख कर उनमे भेद मत जानो । विशुद्ध ज्ञानदशेनलक्षण कौ श्रयेक्षा निश्चयनय 
मे जीवो मे कोई भेद नही करना चाहिए ॥१०३॥। 


ग्रथ जीवाना शत्रुमित्रादिभेद य न करोति स निश्चयनयेन जीवलक्षण जानातीति 
प्रतिपादयति-- 


श्रव कह्ने हैकिजो जीवो के शन्नू-भित्रादि भेद नही करता है, वह्‌ निश्चयनयसे जीवका 
लक्षणा जानता है- 


सत्तु वि भित्तु वि श्रप्पुं परं जीव असेसु विएइ 1 
एक्क करेविणु जो सुखडइ सो श्रप्पा जारेइ ।1 १०४1) 


शनरुरपि भिन्नमपि आत्मा परर जीवा अशेषा अपि एते। 
एकत्व कृत्वा यो मनूते स आत्मान जानाति 11१०४ 


सत्तु वि इत्यादि । सत्तु वि शच्रुरपि मित्तुवि मिच्रमपि जीषश्रसेु चि 
जीवा श्रशेपा अपि एइ एते प्रव्यक्षीभूताः एक्क करेविणु जो मुरइ एकत्व कृत्वा यो 
मनुते शत्‌ निचजीवितमरणलाभादिसमताभावनारूपवीतरागपरमसामायिक त्वा योऽसौ 
जीवाना शुद्धसग्रहनयेनंकत्व मन्यते सो भ्रप्पा जाणेड स वीतरागसहजानन्दैकस्वभावं 
शतनुमित्रादिविकल्पकल्लोलमालारहितमात्मान जानातीति भावार्थं 1 १०४।। 


एड असेसु वि जीव सत्तु वि भित्तु चि अ्रपयु पर, जो एकक करेविणु भुखड सो श्रप्या जाणेइ 
॥ १०४१1 ये सभी जीव हे, इनमे से कोई किसी का शत्रु भी है रौर कोई किसी का मित्र भी, अ्रपना 
भी ह ब्रौर दूसरा भी है एसा व्यवहार से जानते हुए जो ज्ञानी निश्चय से एकपना करे अर्थात्‌ 
मवमे समरप्टि रखकर समान मानता दै, वही ्रात्मा के स्वरूप को जानता है । भावा्थ-ससारी 
जीवो मे शु, मित्र, आदि भ्रनेक भेद दिखाई देते है परन्तु जो ज्ञानी सवको जीव जानते हए उनको 
समान मानता दै प्नौर रात्रुमित्र, जीवित-मरण, लाभ-भ्रलाम श्रादि सव मे समभावरूप वीतराग 
परमसामायिक्चारितर के प्रभाव मे शुद्धसव्रहूनय की श्रपेक्षा सव जीवो को समान मानता है, वही 
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श्रपने निज स्वस्प को जानता है, वीतराग सहजानन्द श्रसलण्डस्वभाव तथा णव्र-भित्रादिकी विकलत्प- 
मानाच्रो पे रहिते श्रात्मा को जानता है} १०४ 


ग्रथ योऽसौ सवंजीवान्‌ समानान्न मन्यते तस्य समभावो नास्तीत्यावेदयति-- 
ग्रव कटे ह कि जो सर्वेजीवों को समान नहीं मानता, उसके सममाव नही होता- 


जो रवि मण्णा जीव जिय सयल वि एवंक-सहाव । 
तासु ख थक्कड भाउ समु भव-सायरि जो णाव ॥॥१०५।। 


यो नैव मन्यते जीवान्‌ जीव सकलानपि एकस्वभावान्‌ । 
तस्य॒ न तिष्ठति भावः समः भवसागरे यः नौः ॥१०५॥ 


जो सवि इत्यादि । जो एवि मण्णडइ यो नैवं मन्यते । कान्‌ । जीव जीवान्‌ 
जिय ट जीव । कतिसंख्योपेतान्‌ । सयल वि समस्तानपि । कथंभूतान्न मन्यते । 
एक्कसहाव वीतरागविकत्पसमाधीौ स्थित्वा सकलविमलकेवलनानादिगुणौनिग्चयेनेकस्व- 
भावान्‌ । तासु ख यक्कड भाउ समु तस्य न तिपठति समभावः । कथंभूतः । भव- 
सायरि जो णाव संसारसमूद्रे यो नावस्तरणोपायभूता नौरिति । भ्रव्ेदं व्याख्यानं नात्वा 
गाग परमोहान्‌ मुक्त्वा च परमोपणमभावसरूपे गुद्धात्मनि स्थातव्यमित्यभिप्रायः ॥१०५॥ 

जिय ! जो सयल वि जीव एक्क सहावे एवि मण्णडइ तासु समभा खा थक्कई, जो मवस्तायरि 
साव 1१०५१ ट जीव! जौ सभी जीर्वो को एक स्वभाववाने नही मानता दै, उसके सममाव 
नीं रहता, जो समभाव संसारसमुद्र को तैरने के निए नाव के समानटहै! जो श्रजानी जीव सव 
जीवों को समान नही मानता शर्त वीतराग निविकल्पस्रमाचि मे स्थित होकर सवको समान च्प्टि 
से नहीं देखत्रा, सकलजायक परमनिर्मल केवलभानादि गुणो मे निभ्चयनयपेक्ञा सव जीव समान 
द्रु, जिसकी एसी शद्धा नी दै, उमके सममाव उत्यन्न नहीं हो सकता । यह सममाव ही संसार समुद्र 
मे नागन के निए जहाज कै समान है यहाँ एसा व्याख्यान जान कर्‌ रागद्रेप-मोह्‌ को तज कर्‌ 
परमग्नान्तमावरूप णृद्धात्मा में ही चीन होना योग्य है--यह्‌ श्रनिभ्राय है ॥१०५॥ 

श्रथ जीवानां योऽसौ भेदः स कर्मकृत इति प्रकाणयति-- 


श्रव कते ह कि ओीवो भंजो भेद, वे सव कर्मेजनित ह 
जीवहं भेउ जि कम्म-किड कम्म वि जीउ ख होड । 
जेण विभिण्ण होड तहं कालु लहैविणु कोड 1१०६ 


जीवानां भेद एव कर्मकृतः कर्म श्रपि जीवो न भवति । 
येन विभिन्नः भवति तेभ्यः कालं लव्व्वा कमपि ।१०६॥ 


जीवं इत्यादि । जीवहं जीवानां मेड जि भेद एव कम्मक्रिंड निर्भेदगुद्ात्म- 
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विलक्षणेन कर्मणा इतः, कम्म चिजीउ ण होड जानावरणादिकर्मेव विशरुद्ध्ञान- 
दरशेनस्वभावं जीवस्वरूपं न भवति । कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ! जेर विभिण्णड होड 
तहं येन कारएोन विभिन्नौ भवति तेभ्यः कर्मभ्यः । कि कृत्वा । कालु लहेविणु कोड 
वीतरागपरमात्मानुभूतिखदकारिकारखभूतं कमपि कालं लब्ध्वेति} भ्रयमच भावार्थः, 
टद्ोत्कीर्णजायकंकणुडधजीवस्वभावाष्टिलभणं मनोज्ञामनोजस्वीपुरुपादिजीवभेदं द्ष्ट्वा 
रागाचपध्यानं न कर्तव्यमिति ! १०६।। 

जीवहं मेड कस्म किड, कम्म वि जीउ ख होड ! जेण कोड कालु लहेविणु तहे विभिषण 
होड ।\ १०६1 जीवो के मेढ (नर, तिर्यच, देव, नारकी ) कमकत है । कमं भी जीव नहीं होत्ता ह । 
नयोकि वह्‌ जीव भी काल पाकर उन कर्मो से पृथक्‌ हौ जाता है । कमे गुद्धात्मा से भिच्रहै। ये 
जीव का स्वह्प नही हँ । इस कमंवन्व से कोई एक जीव वीतराग परमात्मा की प्रनुभ्रूति के सहकारी 


[1 


कारशएङ्प जो सम्यक्त्व, उसकी उत्पत्ति का समय पाकर उन कर्मो से श्रलग हो जात्ता है 1 तात्पये 
यह्‌ है कि टकर त्की्णं नायक एक शुदधस्वभाव से विलक्षण मनोन्न-ग्रमनोन, स्त्री-पुरुष, आदिं जीव- 
भेद देवकर रागादि खोटे व्यान नीं करने चाहिए 11 १०९॥। 

ग्रतः कारणात्‌ जुदधसंग्रहेगा भेदं मा कार्पीरिति निरूपयति-- 

श्रव कहते है कि तु णुदढसंग्रहुनेय की शरपे्ा जीवों मे भेद मत कर-- 


एक्क करे मण विध्णि करि मं करि नण्ण-विसेसु । 
इक्कंडं देवडं जे" वसह तिहुयणु एह भ्रसेसु \\ १०७1} 


एके करु मा टौ कुरु मा कूर वणेविशेपम्‌ । 
एकेन देवेन येन वसति त्रिभुवनं एतद्‌ ब्रशेषम्‌ ॥१०७॥। 


. एक्छ करे इत्यादि प्रदन्रण्डनारूयेगा व्याख्यानं क्रियते । एक्क्‌ करे सेनावनादि- 
चज्जीवजात्यपे्तया सर्वमेकं कुर्‌ । मरा बिष्िक्षरि माद्रौ कार्षीः! मं करि वण्ण- 
चिसेसु मनूप्य जल्यपेक्षया ब्राह्मणलवरियवेश्यभूद्रादिवणभेदं मा कार्षी यतः कारणात्‌ 
इककडं देवडं एकेन देवेन शअरभेदनयापेधया गुद्ध कजीवद्रव्येण जे येन कारणेन वसइ 
क्सति । किं कतं । तिहुयण त्रिभुवनं त्रिभुवनस्थो जीवराशिः ए एषः प्रत्यक्षीभूतः । 


कतिरस्योपेततः । श्रसेसु अ्रभेयं समस्त इति । तरिभुवनग्रहणेन इह त्रिभुवनस्थौ जीवराशि- 
गू द्यत दति तात्परयम्‌ । तथाहि । 


„ चौकस्तावदयं नृ्मजीवेनिरन्तरं भृतस्तिप्ठत्ति । वादरैश्चाथारवगेन क्वचिदेव 
नसः अवचदपि } तथा ते जीवाः । गुदधपारिाभिकपरमभावग्राहकेण शुदधद्रव्याथिक- 
चयन गक्त्यपेलया केवलनानादिगृणक्पास्तन 


स्तेन कारणेन स एव जीवेरा्िः यद्यपि म्यवहा- 
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पाहि ॥॥१३६॥1 हे जीव । इन पचेन्िय रूप ॐटो को प्रपनी इच्छा से मत चरनेदे। क्योकि 
सम्पुणं विपयवन को चरकेफिरये तुभंससारमेही गिरादेगे। ये पचो इन्द्रियां श्रतीन्दरियसुख 
के श्रास्वादनरूप परमात्मा मे पराइमुख है । तू इनको स्वच्छन्द मत्‌ कर, भ्रपने वेश मे रख, प्रन्यथा 
ये तुभे ससार मे पटक देगी । ससार से रहित जो शुद्धात्मा उसमे विपरीत जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, 
भावरूप पचि प्रकार का ससार उसमे ये पचेन्द्रिय रूपी ऊट स्वच्छन्द हुए विपयवन को चर कर 
जगत्‌ के जीवो को जगत्‌ मे ही पटक देगे, यह्‌ श्रमिप्राय हे ।।१३६॥। 


ग्रथ ध्यानवेपम्य कथयति- 
ग्रव, ध्यान की कठिनता वताते है-- 


जोइय विसम जोय-गइ मणु संठवण रा जाई) 
इ दिय-विस्तय जि सुक्लडा तित्थु जि वलि वलि जाइ ।। १३७11 


योगिन्‌ विषमा योगगति मन सस्थापयितु न याति । 
इन्द्रियविपयेपु एव सुखानि तत्र एव पुन पुन याति ।१३७॥ 


जोइय इत्यादि । जोइय है योगिन्‌ विसमी जोयगडइ विषमा योगगति । 
कस्मात्‌ । मणु संठवण ण जाइ निजशुद्धात्मन्यतिचपल मकंटभ्राय मनो धतु न याति । 
तदपि कस्मात्‌ । इ'दियवित्षय जि सुक्छडा इन्द्रियविषयेषु यानि सुखानि वलि वलि 
तित्थु जि जाइ वीतरागपरमाह.लादसमरसीभावपरमसुखरहितताना श्रनादिवासनावासित- 
पञ्चेन्द्रियविपयसुखास्वादासक्ताना जीवाना पून पुन तत्रैव गच्छतीति भावाथ 11१३७ 


# जोइय 1 जोयगडई विसमी मणु स्वरा फ जाइ । इदिय-विसय जि सुक्छडा, तित्थु जि 
चलि चलि जाइ । १३७ हे योगी । ध्यान की गति महाविपम है । क्योकि चित्तरूपी वन्दर चपल 
होने से निजशगुद्धात्मा मे स्थिरता को प्राप्त नही होता । क्योकि इन्दरिविषयो मे हौ सुख मान रहा दै, 
इसलिए उन्ही विषयो मे बार-बार जाता है । वीतराग परमग्मानन्द समरसी भावरूप प्रतीन्द्रिय सुखं 
से रहित यह सारी जीव है, उसका मन श्रनादिकाल की अविधा की वासना मे वस रहा टे, इसलिए 
वह॒ पचेन्दियो के विपयसुखो मे श्रासक्त है अ्रौर वार-वार उन्ही विषयसुखो मे दौडता है । यह्‌ 


भावार्थ-है क्रि ध्यान की गति बडी कठिन है ।१३७॥ 
ग्रथ स्थलसख्य।बाह्य प्रक्षेपक कथयति- 
भ्रव स्थलसख्या से वाह्य प्रक्षेपक दोहे कहते है -- 


सो जोइउ जो जोगव दसणु राणु चरित्तु । 
होयवि पंचं बाहिरड भयत परमत्थु ।\ १३७.४५।। 


स योगो य पालयति (?) दर्शन ज्ञान चारित्रम्‌ । 
शरुत्वा पञ्चभ्य बाह्य ध्यायन्‌ परमार्थम्‌ ।१३७७५।। 
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णद्ध पारिणामिक परमभाव ग्राहक शुद्ध द्रव्याथिकनय से शक्ति कौ श्रपेका केवननानादि गुर्पदं। 
इसलिए यद्यपि यह जीवराशि व्यवहारनय से कर्माधीन है नौ नी निष्चयनय से णक्तिखूप परमव्रह्म- 
स्वल्प कही जाती है । इसे ही परमविप्णु श्रौरं परमणिव भी कठा जातारहै। इती श्रभिप्रायको 
लेकर जीवों मे परिपूणं इस जगत्‌ को कोटं परत्रह्ममय कहता है, कोई विप्णुमय तो को प्रपथिवमय 1 
यहां भिप्य प्रश्न करता कि जवे श्राप मी जीवों कोपदमृबरह्य, परमकिप्णु, परमभिव मानते 
हो तो श्रन्य मत्त वालो को दोप क्यो लगते टो ? इसक्रा उत्तर देते ह-यदि वे पूर्वोक्त नय-विभाग 
से केवननज्ञानादिगुणो की श्रषेभा वीतरागस्वन-प्रणीत मागे से एसा मानतेर्हैतो उनको कोई दोप 
नहीं है परन्तु यदि वे एसा मानते हँ क्रि कोड एक्र पुक्पविन्नप, जगद्‌व्यायी जगत्कर्ता ब्रह्मा नाम का 
है, तो उनमें दौप है । विनेष-जो जीव शुद्ध, बुद्ध, नित्यमुक्त है, उसकं संसार का कर्ता-ेर्तापना 
नही दो सकता । ये काम उच्छापूर्वक होते ट श्रार उच्छा मोह की प्रकृति है । भगवान्‌ मोह ने सर्वथा - 
रहित है, ग्रन्यथा वे भगवान्‌ नदी हौ सकते 1 उनको कर्ता-हर्तां मानना प्रच्य विरोव दै । जेन मत 
मेजीवकोदही परमब्रह्म कहा गया, उसी जीव्रराशिसे लोक भरा दै । श्रन्यमती दमा मानतेहु 
किएक दही ब्रह्य ग्रननन रूप वारण किष हए दै । यदि वही एक स्वरूप होवे तो नरक-निगोद स्थान 
को कौन भोगे? इसलिए जीव श्रननन ह! इन जीवोंको ही प्ररमब्रह्य परमणिव कहते 
टै ।॥*०७। । 

इस प्रकार सोनहवानी मोने के च्प्टान्नद्रारा केवलजानादिलक्षण मे सव जीव समान 
इस व्याख्यान की मृच्यता से १३ मूर्नो का यह्‌ ग्रन्तरस्थल पूणं प्रा 1 इस प्रकार मोक्ष, मो का फल, 
मोक्षमार्गं के प्रतिपादक इम दूसरे महाधिक्रार मे चार अरन्तरस्थनों का इकतालीस दोहो का महास्थल 
समाप्त हुग्रा 1 इसमें शरुद्धोपयोय, वीत रागम्वसंवेदननान, परिग्रहत्याग गओ्रौर सवंजीव समानता का 
प्रतिपादन क्रिया गया । 


च्‌लिकाव्याद्यानम्‌ 


ग्रत ऊर्ध्व "पर जाणंतु वि' इत्यादि सप्ताधिकणतसूव्रपर्यन्तै स्थलसंख्यावदिभरं तान्‌ 
प्रकषेपकान्‌ विहाय चूलिकाव्याख्यानं करोति इत्ति- 
इससे श्रागे "पर जाणंतु चि' इत्यादि णक सौ सात दोहो मे स्थलमंख्या मे वहिभूं त प्रलेपकों 
को छोडकर चूलिकान्याख्यान कर्ते है-- 
परु जातु वि परम-मुखि पर-संसरगु चयंति ! 
पर-संगड़ं परमप्पयहुं लक्वहं जेण चलंति 11१०८ 


पर्‌ जानन्तोऽपि परममृनयः परसंसर्म त्यजन्ति । 
प्रसंगेन परमात्मनः लक्यस्य येन चनन्ति ॥ १०८) 


पर जारतु वि इत्यादि पदसखण्डनारूयेग व्याख्यानं क्रियते ! पर जारंतु वि पर- 
रव्यं जानन्तोऽपि । के ते! परममुखि वीतरागस्वसंवेदननानरताः परममूनयः । कि 
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कूर्वन्ति ) परसंसम्गु चयंति परसंसर्गं त्यजन्ति निश्चयेनाभ्यन्तरे रागादिमावकममे-नाना- 
वरणादिद्रव्यकर्मशरीरादिनोकमं च वहिविपये भिथ्यात्वरागादिपरिणतासवृतनोऽपि पर- 
द्रव्यं भण्यते । तत्संसर्गं परिहूरन्ति । यतः कारणात्‌ परसंसग्गडं [? | पूर्वोक्तवाह्याभ्य- 
न्तर्‌-परद्रव्यसंसगेण परमण्पयहं वीतरागनित्यानन्दैकस्वभावपरमसमरसीभावपरिणत- 
परमात्मतत्तवस्य । कथभरूतस्य । लक्खं लघ्यस्य ध्येयभूतस्य धनुविद्याभ्यासप्रस्तावे 
लघ्यल्परस्यव जेर चलति येन कारगोन चलन्ति त्रिगुप्तिसमाघेः सकाशात्‌ च्युता 
भवन्तीति । श्रत्र॒परमध्यानाविघातकत्वान्मिश्यात्व रागादिपरिणामस्तत्परिणतः पुरुप- 
रूपो वा परसंसगेस्त्यजनीय इति भावाथेः ॥१०८॥। 


परम-मुणि पर जाण॑तु वि परसंसग्गु चयंति । जेण परसंगडें लक्खहं परमप्पयहं चलति 
॥।१०८।। परममुनि उक्कृष्ट ग्रात्मद्रव्य को जानते हुए मी परद्रव्य के संसगे का त्याग कर देते हैँ क्योकि 
परद्रव्य क संसर्गं भे ध्यान करने योग्य जो परमपद है, उससे चलायमान हो जाते र । माबार्थ- 
वीनरागस्वस्षवेदन जान में लीन परममुनि परद्रव्यों के साथ सम्बन्व छौड देते है । निश्चय से श्रभ्यन्तर 
के गगादि भावकम, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, णरीरादि नोकमं रौर बाह्य मे मिथ्यात्वरागादिं 
परिगत श्रसंयमी जीवो को परद्रव्य कटा जाता है । बाह्याभ्यन्तर परद्रव्य के संसगं से वीतराग 
नित्यानन्द श्रखण्डस्वमाव परमसमरसीभाव रूप जो परमात्मतत्तव ध्यान करने योग्य है, उससे विचलित 
हौ जति दह श्र्थात्‌ तीन गुप्तिरूप परमममाधि से रहित हो जाते है । यहाँ पर परमध्यान के विघातकं 
जो मिथ्यात्वरागादि परिणाम है तथा एेये परिणामों वले जो रागी्रेपी पुरुप है, उनके संसं 
का सर्वथा त्याग करना चाहिए ।१०८॥ 


श्रध तमेव परद्रव्यसंसगत्यागं कथयति- 
फिर उन्दी परद्रव्यो के संसर्ग का त्याग करने को कहते है-- 


जो सम-भोवहूं बाहिरउ ति सहं मं करि सगु । 
चित्ता-सायरि पडहि पर श्रण्णु वि उज्भइ श्रगु ।। १०६।। 
यः समभावाद्‌ बाह्यः तेन सह॒ मा कुरु संगम्‌ । 
चितासागरे पतसि पर्‌ ग्रन्यदपि दह्यते श्रद्धः । १०६] 


यो इत्यादि । जो यः कोऽपि समभावं बाहिरड जीवितमरणलाभालाभादिसम- 
भावानुक्‌नविशुद्धनानदर्णनस्वभावपरमात्मद्रव्यसम्यक्‌श्रद्धाननानानुष्ठानरूपसमभाववाद्य। 
ति सहु मं करि संग तेन सह्‌ संसर्गं माकर है श्रात्मन्‌ । यतः किम्‌ । चितासायरि 
पडहि राग-द् पादिकल्लोलूपे चिन्तासमूद्रे पतसि । पर परं नियमेन । श्रण्णुवि 
गरन्यदपि दूपणं भवति । किम्‌ । उज्मंइ दह्यते व्याकुलं भवति । कि दह्यते 1 श्रगु 
णरीर्‌ इति ! श्रयमव्र भावार्थः । वीतरागनिविकल्पसमाधि भावनाप्रतिपक्षभरूतरागादि- 
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स्वकीयपरिणाम एव निश्चयेन पर इत्युच्यते । व्यवहारेण तु मिथ्यात्वरागादिपरिरत- 
पुरुषः सोऽपि कथंचित्‌, नियमो नास्तीति । १०६।। 


जो समभावं बाहिरउ ति सहु संगु मं करि । चिंतास्रायरि पडहि पर श्रण्णु वि श्रगु उन्मद 
। १०६॥ जो कोई समभाव श्रर्थात्‌ निंजभाव से बाह्य पदार्थं है, उनका संग मत कर । क्योकि 
उनका संग करने से चिन्तारूपी सागर मँ गिरेगा भ्रौर भ्रन्य भी दूषण लगेगा-शरीर दाह्‌ को प्राप्त 
होगा । भावार्थ-जो कोई जीवित-मरण, लाभ-श्रलाभादि मं समभाव के अनुकूल विशुद्ध ज्ञानदशेन- 
स्वभाव परमात्मद्रन्य के सम्यक्श्चद्धान, ज्ञान, भ्राचरणर्प सममभाव से विपरीत पदार्थं है, उनका 
संसरमे मत कर । क्योकि उनके संसं से चिन्तारूपी सागर मे भिर पड़ेगा 1 वह॒ समुद्र रागदरेपरूपी 
तरगों से चंचल दहै । उन पदार्थो के सगसेमनमें चिन्ता उत्यन्न होगी रौर शरीर में 'दाह होगा । 
तात्पयं यह्‌ है कि वीतराग निधिकल्प परमसमाधि की भावना से विपरीत जो रागादि ब्रशुद्ध परिणाम 
है वेही परद्रव्य कहे जाते है रौर व्यवहारनय से भिथ्यात्वी रागीदेपी पुरुप भी पर के गये है 1 
इनकी संगति सर्वदा दुख देने वाली है, ेसा निश्चित है ॥ १०६॥। 


ग्रभैतदेव परसंस्ंदूपणं दृष्टान्तेन समथेयति-- 
श्रव इस परसंसर्ग दूपण की वातत का ख््टान्त से समर्थन करते ह-- 


भल्लाहं वि शासंति गख जह संसग्य खलेहि । 
वसार लोह मिलिउ तें पिष्टियइ घणेहि ।११०।। 
भद्राणामपि नश्यन्ति गणाः येपा संसग खलैः । 
वैश्वानरो लोहेन मिलित. तेन पिटयते धनैः । ११०॥ 


भल्नाहं वि इत्यादि । भतनाहं वि भद्राणामपि स्वस्वभावसहितानामपि रणासन्ति 
गुण नश्यन्ति परमात्मोपलब्विलक्षणगुणाः । येषां किमू । जहं संसम्ु येषां संसं: । 
कैः सह्‌ । खर्तेहि परमात्मपदा्थं-परतिपक्षभूतंनिश्चयनयेन स्वकीयब्ुद्धिदोषरूपैः राद षा- 
दिपरिणामै- खलै ष्टैव्यवहारेण तु मिथ्यात्वरागादिपरिणतपुरुषैः । भ्रस्मिन्नथं दृष्टान्त- 
माह । वइसारर लोहहं मिलि वैश्वानरो लोहमिलितः । तें तेन कारणेन पिद्टियइ- 
घर्णोहि पिटनक्रियां लभते । कैः धनैरिति । श्रत्रानाकुलत्वसौख्यविघातको येन दृष्ट 
श्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानवन्धादयपध्यानपरिणाम एव परसंसगंस्त्याज्यः । व्यवहारेण 
तु परपरिणतयुरुष इत्यभिप्राय. ।। ११०॥ 


खलेहिं जह संसम्ग भल्लाहं वि गुण णासंति । बहसाणर लोहं मिलि ते धर्णोह पिषटियइ 
\\११०॥ दुष्टो के साथ जिनका सम्बन्ध है, उन विवेकी जीवों के भी सत्यशीलादिगु हो जाति 
है, जैसे श्राग लोहे से मिल जाती है, तभो धनौं से पीटी-कूटी जाती है । मावार्थं-विवेकी जीवों के 
जीलादि गुरा मिथ्याष्टि रागीद्धेपौ ्रविवेकी जीवो की संगति से नष्ट हौ जाते टै श्रथवाब्रात्मा 
के निजगुण मिथ्यात्व रागादि श्रश्ुभ भावो के सम्बन्ध से मलिन हो जतिदहै। जैसे श्रग्नि लोहे के 
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संगमेंकरुटी-पीटी जातीहैवसेही दोप कै संगसे गभी मलिन हो जाते है। यह जानकर श्रनाकूल 
सुख के घातक जो देवे-सुने-भ्रनुभूत भोगो कौ वांछारूप निदानवन्ध आ्रादि खोटे परिणामरूपी दुष्ट है, 
उनको सगति नही करनी श्रथवा श्रनेक दोपों से युक्त रागी-दवेपी पुरुपो कौ संगति भी कभी नही 
करनी, यह्‌ श्रभिप्राय ह ।११०॥ 


ग्रथ मोहपरित्यागं द्णयति- 
ग्रव मोह का परित्याग दिखलति ई- 


जोइय मोहु परिच्चयहि मोह ख भल्लउ होड । 
मोहासत्तउ सयलु जगरु दुक्खु सहंतड जोड ।1१११॥ 
योगिन्‌ मोहं परित्यज मोहौ न भद्रो भवति । 
मोहासक्तं सकनं जगद्‌ दुखं सहमानं पश्य ।१११॥ 


जोडय इत्यादि । जोय दै योगिन्‌ मोह परिच्चयहि निर्मोहिपरमात्मस्वरूप- 
भावनाप्रतिपक्षभूतं मोहं त्यज । कस्मात्‌ । मोहं ख भल्लउ होड मोहो भद्रः समीचीनो 
न भवति । तदपि कस्मात्‌ । सोहासत्तउ सयु जगु मोहासक्तं समस्तं जगत्‌" निर्मोहु- 
गुद्धात्मभावना रहितं इुक्खु सहंतउ जोड ग्रनाकूलत्वलक्षणपारमार्थिकसुखविलक्षणमाकूल- 
त्वोत्पादकं दुःख सहमानं पश्येति । प्रत्रास्तां तावद्‌ वहिरङ्खपुत्रकलत्रादौ पूर्वं परित्यक्तन 
पूनतव्रसिनिवणेन स्मरणसरूपो मोहो न कतेव्यः । शुद्धात्मभावनास्वरूप तपश्चरणं तत्सा- 
वकभूतण रीर तस्यापि स्थित्यथमणशनपानादिकं यद्गृह्यमाणं तवापि मोहो न कर्तव्य इति 
भावाथः १११ 


जोय ! मोह परिस्चयहि, मोह ख भल्लउ होद । मोहासत्तउ सयु जगु दुक्ु सहंतउ जोई 
॥१११॥ हे योगी! तू मौह का परित्याग कर । मोह म्रच्छा नहीं होता । मोहासक्तं सम्पूर्णं जगत्‌ 
कोत्र दुःख भोगते हृए देख । भावार्य-ग्राकुलतापरिपूर्णं दुःख का मूल मोह है! मोही जीव दुखी 
रहते है । वह्‌ मोह परमात्मस्वस्प की भावना का प्रतिपक्षी दशंनमोह्‌-चारित्रमोहरूप दै म्रतः तू 
उसको छोड । स्व्री-पुत्र भ्रादि मेत मोह्‌की वात दर रहै, यह तो प्रत्यक्षमे त्यागने योग्यहैही, 
विषयवासना के वण देहादिक परवस्तुग्रो के स्मरणरूप मोह का भी त्याग करना चाहिए । शुद्धात्मा 
करी भावनारूप जो तपश्चरण, उसका साघनभरूत जो णरीर उसकी भी स्थिति के लिए जो प्रन्न-जल 
श्रादि ग्रहण किये जति दै, उनमे भी राग (मोह) नही करना चाहिए, यह मावाथं है ।॥ १११॥। 


ग्रथ स्थलसंख्यावहिमू तमाहारमोहूविषयनिराकरणसमथेनार्थं प्रक्षेपकत्रयमाह्‌ 
तद्यथा- 

ग्रव स्थलसंख्या स्ने वहिभूत ब्राहार के मोह का निराकरण करने मे समथं तीन प्रह्लिप्त 
दोदे कहते है-- 
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काञऊण णग्गरूवं बीभस्सं दड्ढ-मडय-सारिच्छ । 
श्रहिलससि किं ण लज्जसि भिक्लाए भोयरं मिहु ।! १११९२) 


कृत्वा नग्नरूपं बीभत्सं दर्धमृतकसद्शम्‌ । 
श्रभिलषसति कि न लज्जसे भिक्षायां भोजनं मिष्टम 1) १११४२॥ 


काऊणा इत्यादि । काञण कृत्वा । किम्‌ रणण्गरूवं नग्नरूपं निभ्रन्थं जिनरूपम्‌ । 
कथंभूतम्‌ । बीभत्थं (च्छ?) भयानकम्‌ । पुनरपि कथंभूतम्‌ । दड्ढमडयसारिच्छं 
दग्धमृतकसदृशम्‌ । एवविधं रूपं धृत्वा है तपोधन श्रहिलससि श्रभिलापं करोषि कि 
र लन्जसि लज्जां कि न करोषि । कि कूर्वाणिः सन्‌ । भिक्छाए भोयणं मिः भिक्षायां 
भोजनं मृष्टं इति मन्यमानः सन्निति । श्रावकेण तावदाहाराभयभैषज्यशास्त्रदानं 
तात्पर्येण दातव्यम्‌ । श्राहारदानं येन दत्तं तेन शुद्धात्मानुभूतिसाधकं वाह्याभ्यन्तरभेद- 
भिन्न द्वादशविधं तपश्चरणं दत्तं भवति । शुद्धात्मभावनालक्षणसंयमसाधकस्य देहस्यापि 
स्थितिः कृता भवति । शुद्धात्मोपलंभप्राप्तिरूपा भवान्तरगतिरपि दत्ता भवति । 
यद्यप्येवमादिगुणविशिष्टं चतुविधदानं श्रावकाः प्रयच्छन्ति तथापि निश्चयव्यवहा ररत्न- 
त्रयाराधकतपोधनेन बहिर ङ्गसाधनी भूतमाहा रादिकं किमपि गृह्णूतापि स्वस्वभावप्रतिपक्ष- 
भूतो मोहो न कर्तव्य इत्ति तात्पर्यम्‌ ।। १११९२ 


नीमस्सं दड्ढमडयतारिच्छं रग्गरूवं काऊ भिक्लाए मिट भोयणं श्रहिलससि क्रि ख 
लज्जसि 11 १११४२॥ वौभत्स (मेली घृणित) जने हुए भृतक सदश, वस्त रहित न्नरूप को धारण 
करकेहिसाधो। तु भिका म स्वादयुक्त मिष्ट श्राहार की ्रभिलापा करते हए लज्जित क्यौ नहीं 
होता ? मावार्थ-्नावक को भक्तिमाव से श्राहार-ग्रमय-भ्रौषधि रौर शास्त का दान करना चाहिए । 
जिसने श्राहार दान दिया उसने शुद्धात्मानुभूतिसाधक श्रन्तरेग श्रौर वहिरंग द्वादश प्रकारका 
तपश्चरण ही दिया श्रौर शुद्धात्मभावना से युक्त हो संयम की साधना करने वाले के देह की रक्षा 
की श्रौर शुद्धात्मा कौ प्राप्तिरूप मोक्ष प्रदान किया । यद्यपि इस प्रकार का गुणविशिष्ट चतुविध- 
दान श्रावक देते है तथापि निश्चय-व्यवह्‌ाररत्नत्रय के श्राराधक तपोधन के द्वारा बहिरंग- 


साधनभूत श्राहारादिक को ग्रहृण करते हुए भी श्रपने स्वभ्राव का प्रतिपक्षी मोह नहीं करना 
चाहिए ।१११४२॥ 


जड इच्छसि भो साहू बारह-विह-तवहलं महा-विरलं । 
तो भर-बयरे काए भोयख-गिद्धी विवज्जेसु 1 १११६३३।) 


यदि इच्छसि मो साधौ दादणविघतपःफलं महद्विपुलम्‌ । 
ततः मनोवचनयोः काये भोजनगृद्धि विवजयस्व । १११६३! 


जइ इच्छसि यदि इच्छसि भो साधो दवादशविधतपःफलम्‌ । कथंभूतम्‌ ! मदि 
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पुलं स्वगपिवर्भरूपं ततःकारणात्‌ वीतरागनिजानन्दंकसुखरसास्वादानुभवेन तृप्तो भूत्वा 
मनोवचनकायेषु भोजनगृद्धि वजय इति तत्पर्यम्‌ ॥ १११९३ 


भो साहू जइ बारहविहतवहलं महाविउलं इच्छसि तो मणवयणे काये भोयरगिद्धी विवनज्जेसु 
।॥ १११९४३1 हे साधो! जोत द्वादशविध तप का फल वड़ा भारी स्वगं-मोक्ष चाहतादहै तो 
वीतरागनिजानन्द एक सुखरस के भ्रास्वाद केश्रनुभवसे तृप्त हृश्रा, तू मन वचन काय से भोजन 
की गृद्धता (लोलुपता) का त्याग कर दे, यह्‌ तात्पथे है । १११४६॥ 


उक्त च~- 
कहा भी है- 


जे सरसि संतुटु-मर विरसि कसाउ वहंति । 
ते मुखि भोथण-घार गणि वि परमत्थु मुणंति ।! ११ १९४॥ 


ये सरसेन संतुष्टमनसः विरसे कषायं वहन्ति । 
ते मुनय भोजनगृध्राः गणय नैव परमार्थं मन्यन्ते ।। १ ११५२४ 


जे इत्यादि । जे सरसि संतुट्ठमण ये केचन सरसेन सरसाहारेण संतुष्टमनसः 
विरसि कसाउ वहंति विरसे वि रसाहारे सति कषायं वहन्ति कूवेन्ति ते ते पूर्वोक्ताः 
मुखि मूनयस्तपोधनाः भोयरधघार गणि भोजनविषये गृध्रसदशान्‌ गणय मन्यस्व 
जानीहि । इत्थं भूताः सन्तः रवि परमत्थु सुणंति नैव परमार्थं मन्यन्ते जानन्तीति । 
ग्रयमत्र भावार्थः । गृहस्थानामाहारदानादिकमेव परमो धर्मस्तेनेव सम्यक्त्वपूर्वेण परं 
परया मोक्षं लभन्ते । कस्मात्‌ स एव परमो धमं इति चेत्‌, निरन्तरविषयकषायाधीन- 
तया भ्रातरौ द्रध्यानरतानां निश्चयरत्नत्रयलक्षणस्य शुद्धोपयोगपरमधमेस्यावकाशो 
नास्तीति । शुद्धोपयोगपरमधर्मरतैस्तपोधनेस्त्वन्नपानादिविषये मानापमानसमतां कृत्वा 
यथालाभेन संतोषः कर्तव्य इति । १११९४ ४॥ 


जे सरसिं संतुद्‌ठ्मण विरसि कसाउ वहंति ते मुखि भोयरधार गणि । परमत्थु रावि मूणंति 
।११ ११९४।॥ जो स्वादिष्ट भ्राहार से सन्तुष्टमन होते है, नीरस श्राहार मे कषाय करते है, वे मनि 
भोजन के गृद्ध है, तू एेसा समभ । वे परमतत्त्त को नही समभते है । भावा्थ-यह है कि गृहस्थो 
के तो श्राहारदानादिक ही परमधमं है । जो सम्यक्त्वपूर्वंक दानादि करे तो परम्परा से मोक्ष प्राप्त 
करे! गृहस्थो के दानादि ही परमवमं क्यो? क्योकि निरन्तर विषय-कषायाधीन रहने से ्रौर 
ग्रार्तरौद्र ध्यान उत्पन्न होते रहने से इनके निश्चय रत्नत्रयरूप शुद्धोपयोग परमधमं का तो ठिकाना 
ही नही है भ्र्थात्‌ गृहस्थो के शुभोपयोग की मुख्यता है । शुदधोपयोग-रूप परमधमं मे रत तपोधनौ 
को तो श्रन्नपानादि कै विषय में मानापमान मे समतता धारण कर यथालाभ (जैसा मिले उससे) 
सन्तोप करना चाहिए ।॥ १११४५।। 
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ग्रथ शुद्धात्मोपलम्भाभावे सति पञ्चेन्द्रियविषयासक्तनीवानां विनाणं दशयति-- 


श्रव यह्‌ दिखाते है किं शुद्धात्मा की प्राप्ति के श्रभाव में पञ्चेन्दरियों के विपयों मे श्रासक्त 
जीवों का विनाण ही होता है- 


रूवि पयंगा सहि मय गय फासहि रखासंति । 
श्रलिउल गंधदं मच्छ रसि किम श्रणुराउ करति ।\ ११२1 


ल्पे पतंगाः णब्दे मृगाः गजाः स्पर्णेः नण्यन्ति। 
ग्रलिकुलानि गन्धेन मल्स्याः रमे कि भ्रनुरागं कुवन्ति ॥११२॥ 


रूवि इत्यादि । रूपे समासक्ताः पतङ्खाः शब्दे मृगा गजाः स्पर्शः गन्धेनालि- 
कुलानि मत्स्या रसासक्ता नश्यन्ति यतः कारणात्‌ ततः कारणात्कथं तेषु विपयेष्वनुरागं 
कू्वन्तीति । तथाहि । पञ्चेन्द्रियविषयाकाक्षाप्रभृतिसमस्तापध्यानविकत्पै रहितः शून्यः 
स्पर्नादीन्द्रियकषायातीतनिर्दोषिपरमात्मसम्यकश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपनिविकल्पसमाधिसं- 
जातवीत रागपरमाह्‌ लादैकलक्षणसुखामृतरसास्वादेन पूर्णकल शव द्धूरितावस्थः केवलनाना- 
दिव्यक्तिरूपस्य कायंसमयसारस्योत्पादकः शुद्धो पयोगस्वमावो योऽसावेवंभूतः कारण- 
समयसारः तद्धावनारहित्ता जीवाः पञ्चेन्द्रियविषयाभिलाषवशीकृता नश्यन्तीति नात्वा 
कथं तत्रासक्ति गच्छन्ति ते विवेकिन इति । नत्र पतङ्गादय एकंकविषयासक्ता नष्टाः, 
ये तु पञ्चेन्द्रियविषयमोहितास्ते विशेषेण नश्यन्तीति भावार्थः ।। ११२।। 


रूवि पयंगा सदि मय गय फासहि गंघडं अलिउल रसि मच्छ खासंति किम्‌ श्रणुराउ करति 
॥११२।! रूप मे लीन हुए पतंगे दीपकमे जल कर मर जाते है, शब्दविषय मे लीन मृग व्याघके 
वाणोंसे मारे जते है, हाथी स्पशे विषय के कारण वाधि जते दै, सुगन्ध की लोलुपता से भौरे 
ग्रपने प्राण गवति है ग्रर रसके लोभी मच्छघीवर के जालमे पड़ कर मारे जाते है! एेसा जानकर 
क्या विवेकी जीव विषयो मे प्रोति करते है ? नहीं करते । भावार्थ-पञ्चेन्द्रिय के विषयों की श्राक्रा- 
क्षादि समस्ते श्रपध्यान के विकल्पों से रहित, स्पशेनादिडन्द्रियकषायातीत जो निर्दोपि परमात्मा है 
उसका सम्यक्‌ श्नद्धान ज्ञान श्राचरण रूप जो निविकल्प समाधि है, उससे उत्पन्न वीतराग परम 
श्रास्वादरूप सखाभृत रस के स्वादसे पूणं कलश की तरह भरे हुए जो केवलज्ञानादि व्यक्तिरूप 
का्य॑समयसार है, उसको उत्पन्न करने वाला जो शुद्धोपयोगरूप कारणसमयसार है, उसकी भावना से 
रहित ससारी जीव विपयों के अ्रनुरागी, पाचडन्द्रियों के लोलुपी भव-मव मे नाश पाते है। एेसा जान 
कर विवेकी जीव्‌ इन विषयों मे कंपे श्रासक्ति कर सकते है प्र्थात्‌ नहीं कर सकते । यहु पतंगादिक 
एक-एक विषयमे लीन हुए नष्ट हो जते है किन्तु जो पाचों ही इन्द्िां के विषयों मे मोहित दै, वे 
तोनप्टहोते ही है, यह्‌ भावार्थं है ।११२।। 


ग्रथ लोभकषायदोषं दशयति- 
श्रव लोककपाय का दोष दिखाते है-- 


[4 
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जोय लोहं परिच्चयहि लोह ण भल्ल होई । 
लोहासत्तउ सयलु जगु दुक्खु सहंतउ जोड ।। ११३॥ 
योगिन्‌ लोभं परित्यज लोभो न भद्रः भवति । 
लोभासक्त सकन जगद्‌ दुःखं सहमानं पण्य । {१२॥ 


हे योगिन्‌ लोभं परित्यज । कस्मात्‌ । लोभो भद्रः समीचीनो न भवति । लोभा- 
सक्त समस्तं जगद्‌ दुःखं सहमानं पथ्येति । तथ्राहि-लोभकपायविपरीतात्‌ परमात्म- 
स्वमावाद्विपरीतं लोभं त्यज हे प्रभाकरभट । यतः कारणात्‌ निर्लोभिपरमात्मभावना- 
रहिता जीवा दुःखमुपभुञ्जानास्तिप्ठन्तीति तात्पर्यम्‌ ॥११२॥। 


जोडइय लोह परिच्चयहि, चह ख ॒मल्लञ दोह ! लोहासत्तड सयवु जगु इक्खु सहंतड जोड 
1१११३! हे योगिन्‌ ! लोभ को छोडो । क्यो ? क्योकि लोभ ग्रच्छा नहीं होता । देखो, लोभासक्त समस्त 
जगत्‌ दुःख टी सह्‌ रहा है । नावार्य-नोभकपाय षे रदित जो परमात्मस्वमाव है, उससे विपरीत जौ 
नोन दै, हे प्रमाक्ररभद्र! उसने छोडो क्योकि निनोभि परमात्मभावनामे रहित जीव दुख भोगते हुए दही 
दिखाई देने ह ।११२॥ 


ग्ररामुमेव नोभकपायदोवं दृष्टान्तेन समर्थवति-- 
श्रव इसी नोभक्रपाय के दोप क्रा चष्टन्त से समर्थन करनेर्दै- 


तलि श्रहिरखि वरि धरणवडणु संडस्सय लु चोड । 

लोहं लग्गिवि हुयवहहं पिक्खु पडंतड तोड़ ।। ११४॥। 
तने श्रचिकरण उपरि घनपातनं संदणकलुञ्चनम्‌ 1 
लोहं लगित्वा हूुनवदस्य पण्य पतत्‌ त्रोटनम्‌ ॥।११४॥ 


तले श्रधस्तनभागेऽविकरणसंनोपकरणं उपरितनभागे घनधातपातनं तथैव संडस- 
कसंजेनोपकररणेन लुञ्चनमाकर्यणम्‌ । केन । लोहपिण्डनिमित्तेन । कस्य । इतभुजोऽग्ेः 
त्रोटनं चण्डनं पर्येति । श्रयमव्र भावाः । यथा लोहपिण्डसंसर्गादग्निरनानिलोकपुज्या 
प्रसिद्धा देवता पिद्ुनक्रियां लभते तश्रा लोभादिकपायपरिणतिकारणभ्रूतेन पञ्चेन्द्रिय- 
णरीरमंवन्धेन निर्नोभिपरमात्मतत्त्वमावनारदितो जीवो धघनघातस्थानीयानि नारकादि- 
दुःखानि वहुकालं सहत इति ।1 १ १४।। 


लोहृहं लग्गिवि हूयवहहं तलि श्रहिरसिं वरि घरवडणु संडस्सय चु चोड पडतंड तोड़ पिक्ल 
11 ११४॥! लोहे का सम्बन् पाकर अरग नीचे रते हुए श्रहरन पर घन की चोट, संडसी से खंचना, 


[न के ऋ 


चोट लगने मे टूटना श्रादि दुःखो को सहती है, एसा देखो । मावारथ-जैते लोहपिण्ड के संसर्गे मे 
त्र्ानी नौर्मो द्वारा पूज्य प्रसिद्ध देवता रग्नि पीटीजातीहै, कमे दी लोभादि-कपायपरिणति के 
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कारण से शरीर पचेन्द्रिय शरीर के सम्बन्ध से निर्लोभि परमात्मतत्त्वभावना से रहित जीव धन-घात 
के समान वहत काल तक नरकादि के दुःख सहता है 1२ १४॥ 


ग्रथ स्नेहपरित्यागं कथयति- 
ग्रव, स्नेह के त्याग का कथन करते है-- 


जोडय णेह परिच्चयहि णेह ख भत्लड होड । 
णेहासत्तड सयु जगु इुक्खु सहत जोड ।) ११५॥ 
योगिन्‌ स्नेहं परित्यज स्नेहो न भद्रो भवति । 
स्नेहासक्त सकलं जगद्‌ दुखं सहमानं प्रण्य । ११५।। 


रागादिस्नेहृप्रतिपक्षभूते वीतरागपरमात्मपदार्थध्याने स्थित्वा बुद्धात्मतत्त्वादिपरीतं 
हे योभिन्‌ स्नेहं परित्यज । कस्मात्‌ । स्नेहो भद्रः समीचीनो न भवति । तेन स्नेहेना- 
सक्तं सकलं जगन्ति ःस्नेहणुद्धात्मभावनारहितं विविधणारीरमानसरूपं बहुदुःखं सहमानं 
पश्येति । भ्रत्र भेदाभेदरलनत्रयात्मकमोभमागं मुक्त्वा तत्प्रतिपक्नभूते मिथ्यात्वरागादौ 
स्नेहो न कर्तव्य इति तात्पर्यम्‌ । उक्तं च--“तावदेव सुखौ जीवो यावन्न स्निह्यते 
क्वचित्‌ । स्नेहानुविद्धहदथं दुःखमेव पदे पदे 11“ ।।११५।। 

जोइय ! णेह परिच्चयहि ! णेह ख भल्लउ होड ! णेहासत्तउ सयलु जगु दुबल सहंतउ जोड 
॥ ११५।! हे योगी ! रागादि स्नेह कै प्रतिपक्षी वीतराग परमात्मपदाथे के ध्यान में स्थित्त टोकर 
णुद्धात्मतच्व से विपरीत स्नेहं का परित्याग करो 1 क्योकि स्नेह ्रच्छा नही होता । स्नेहासक्त सकल 
जगवासियों को तुम विविध शारीरिक मानसिक दुख सहते हुए देख ही रहै हो । मावाथं- 
भेदाभेदरत्नत्रयात्मक मोक्षमागं से विमुख होकर उसके प्रतिपक्षी मिथ्यात्वरागादि में स्नेह नदीं करना 
चाहिए । कहा भी है--“जव तक यह्‌ जीव जगत्‌ से स्नेह न करे तभी तक सुखी है । जिसका मन 


स्नेह से वेध गया है, उसको पद-पद पर दुःख ही दै 1" । ११५॥ 
ग्रथ स्नेहदोषं दृष्टान्तेन द्रढयति-- 
ग्रव, स्नेह के दोप को दृष्टान्त से डढ करते ह-- 
जलसिचणु पय-खिदहूलणु परणु पुणु पीलर-दुक्खु । 
णंहहं लग्गिवि तिल-रियर जंति सहंतउ पिक्खु ।\११६।। 
जलसिञ्चनं पादनिर्दलनं पुनः पुनः पीडनदुःखम्‌ ! 
स्तेहं लगित्वा तिलनिकरं यन्त्रेण सहमानं पण्य ।।११६॥ 
जलसिचनं पादनिदंलनं पुनः पुनः पीडनदुखं स्नेहनिमित्तं तिलनिकरं यन्त्रेण 
सहमानं पश्येति । श्रत्र वीतरागचिदानन्दैकस्वभावं परमात्मतत्त्वमसेवमाना श्रजानन्तो 
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वीत्तरागनिविकन्यसमाचिवनेन निज्चलचित्तेनाभावयन्तभ्च जीवा मिध्यामार्ग रोचमानाः 
पञ्चन्दरियविपयासक्ताः सन्तो नरनारकादिगतिपु यन््रपीडनक्रकचविदारणगुलारोह्‌- 
गादि-नानादुःखं सहन्त इति भावाः ।1११६॥ 


तिलखियर णेहहुं ल ग्गिवि जलक्िचणु पयशिदहलणु जति पुणु-पुणु पीलर-दुक्लु सहंतड पिक्व॒ 

११ १६॥1 निनो का नमह्‌ स्नेद (तेन-चिक्रनाई) के कारणा जनिन, पेयेघे न्दे जने, वाणीरमे 

वार्‌-वार परे जानि का दुःख सहना दै, उने देखो 1 भावा्थ-त्रीतरागचिदानन्देकस्वभावल्प पर मात्मतत्त्व 

क्री च्रारावनान करने द्रुण, व्रीनराग निधिकल्य समाति के वन ने निश्चल चित्त से उसक्रौ मावनान 

करते दए" अ्रनानी जीव मिथ्यामारजे में मोद्धिन हृष्‌, परैचेन्दियों के विषयो में ्रक्तं हुए, नर्‌-नारकादि 
गतियो मं वर॑त्रपीटन-चक्रविदटारग-णूनारोदगादि के ्रनक दुःख नटते ह 112 १६॥ 


ते चिय धण्णा तै चिय सप्पुरिसा ते जियंतु जिध-लोए । 
वोदृहु-दहम्मि पड्या तरति जे चेव लीलाए्‌ 11११७] 


ते चैव वन्याः ने चैव सत्पुरुषाः ने जीवन्तु जीवलोके । 
यौीवनद्रद पतिना: नन्न्ति यर्च॑व वीयर ॥११७॥ 


~|» 


न चव ध्रन्यान्ने चव सत्पुर्पाम्ते जीवन्तु जीवनके । ते के । बोहटणन्तेन यौवनं 
स॒ एवदौ महाद्वदस्तत्र पतिताः सन्तस्तरन्ति ये चैव । क्या । लीलयेति । श्र 
विपयाकांधाच्पन्ने्हजनग्रवेणरहितेन सम्यग्दर्णननानचारित्रामूल्यरत्नभाण्डपूर्णन निज- 
जुद्धात्मभावनापोत्िन यौवनमहाद्वदं मे तरन्ति त॒ एवे धन्यास्त एव्र मत्पु्पा इति 
तात्ययम्‌ । १ १८॥ 

ते चिय धण्णा, ते चिय सप्णुरिसा, ते नियलोए्‌ जियंतु ! जे चेव वोदह-दहम्मि पडिया लीलाए 
तरति ।११७। वे द्वी षन्यर्ह, वेदी सरत्पन्पदश्रार वेदी जीव इस्त जीवलोक मं जीते जो यौवन 
करे सरोवरमेंगिरकर्‌ भी खमे नीनामाच में तेर्‌ जातें ह । नावाय-व्रिपयवांद्ास्प जा स्नहृजन, 
उसके प्रवेन से रदित जो सम्यर्टर्णन-नान-वागित्रल्पी श्रमूल्य रत्नां मे मरा निज शुदढधात्मभावनारूपी 
जद्ाज उसमे यवावल्था च्यी महान्‌ सरोवर को तंर जातिः व्ही वन्यह,वेद्ी सत्पुरुप ठ, यह्‌ 
नान्य टै 11११७ 


क्रि बहूना विस्तरेण-- 

श्रव, मोक्नके कारणा वैयाग्यको दुद कगतेर्टै 
मोक्खु जि साहिड जिखवरहिं छंडिवि वहु-विह रज्जु । 
भिक्खल-भरोडा जीव तुह करहि ण श्रप्पउ कज्जु 1११८) 


मोघ एव साधितः जिनवरैः त्यक्त्वा वहूविवं राज्यम्‌ 1 
भिधाभोजन जीवत्वं करौपिन च्रात्मीयं कायम्‌ 11११८] 
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मोक्लु जि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । मोक्लु नि साहिड 
मोक्ष एव साधितः निरवशेषनिराृतकर्ममलकल _्ुस्यात्मन प्रात्यन्तिकस्वाभाविकन्ञानादि- 
गणास्पदमवस्थान्तरं मोक्षः स साधितः कं: । जिरवर्राहि जिनवरंः। किं कृत्वा । 
चंडिवि त्यक्त्वा । किम्‌ । बहु विषहुरज्जु॒सप्ताङ्गराज्यम्‌ । केन । भेदाभेदरत्नत्रय- 
भावनाबलेन । एवं ज्ञात्वा भिक्छभरोडा जीव भिक्षाभोजन है जीव तुह त्वं करहि रण 
भ्रप्पठ कज्जु किन करोषि प्रात्मीयं कार्यमिति । भ्रतेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा बाह्याभ्यन्तर 
परिग्रहं त्यक्त्वा वीतरागनिविकल्पसमाधौ स्थित्वा च विशिष्टतपश्चरणं कतेव्यमित्य- 
सिप्रायः । ११८॥। 


जिखवरहिं बहुविहू रज्जु छंडिवि मोक्खु जि साहि । जीव भिक्लभरोडा वहं अ्रप्पञ कज्जनु 
र करहि !१ ११८११ जिनवरदेवों ने श्रनेक प्रकार के राज्यवेभव का परित्याग करमोक्षकीही 
साघनाकी। हे जीव ! भिक्षा से भोजन करने वाला तु श्रपना काम-श्रात्मकल्याण भी नहीं करता । 
सम्पूणं कममलकलंक से रहित जो श्रात्मा उसके स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों का स्थान तथा संसारा- 
वस्था से भिन्न प्रवस्था काहोना वह्‌ मोक्ष है। उस मोक्ष को जिनवरों ने वहुत प्रकार की राज्यादि 
विभति छोडकर सिद्ध किया । राज्य के सात भ्रंग होते है-- राजा, मं, सुहृद्‌, कोप, राष्ट, दुगे 
रौर सेना । इन सवको उन्होने भेदाभेदरतनत्रय की भावना के वल से छोड दिया । यह्‌ जानकर 
भी भिक्ला से भोजन करने वाले हे जीव ! तु भ्रात्मकल्याण क्यों नहीं करता ? भावार्थ-यहहैकि 
बाह्याभ्यन्तर परिग्रह को छोडकर, वीतरागनिविकरत्प समाधि में स्थित होकर, दुर्धर तप करना 
चाहिए ॥११८॥। 


ग्रथ हि जीवे त्वमपि जिनभटरारकवदष्टक्मनिम्‌ लनं कृत्वा मोक्षं गच्छेति 
संबोधयति- 
॥ प्रव समभातेहैकिहेजीव! तू भी जिनेन्ध के समान प्राठ कर्मोःका नाश कर मोक्ष 
जा-- 


पावहि दुक्खु महत तुह जिय संसारि भमंतु । 

भरद वि कम्मडं शिदलिवि वच्चहि मुक्खु महतु ।। ११९।। 
प्राप्नोषि दुखं महत्‌ त्वं जीव संसारे भ्रमन्‌ । 
भरष्टापि कर्माशि निदेल्य ब्रज मोक्ष महान्तम्‌ ।११९॥ ` 


पावहि इत्यादि । पावहि क्खु महंतु प्राप्नोषि दुःख ॒महरपं तुह त्वं जिय हे 
जीव । कि कु्वैन्‌ । संसारि भमंतु निश्चयेन संसारे विपरीत शुद्धात्मविलक्षणं द्रव्यकषे्र- 
कालभवभावपञ्चभेदभिन्न संसारं भ्रमन्‌ । तस्मात्कि कुर्‌ । ग्रहुवि कम्मईं शिददलिवि 
शुद्धात्मोपलम्भवलेनाष्टापि कर्माणि निम्‌ त्य वच्चहि त्रज । कम्‌ । मुक्खु स्वात्मोपल- 
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व्विलक्षणं मोक्षम्‌ । तथा चोक्तम्‌--सिद्धिः स्वात्मोपलब्धि. कथंभूतं मोक्षम्‌ । महुतु 
केवलनानादिमहागुणयुक्तत्वान्महान्तमित्यभिप्रायः ॥ ११६॥ 


जिय ! वहं संसारि भमंतु महंतु इक्लु पावहि । श्रट वि कम्महं खिहलिवि महु मुक्ख 
वच्चहि ।१११६॥ हे जीव ! त्रु संसार मे धूमते हुए महान्‌ दुःख प्राप्त करेगा ग्रतः श्रठो ही कर्मों 
का नाग कर महान्‌ मोक्ष मे जा। भावार्थे-निश्चयसे संसार से विपरीत जो शुद्धात्मा है, उससे 
भिन्न द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पांच प्रकार के परावर्तनरूप संसार मे भटकते हुए चारो गतियो 
के दुःख प्राप्त करेगा, निगोद राजि मे भ्रनन्तकाल तक रलेगा ग्रतः भ्राठकर्मो का क्षय कर के शुद्धात्मा 
की प्राप्ति कै वल से रागादिकानाश कर निर्वाण को प्राप्त हो । कैसा है निर्वाण ? स्वात्मोप- 
लब्धि ही जिसका लक्षण है । कहा भी है--'निजस्वरूप की प्राप्ति ही सिद्धि-मोक्ष है।' वह॒ मोक्ष 
केवलनानादि महान्‌ गुणो से युक्त होने के कारण महान्‌ ह ॥११६॥ 


ग्रथ यद्यप्यल्पमपि दुःखं सोदुमसम्थस्तथापि कर्मारि किमिति करोपीति शिक्षां 
प्रयच्छति-- 


प्रर शिक्षादेतेहैकिजोन्रू थोड़ंसेभी दुःख को महन करने में भ्रसमथंहै तो फिर एसे 
काम क्यों करता है जिनसे तुभे ्रनन्तकाल तक दु.ख भोगने पड़ । 


जिय श्रणु-मिनत्तु वि दुक्खडा सहर ण सक्कहि जोड । 
चउ-गइ-दुक्खहुं काररदरं कम्मईं कुरहि कि तोडइ ।। १२०॥ 


जीव ग्रणुमात्राण्यपि दु-खानि सोद न शक्नोषि पश्य । 
चतुगंतिदु.खाना कारणानि कर्माणि करोपि कि तथापि ॥१२०॥ 


जिय इत्यादि । जिय हे मृढजीव श्रणुमित्तु वि श्रणुमात्राण्यपि । कानि । दुक्लडा 
दुःखानि सहु ख॒ सक्कहि सोदु न शक्नोषि जोड पश्य । यद्यपि चउगडइ-दुक्खहं 
कारणं परमात्मभावनोत्पन्नतास्विकवीतरागनित्यानन्देकविलक्षणानां नारकादिदुःखानां 
कारणभूतानि कम्मडईं कृणहि कि कर्माणि करोषि क्रिमर्थं तोड़ यद्यपि दुःखानीष्टानि न 
भवन्ति तथापि इति । श्र्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा केमसिवप्रतिपक्षभूतरागादिविकल्परहिता 
निजणरुद्धात्मभावना कतंव्येति तात्पर्यम्‌ ॥१२०॥ 

जिय । श्रणुमित्तु वि दुक्छडा सहणं ख ॒सक्कहि, जोड ! तोद चउ-गद-दुकलहं कारणं 
कम्मदं कि करहि ॥ १२०॥। हे जीव ! जवतु प्रणु मात्रभीदुख सहने मे ्रसमथं है, तौ देख-फिर 
चारो गत्तियो के दु.खो कै कारणभूत कमं क्यो करता है? भावा्थे-परमात्मभावना से उत्पन्न 
तत्त्वरूप वीतराग नित्यानन्द परम स्वभाव से भिन्न नरकादिके दु-खोके कारण कमे ही हं । यदि तुं 
दुख ग्रच्छेनही लगते श्रौरतु दुःखो को श्रनिष्ट जानतादहै, तो दुःख के काररभरूत कर्मो का उपाजन 
मत कर । यहां ठेस्रा व्याख्यान जान कर कर्मछिव से रहित तथा रागादिविकल्परदित निजशुद्ध 
श्रात्मा की भावना ही करनी चाहिए, यह्‌ तात्पयं है ॥ १२०॥ 
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दरय वहिव्यसिंगात्तक्तं जगत्‌ ्रर॒मप्यात्मां न चिन्तयतीति प्रतिपादयति-- 
हं कि जह्य परिज्रह में त्रा्तक्त जगत्‌ भखमात्र भी ऋत्मा का चिन्तन नहीं 


धंवइ पडियड सयतु जगु कम्मडं करइ अ्रयाणु । 

मोक्खहं कारणु एक्क खणु खवि चित श्रप्पाणु 11 १२१) 
वाने (? ) पनितं सकनं जनन्‌ कर्माणि करोति अनानी । 
नोघ्स्य करार एकं भणं नवं चिन्तयति आत्मानम्‌ 11१२१। 





घंवड़ इत्यादि । धंवइ धान्ये मिथ्यात्वविपयकपायनिमित्तोत्पन्ने दुर््यानातंरौ- 
दरव्यासंये पडियड पत्तितं व्यासक्तम्‌ ) किम्‌ । सयलु जगं समस्तं जगत्‌, गुदखात्मभावना- 
पाड मृखो मृढ्प्राणिगगणः कम्मइं करइ कर्माणि करोति । कथंभूतं जगत्‌ ! श्रयाणु 
विशिषठमेदननरहितं मोक्लहं कारणु अनन्तनानादिस्वरूपमोध्नकारणं एक्क्‌ खणु एक- 
ध्ग्मपि रावि चित्तड नैव घ्यायति । कम्‌ । श्रप्पाणु वीतरागपरमाह्‌. लादरसास्वाद- 
परिगतं स्वयुद्धात्नानमिति मावाधेः 11 १२१।1 


घंवडइ़ पडियड सयु जगु श्रयाणु कम्मं करइ 1 मोक्वहं कारण श्रप्पाणु एर्व खणु णनि 
चिंतड ।११२१।1 जगन्‌ के वन्वे में यानौ मिच्यात्व अर विपवकपाय के निमित्त से उत्सन्न दुव्यान- 
ररत अर्‌ रौद्र मप्र हू्ा सव जगत्‌ अर्थान्‌ जीवं -गुद्धात्ममावना त्रे पराद्मुख मूढ प्राणी समूह-- 
त्राठो कमं क्रा दहै! परन्तु मोक के कारणा्रुत--अननन्तजानादि स्वल्प मोक्न के कारणभूत 
गुदधात्मा का एकर क॒ मी चिन्तन नहीं करता 1 नावार्-मोक्ष की प्राप्ति के निए वीतराग परमा- 
नन्द रनास्वाद परिगत स्व शुद्धात्मा का व्यान करना चादहिग्‌ । १२१ 





न्रथ तमेवार्थं दरढयति- 


डना ~ -= [न भ» करते => 
च्व, इता तात का दुंद करत ट्‌- 


जोशि-लक्छडइं परिभमइ श्रप्पा इुक्खु सहतु 1 
पुत्त-कलत्तहि मोहियड जाव ण खाणु महंतु \\ १२२॥ 
योनिलक्तासि परिरमति आत्मा दुःखं सहमानः । 


८ 
पूत्रकत्रेः 


चक्रगतरः मोहितः यावन्न नानं महत्‌ १२२11 


५४ 


जोरि इत्यादि ! जोरिलक्वडं परिभमडइ चतुरजीतियोनिलक्षग्ानि परिभ्रमति । 
कञ्ता । श्रप्पा वहिरात्मा। कि कुर्वन्‌ । इक सहतु निजपरमात्सतक्तवध्यानोत्पन्न- 


वति सगत्तदानन्यकङ्पव्याकूलत्वललरपारमा्थिकनुखाद्िलन्नणं गारीरमानसदुःखं सह- 
कनः । कथमूतः न्‌ 1 पुत्तकलर्ताहि मोहियड निजपरमात्मभावनाप्रतिपशभरतैः पृत्र- 
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कलत्रैः मोहितः । किपर्यंन्तम्‌ । जाव ण यावत्कालं न। किम्‌ । शाणु नानम्‌ । कि 
विशिष्टम्‌ । महंत महतो मोक्षलक्षस्याथेस्य साधकत्वाद्रीतरागनिविकल्पस्वसंवेदन- 
जानं महदित्युच्यते । तेन कारणेन तदेव निरन्तरं भावनीयमित्यभिप्रायः ।। १२२॥। 


जाव महंतु खाणु ख श्रप्पा पुत्त-कलत्तहिं मीहियउ इक्सु सहतु जो खिलक्लडं परिममई 
।।१२२।। जव तक श्रात्मा को श्रेष्ठ जान नही होता तव तक यह जीव पृत्र-स्त्री भ्रादि से मोहित 
हु्रा, श्रनेक दु ख सहेन करता हुश्रा चौरासी लाख योनियों मे भटक्रता फिरता है । मावार्थ-यह जीव 
चहिरस्मा बना हृश्रा है शरीर चौरासी लाख योनियो में श्रनेकं दुःख सहता हुत्रा भटक रहा है । निज 
परमात्मतत्तव के व्यान मे उत्पन्न वीतराग परम आ्आानन्दरूप निर्व्यकरल प्रतीन्दरिय सुख से विमुख 
गरीर श्रीर मन कै श्रनैक सुव-दु.गबौ को यह्‌ सहता है । निज परमात्मा की भावना कै णत्रु जो 
देह सम्बन्वौ माता, पिता, भ्राता, भित्र, पत्र कलत्रादि है उनसे मोहित है, तव तक यह भ्रज्ञानी 


[9 


६; वीनरागनिचिकल्प स्वसंवेदनजान से रहित दै। जान मोक्षकासाधनहै, जान ही से मोक्षकी 


सिद्धिहोनी है ग्रनः दमेणा जानकी ही भावना करनी चाहिए ।।१२२॥ 


ग्रथ ह जीव गृहपरिजनणरीरादिममत्वं मा कुविति सवोधयति-- 
ग्र समभातेदक्रि टे जीव ! त्रु घर, परिजन, शरीरादि में ममता मत कर-- 


जीव म जाहि श्रप्पणडं घर परियणु तणु इट्टु । 
कम्मायत्तड कारिमड श्रागमि जोइहि दिट्‌द्‌ ।\ १२३ 


जीव मा जानीहि ्रादेमीयं गृहं परिजन तनु. इष्टम्‌ । 
कर्मायत्तं कृत्रिमं श्रागमे योगिभिः दृष्टम्‌ ॥१२२३। 


जीव इत्यादि 1 जीव म जाणहि है जीव मा जानीहि भ्रप्पणडं प्रात्मीयम्‌ । 
करिम्‌ । घर परियणु तणु इटटु गृहं परिजनं णरीरमिष्टमित्रादिकम्‌ । कथभ्रुतमेतत्‌ । 
कम्मायत्तउ गुद्धचेतनास्वभावादमूर्तात्परमात्मनः सकाशाद्विलक्षण यत्कर्म ्ददयेन निर्मित- 
त्वात्‌ कर्मायत्तम्‌ । पुनरपि कथंभूतम्‌ । कारिमड श्रकरत्रिमात्‌ टद्धत्कीणेनायकंक- 
स्वभावात्‌ गुद्धात्मद्रव्याद्विपरीतत्वात्‌ शत्रिमं विनश्वरम्‌ । इत्थं भूत दिद दृष्टम्‌ । 
कै; । जोह परमजनानसंपन्नदिव्ययोमिभि. । क्व दृष्टम्‌ । श्रागमि वीतरागसर्वेलप्रणीत- 
परमागमे इति । भ्रत्रेदमघ््‌ व्याख्यानं नात्वा प्रवे स्वशुद्धात्मस्वभावे स्थित्वा गृहादि- 
परद्रव्ये ममत्वं न कर्तव्यमिति भावार्थः 11 १२३॥ 

जीव । घर परियणु तणु इट. श्रष्पणएऊं म जाखहि । श्रागमि जोइहिं दि. कम्मायत्तउ 
कारिमड ।१२३॥। हे जीव । तू घर, परिवार, णरीर ग्रौर इष्ट पदार्थो को श्रपने मतत जान क्योक्रि 


परमागम मे योगियो ने दसा दिखलायारहै किं ये कर्माधीनहै श्रीर विनाणीकहै। ये गृहादिक 
पदार्थं णुद्धचेतनस्व भाव श्रमूतं निज श्रात्मामे भिन्न जो शुभाशुभ कमह उनके उदय से उत्पन्न 
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५१ । 


तने क रण कमी हं ओर अरहठतरिम टकोत्को भावक स्वभाव जुद्धात्मद्रव्य स विपरीत हने 
के कारला छतरिम श्रर व्रिनाजीकरह! दता वीतरागसवंन्ग्रोत परमागम म परमनानस्म्पन्न दिव्य 


योभियो ने देखा ह ! यँ देसा व्याच्यान जानकर यानी खव पर-पदार्थो को अनित्य जान कर्‌ नित्या- 
नन्दद्प निज गुद्धात्म स्वभाव में व्ट्र कर गृहाठिक परद्रव्य में ममता नहीं करनी चाहिए । यहं 


आवार्य द 11 १२३॥ 


, 


त्रय मृहूपरिवारादिचिन्तया मोको न लभ्यत इति निज्चिनोति-- 
ग्रवर यह्‌ निग्चय करते दै क्रि घर-परिवारादि की चिन्ता त् मोन्न नहीं मिनना-- 


मुकु खा पावहि जीव वुहुं घरं परियणु चितंतु 1 
तो वरि वचितहि तड जि तड पावहि मोक्खु सहतु 1\ १२४1 


मोतं न प्राप्नोपि जीवर त्वं गृहं परिजनं चिन्तयन्‌ 1 
नत्त: वर्‌ चिन्तय तपः एव नपः प्राप्नोपि मोधं महान्तम्‌ 11 १२४८। 


मुक्खु इत्यादि । युक्खु कर्ममलकल द्भुरहितकेवलजनानाचनन्तयूगस्रहितं मोधं रा 
पाचहि न प्राप्नोपि न केवलं मों निश्चयन्यवहाररत्नत्रयात्मकं मोक्षमार्गं च जीवहे 
मृढ जीव तूहं त्वम्‌ 1 कि कूवन्‌ सन्‌ 1 घर परियणु चितंतु गृहपरिवारादिकं परद्रव्यं 
चिन्तयन्‌ नन्‌ तो ततः कारकात्‌ वरि वरं किनु चितहि चिन्तय व्या । किम्‌ 1 तड 
जि तड तपस्तप एव विचिन्तय नान्यत्‌ 1 तपश्चरणचिन्तनात्‌ कि फलं भवति । पावहि 
घ्राप्नोपि ! कम्‌ । मोक पूर्वोक्तलकभ्नणं मोघम्‌ । कथंभूतं । महत्‌ तीर्थकरपरमद्रेवादि- 
महापुनपेराधितत्वान्महान्तमिति । चत्र वद््रिव्येच्छानिरोषेन वीतरागतात््विकानन्द- 
परमात्मद्य निविक्रल्पसमाधौ स्थित्वा गृहादि-ममत्वं त्यक्त्वा च भावना कर्तव्येति 
तात्पर्वम्‌ 112 २८।॥ 


जीव ! वुं धट परिवणु चिततु गृक्खु ख पावहि । तो वरि तउ जि तड चिंतहि, महूत 
मोक्खु पावहि ५१२४ दे जीव! न्‌ वन्-परिवारकी चिन्ता करते हृए मोल कभी नहीं पा सकता 
तरतः उनम तय का टी वार-वार चिन्तन कर्‌ व्रयोकरि तपसे ही श्रेष्ठ मोक्षनुख कोपा सकेगा । 
नावाय गृहादि परवन्तो कौ चिन्ता रखते हए कर्मकलंक रदित केवलचानादि ग्रनन्तगुरष सहित 
माल का नदा पा सक्रगा द्रौर्‌ माज्ञमागे - निज्चय व्यवहाररतनव्रय को भी नहीं पा सकेगा ! ग्रतः 

 (जन्नन छड्किन्‌ तपकरा चिन्तनकर। तय से ही मोल की्रान्ति होगी । कता मोध? 
वट्‌ माल नायरक्रर परनमव्वाचटेकर महापुर्यो से ग्राधित है रतः महान्‌ है, =उक्छृप्ट है । यहां परद्रव्य 
च्य च्छा का राक कर वीतराग तात्वक्रानन्दर परमात्मल्प मं निर्रिकल्प माधि में उर कर, 
गृहादि का ममत्व त्वाग कर निजस्वरूप कौ भावना कमनी चाहिए, यह तात्पर्य है । ्राव्ममावना 
क ग्रतिरिक्त कुच्धं भी करने योग्व नहीं 11 १२४ ` 
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श्रथ जीवहिसादोपं दशयति-- 
श्रव जीर्बहिसा के दोप दिखाते हईै- 


मारिवि जीवहुं लक्खडा जं जिय पाठ करीति । 

पृत्त-कलत्तहं कारणाद तं तुं एक्क सहीति 1 १२५॥ 
मारयित्वा जीवानां नासि यत्‌ जीव पापं करिष्यसि । 
पूत्रकलव्राणां कार णोन तत्‌ त्वं एकः सहिप्यसे ।॥१२५॥ 


मारिचि इत्यादि । मारिवि जीवहुं लक्वडा रागादिविकल्परहितस्य स्वस्व- 
भावनालधसस्य गुद्धचतन्यभ्राणास्य निश्चयेनाभ्यन्तरं वधं कृत्वा वहिभगि चानेकजीव- 
लक्नागणाम्‌ । केन हविसोपकररणेन । पुत्तकलत्तहं कारणड" पृत्रकलत्रममत्वनिमित्तोत्पश्च- 
दृष्टश्रुतानुभूतभोगाक्रंभास्वरूपतीक्गणस्वरेण । जं जिय पाड करीसि है जीव यत्पापं 
करिप्यसि तं तुह एक्क सहीसि तत्पापफलं त्वं कर्ता नरकादिगत्तिष्वेकाकी सन्‌ सहिष्यसे 
टि । ज्रच रागाद्यभावो निश्चयेनाहिसा भण्यते । कस्मात्‌ निशचयणुद्धचैतन्यप्राणस्य 
रभाकारणत्वात्‌, रागादुत्पत्तिस्तु निश्चयहिसा । तदपि कस्मात्‌ । निण्चयशुद्धप्राणस्य 
हिमाकारगगात्‌ । इति नात्वा रागादिपरिगामरूपा निश्वयह्सा त्याज्येति भावार्थः । 
तश्रा चोक्तं निश्चयहिसालक्षणम्‌-“रागादीरमणुप्पा श्रहिसगत्तेत्ति देसिदं समए । 
तेति चेवुप्पत्ती हिसेति जिर्णेहि खिदहिट्‌ठं 11" ।१२५॥ 


जिय ! पत्तफलत्तहुं फार णे लक्खडा जीवहं मारिवि जं पाठ करीति तं तुह एक्कु सहीसि 
॥॥१२५॥ द जोव । पृ्र-कलव्रादि परिजनों के कारणनोनू लाखो जीवों को मार कर पापार्जन 
वरता उसके फल को नू श्रकेला ही सहेगा। भावार्थ-पु्रादि कुटुम्ब के ममत्व के निमित्तसे 
उत्यन्न-देये, मुने श्रौर ग्रनुभरूत भोगाकाा रूपी तीण शस्त्र से निश्चय से द रागादिविकल्परहित 
श्रपने णृद्धचैतन्यप्राणो का ्रम्यन्तर्‌मे वथ करताहै श्रौर बाह्य मे भ्रनेक जीवोका घात करता है। 
इसमे हे जीव। त्र जो पापार्जन करता, उम पाप के फलकोत्रू नरकादि गतियो में भ्रकेला ही 
ञगा। यहां रागादि के प्रभावि को निण्चय श्रहिस्रा कहा गयाहै क्योकि रागादि कै भ्रभाव से 
णुदधचैतन्य प्राणो की रधा होती है श्रौर रागादि की उत्पत्ति से श्रात्मस्वभाव का घात होता हैश्रतः 
चह निण्च्यहिमा कटी गई दै । एसा जान कर रागादिपरिणाम रूप निश्चय्हिसा का त्याग करना 
चाहिए । निश्चयहिसा का नक्षण श्रन्यत्र भी एसा कहा है--“रागादिक का प्रभाव ही शास्त्रम 
ग्रहिस्ना कहा गया ह । जिनणासन में जिनेश्वर देवों ने रागादिक्र की उत्पत्ति को ही हिसा कटा 
ह 1" ।१२५॥ 


ग्रथ तमेव हिसादोपं द्रदयति-- 
श्रव उसी हिस्रादोप को वृढ करते है-- 
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मारिषि चूरिवि जीवडा जं तहं दुक्लु करीसि । 

तं तह पासि श्रणंत-गुण भअ्रवसइ जीव लहीसि ।\ १२६। 
मारयित्वा चूर्णयित्वा जीवान्‌ यत्‌ त्वं दुःखं करिष्यसि 1 
तत्तदपेक्षया अनन्तगुणं भ्रवश्यमेव जीव लभसे ।।१२६॥ 


मारिवि इत्यादि । मारिवि वहिविपये प्रन्यजीवान्‌ प्राशिप्राणवियोगलक्षणेन 
मारयित्वा चूरिवि हस्तपादाद्येकदेशच्छेदरूपेण चूरथित्वा । कान्‌ । जीवडा जीवान्‌ 
निश्चयेनाभ्यन्तरे तु मिथ्यात्वरागादिरूपतीक्णशस्तण शुद्धात्मानुभूतिरूपनिए्चयप्राणांश्च 
जं तुह दुक्खु करीसि यद्‌ खं त्वं कर्ता करिष्यसि तेषु पूर्वोक्तस्वपरजीवेषु तं तह पासि 
ग्रणंतगुणु तद्‌ .:खं तदपेक्षया प्रनन्तगुणं श्रवसडइ` श्रवश्यमेव जीव है मृढजीव लहीसि 
प्राप्नोषीत्ति । भ्रत्रायं जीवो मिथ्यात्वरागादिपरिणएतः पूर्वं स्वयमेव निजशुद्धात्मप्राणं 
हिनस्ति वहिविषये श्नन्यजीवानां प्रखधातो भवतु मा भवतु नियमो नास्ति। पर- 
घातार्थं तप्तायःपिण्डग्रहणेन स्वहस्तवाहवत्‌ इति भावार्थः । तथा चोक्तम्‌-“^्वयमेवात्म- 
नात्मानं हिनस्त्यात्मा कषायवान्‌ ! पूर्वं प्राण्यन्तरारां तु पश्चात्स्यद्वा नत वा 
वेधः 11 । १२६॥ 


जीवे ¦ जं वुं जौवडा मारिवि चूरिवि क्खु करीसि तं तह्‌ पासि श्रणंतगुण श्रवसे लहीसि 
।१२६। हे जीव) जो तु पर जीवोंको मारकर, चूर कर उन्दै दुःखी करता दहै, ततो तू उसका फल 
उसको अपेक्षा अ्नन्तगुरा निज्चय से प्राप्त करेगा 1 भावा्थं-निरदय होकर श्रन्य जीवों के प्राणों 
का उनसे वियोग करना-उन्हे मारना है श्रौर हाथ-पैर श्रादि श्रगोंको काटनासो उन्हे चूरना 
दै! बह्यमेतो इस प्रकार जीवों को दुःखित करके भ्रौर श्रन्तरंग मे भिथ्यात्वरागादिरूपतीकष्णशस्तर 
से शुद्धातमानुभूति रूप निश्चय प्राणो का घात करके जिस दुःखकोतु करता है, वहु दुःख उसकी 
अ्रपक्षा अरनन्तगुरा होकर तुमे ग्रवण्य मिलेगा 1 यहां यह कहा गया है कि भिथ्यात्वरागादिरूप परिणत 
यह जोव पहले स्वयं ही निजश्ुद्धात्मप्रारो का घात करता है, बाह्य में ग्रन्य जीवों के प्राणों का घात 
हीयानहो, एेसा नियम नहींहै। जसे दुसरे को मारने के लिए गमं लोहे का गोला पकड्ने से 
भ्रपने हाथ तो पहले निस्सन्देहं जल ही जाते है । कठा भी दै--“कपायवान्‌ श्रात्मा पहले तो भ्राप ही 
भ्रपना घात करता है, बाढ में परजीव का घात्तहोयानभौ हो 1“ ।{१२६॥ 


ग्रथ जीववधेन नरकगतिस्तेद्रक्षणे स्वर्गो भवतीति निश्चिनोति-- 


„ _ अव यहं निष्वय करते हँ किं जीववध से नरकगति मिलती है ओर उसकी रका करनेसे 
स्वग मिनता है-- 


जीव वहतं रय-गड श्रभय-पदाणे सरगु । 
वे पहं जवला दरिस्िया जहि रच्च तहि लेग्गु ।। १२५७॥ 
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जीवं घ्नतां नरक्गतिः श्रभयप्रदानेन स्वर्गः) 
द्री पन्थानौ समीपौ दणिती यत्र रोचते तत्र लग 1 १२७॥ 


जीव ब्रहुतहुं इत्यादि । जीव वहूंतहुं निश्वयेन मिध्यात्वविपयकषायपरिणामकूपं 
वधं स्वकीयजीवस्य व्यवहारेणेद्धियवलायुःप्राणापानविनाणरूपमन्यजीवानां च वधं 
कूर्वेतां णरयगद नरकगतिर्भवति श्रभयपडणें निश्चयेन चीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनपरि- 
सामरूपमभयप्रदानं स्वकीयजीवस्य व्यवहारेण प्राणरक्षारूपमभयप्रदानं परजीवानां च 
कुर्वतां सग्गु स्वस्याभयप्रदानैन मौलौ भवत्यन्यजी वानामभयदानेन स्वर्ंश्चेत्ति ने पहं 
जवला दरिसिया एवं दौ पन्थानौ समीपे दर्शितौ 1 जाहि रुच्चईइ र्ताहिलग्गु है जीव 
यत्र रोचते तत्र लग्नो भव त्वमिति । कण्चिदनानी प्राह । प्रणा जीवादभिन्ना भिन्ना 
वा, यद्यभिन्नाः तहि जीववत्प्राणानां विनाभो नास्ति, ग्रथ भिन्नास्तहि प्राणवधेऽपि 
जीवस्य वधो नास्त्यनेन प्रकारेण जीवहिसंव नास्ति कथं जीववधे पापवन्धौ भविष्य 
तीति । परिहारमाह । कथंचिद्ध दाभेदः । तथाहि-स्वकीयभ्राणे हृते सति दुःखोत्पत्ति- 
दर्णनाद्रचवहारेणाभेदः सव दुःखोत्पत्तिस्तु हिसा भण्यते ततश्च पापवन्धः । यदि पुनरै- 
कान्तेन दहात्मनोर्भेद एव तहि परकीयदेहघाते दुःखं न स्यान्न च तथा । निक्चयेन पुन- 
जवि गतेऽपि देहौ न गच्छतीति हैतोर्भेद एव । ननु तथापि व्यवहारेण हिसा जाता पाप- 
वन्धोऽपिं न च निण्चयेन इति । सत्यमुक्तं त्वया, व्यवहारेण पाप तथेव नारकादिद ख- 
मपि व्यवहारेणेति । तदिष्टं भवतां चेत्तहि हिसां कुरुत यूयमिति ।। १२७॥ 


जीव वहुतहं रयगई श्रमयपदारणे सग्यु, वे पहं जवला दरिसिया जहि रुच्चइ तहि लग्गु 
1 १२७।। जीवो कौ मारने वालो कौ नरकगनि होती है श्रौर उन्हे ग्रभय देने ने स्वगं होत्तारै! ये 
हो मा द्विखाये है-श्रव जिसमें तैरी रुचि हो उसी मे लग । भावाथे-निश्चय से मिथ्यात्व विपय- 
कपायहूप परिणाम निजात है ग्रौर व्यवहारनय से पर जीवो के इन्द्रि, वल, भ्रायु, ष्वासोच्छ्वासत 
रूप प्रागे का विनाग पर-प्राणधात है । सा करने वालो को नरकगति भिलती है । हिसक नरक 
के ही पात्र होते दै । निश्चयवेक्षा वीतराग निधिकल्प स्वसंवेदन परिणामरूपय नो निजनभावों क्रा 
श्रमयदान निज जीव की रधा श्रौर व्यवहारपेक्षा परप्रासिर्यो के भ्राणो की रक्षारूप. अभवदान-यह 
स्वदया-परदयारूप श्रभयदान है । यह करने वालों को स्वगं-मोक्ष मिलता है, इसमे सन्देह नही । 
येदो मार्गे ह--इनमें से जौ श्रच्छा लगे उसी काश्रनुसरण करो । यहाँ कोई अज्ञानी तकं करता है 
किये प्राण जीव से भिन्नहै कि ्रमिन्न? यदि जीवसे श्रभिन्नहैतो जैसे जीव का नाण नही 
हाता, वैसे प्राणो काभी नाश नदीं हौ सकता श्रौर यदि जीवसेभिन्नहै तो प्राणो का वघ होने 
पर भी जीवका वव नही हो सकता, इस प्रकार से जीविस है ही नदी । तुम केसे जीववधमें 
पाप मानते हो ? समाधान करते दै- कथंचित्‌ प्राण जीव से भिन्न भीहै श्रौर कथचित्‌ भ्रभिन्न 
भी । श्रपने प्राणो का हर होने पर दुःखोत्पत्ति देखी जाती है ग्रतः ग्यवहारनय से प्रण जीवसे 
श्रभिन्न ह! वदी दु खोत्पत्ति हिसा कही जाती है, उसी से पापवन्व होता है! यदि एकान्ततः देह 
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गनौर जीव का सर्वथा भेद ही माने तो फिर जैसे दूसरे की देह का घात होने पर ग्रपने को दुःख ह नहीं 
होता वैसे ही श्रपनी देह्‌ का घात होने पर भी दुःख नदीं होना बाहिए था-परन्तु एसा नहीं दै । 
व्यवहारनय से जीव श्रौर देह की एकता दिखाई देती है परन्तु निश्चय से एकता नहीं है । यदि निश्चय 
से भी एकता होवे तो जीव कै जानि पर (परभव में) इस देह को भी उसके साथ जाना चाहिए-- 
पर्‌ देह नही जाती है रतः जीव श्रौर देह मे भेद मी दै! यद्यपि निश्चयनय से भेद है तथापि 
व्यवहारनय से प्राणो के चले जाने से जीव दुःखी होता है । सौ जीव को दुःखी करना ही हिसा है 
मरौर हिसा से पाप का बन्ध होता है । निश्चयनयापिक्षा जीव का घात नही होता, यह तुम्हारा कथन 
सत्य है परन्तु व्यवहारनय से प्राणवियोगरूप हिसा है ही रौर ग्यवहारनय सेपापभीदहै। पाप के 
फल नरकादिके दुःखदहै, वे भी व्यवहारनयसेही हैँ । यदि तुभे नरक के दुःख इष्ट लगते दहतो 
हिसा कर । १२५७॥ 


ग्रथ मोक्षमागं रति कुचिति शिक्षां ददाति- 
भ्रव यह शिक्षा देतेहैकितू मोक्षमार्गंमेप्रीत्तिकर- 


मूढा सयलु वि कारिमड भुत्लड मं तुस कडि} 
सिव-पहि सिम्मलि करहि रइ घर परियणु लहु छंडि ।\१२८॥। 


मूढ सकलमपि कृततिमं भ्रान्तः मा तुषं केण्डय । 
शिवपथे निर्मले कूर रति गृहं परिजनं लघु त्यज ।(१२८॥ 


मूढा इत्यादि । मूढा सयल्ु वि कारिमड हे मूढजीव शुद्धात्मानं विहायान्यत्‌ पञ्चे- 
न्द्रियविषयरूपं समस्तमपि कृत्रिमं चिनश्वरं भुल्लउ मं ॒तुस कंडि श्रान्तो श्रूत्वा तुष- 
कण्डनं मा करु । एवं विनश्वरं ज्ञात्वा स्िवपहिः शिम्मलि शिवगन्दवाच्यविशुद्धज्ञान- 
दशेनस्वभावो मूक्तात्मा तस्य प्राप्त्युपायः पन्था निजशुद्धात्मसम्यक्‌श्वद्धानन्ञानानुष्ठानरूपः 
स च रागादिरहितत्वेन निमलः करहि रइ इत्थंभूते मोक्षे मोक्षमार्गे च रति प्रीति कूर 
घर परियणु लहु छंडि पूर्वोक्तमोक्षमागेप्रतिपक्षभूतं गृहं परिजनादिकं शीघ्र त्यजेति 
तात्पर्यम्‌ 11१२८) 


मूढ { स्यतु वि कारिमउ भल्ल तुस मं कंडि । सिम्मलि सिवपहि रद करहि ! घरं 
परियण्‌ लह छंडि ॥॥१२२८॥ हे मूढ़ जीव ! शुद्धात्मा के अ्रतिरिक्त श्रन्थ सब विषयादिक पदार्थं 
विनाशीकदहै, तू भ्रम से भसे का खण्डन मतक्र। तू परमपचित्र मोक्षमार्गं मे प्रीति कर श्नौर घर 
परिवार श्रादि को शीघ्र ही छोड़ ' भावार्थ-है मूढ ! शुदधात्मस्वरूप क सिवाय पचन्द्रियो के विषय- 
रूप सब पदाथं नाणवानहै। तु भ्रमसे, असार भूसेकोकूटने की तरहुका काम मत कर। अ्रतः 
णीध ही मोक्षमार्गं के प्रतिपक्षभूत घर-परिवार श्रादि को छोडकर मोक्षमा्मे का उद्यमी होकर, 


ानदशन स्वभाव को धारण करने वाले शुद्धात्मा कौ प्राप्ति का उपाय जो सम्यग्द्ंन-ज्ञान-चारिन- 
खूप मोक्षमागं है, उसमे प्रीति कर्‌ ।1१२८॥ 
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ग्रथ पुनरप्यध्रुवानुप्रेक्षां प्रतिपादयति-- 
पुनः भ्रतित्यानुप्रेभा का प्रतिपादन करते है- 


जोदय सथल वि कारिमड रिक्कारिमउ ण कोड । 
जीवि जंति कुडि ख गय इहु पडिकछंदा जोड \ १२६॥। 


योगिन्‌ सकलमपि कृत्रिम नि-कृत्रिमं न किमपि। 
जीवेन यातेन देहौ न गतः इमं दृष्टान्तं पश्य ।॥१२६॥ 


जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन्‌ सयु वि कारिमड टङ्कोत्कीणेज्नायकंक- 
स्वभावादकृत्रिमाद्रीतरागनित्यानन्दैकस्वरूपात्‌ परमात्मनः सकाणाद्‌ यदन्यन्मनोवाक्काय- 
व्यापारकरूपं तत्म्रमस्तमपि कृत्रिमं विनश्वरं रिक्कारिमउ ण कोड श्रकृत्रिमं नित्यं 
ूर्वोक्त-परमात्मसदुणं संसारे किमपि नास्ति । श्रस्मिन्नर्थे दुष्टान्तमाह्‌ । जीवि जति 
कडि ए गय शुद्धात्मतत्वभावनार हितेन मिथ्यात्वविषयकषायासक्त न यान्युपाजितानि 
कर्माणि तत्कर्मसदितेन जीवेन भवान्तरं प्रति गच्छतापि कूडिशब्दवाच्यो देहः सहैव न 
गत॒ इति है जीव इहु पडिछंदा जोड इमं दृष्टान्तं पथ्येति । ्रत्रेदमघ्र्‌वं जात्वा देह- 
ममत्वप्रभृतिविभावरहितनिजणुद्धात्मपदाथभावना कर्तव्या इत्यभिप्रायः ॥१२६॥। 


जोय ! सयलु वि फारिमउ, रिक्कारिमड ण कोड! जीवि जति कुडि ण गय 1 इहु 
पडदा जोड ॥।१२६॥। हे योगी । सव कद नण्वर है । श्रविनण्वर ग्रङ्कत्रिम कुच भी नही । जीव क 
जाने पर उसके साथ शरीर भी नही जाता--इस दृष्टान्त को प्रत्यक्ष देखो । भावाथ-हे योगी । 
टंकोत्कीर्ण, श्रमूर्त, केवल जायकस्वभावन्रङृत्रिम वीतराग परमानन्द स्वरूप परमात्मा से श्रन्य जो 
भन-वचन-काय के व्यापारादि सभी पदां ह, वे कृत्रिम है, विनश्वर ह । श्रङत्रिम परमात्मा के सदृश 
संसारमें कुद भी नहीं है । सवक्षणमंगुर है । शुद्धात्मतत्त्व कौ भावना से रहित जो मिथ्यात्व 
चिपयकप्राय ह, उनमें प्रासक्त होकर जीव ने जो कमं उपाजित कयि है, उन कर्मो से जव यहु जीव 
प्रमव में गमन करता ह, तव णरीर भी साथ नदी जाता । ग्रतः इन देहादिक सवको विनश्वर जान 
कर देहादि की ममता दछोडनी चाहिए तथो सकल विभावरहित निज णुद्धात्मपदाथं की भावना 
करनी चाहिए ।१२६॥ 


ग्रथ तपोधनं प्रत्यध्र्‌ वानुपरे्ां प्रतिपादयति-- 
त्रव तपस्वियों के निए श्रनित्यानुप्रे्ना का प्रतिपादन करते है- 
देउलु देउ वि सत्थु गुरु तित्थु वि वेड वि कव्वु । 
वच्छ जु दीसइ कसुमियउ इंधणु होसईइ सब्वु ।। १३०॥ 


देवकुलं देवोऽपि शास्त्रं गुरः तीर्थमपि वेदोऽपि काव्यम्‌ । 
वृ्ः यद्‌ दुष्यते कुसुमित इन्धनं मविष्यति सवम्‌ ।\१३०॥ 
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देउलु इत्यादि पदखण्डनारूपेणा व्याख्यानं क्रियते । देउलु निर्दोषिपरमात्मस्था- 
पनाप्रतिमाया रक्षणार्थं देवकुलं मिथ्यात्वदेवकुलं वा, देड वि तस्यैव परमात्मनोऽनन्त- 
नानादिगृणस्मरणार्थ धर्मश्रभावनार्थं वा प्रतिमास्थापनारूपो देवो रागादिपरिणतदेवता- 
्रतिमारूपो वा, सत्यु वीतरागनिविकल्पात्मतत्त्वप्रभृतिपदारथग्रतिपादकं शास्त्रं मिध्या- 
गास्व्रं वा, गुर लोकालोकप्रकाशककेवलन्ञानादिगुरसमृदढस्य परमात्मनः प्रच्छादको 
मिथ्यात्वरागादिपरिणतिरूपो महाऽनानान्धकारदपः तद्व्यापियद्टचनदिनकरकिरणतनिदा- 
स्तिः सन्‌ क्षणमात्रेण च विलयं गतः स॒ च जिनदीक्षादायकः श्रीगुरुः तद्विपरीतो 
मिध्यागुरू्वा, तित्थु वि संसारतरणोपाय भूतनिजगुद्धात्मतत्तव भावनारूपनिश्चयतीर्थं 
तत्स्वरूपरतः परमतपोधनानां भ्रावासमभूतं ती्थंकदम्बकमपि मिथ्यातीर्थसमूहौ वा, वेउ 
वि निर्दोषिपरमात्मोपदिष्टवेदणब्दवाच्यः सिद्धान्तोऽपि परकल्पितवैदो वा कव्वु' णुद्ध- 
जीवपदार्थादीनां गचपद्याकारेण वर्णकं काव्यं लोकप्रसिद्धविचित्रकथाकाव्यं वा, वच्छ 
परमात्मभावनारहितेन जीवेन यदुपाजितं वनस्पतिनामकर्म तदुदयजनितं वृक्षकदम्बक 
जो दीसइ कसुमियड यद्‌ दश्यते कुसुमितं पुष्पितं इंधणु होसई सन्वु तत्सर्वं कालाग्ने- 
रिन्थनं भविष्यति विनाशं यास्यतीत्यथेः । भ्रत्र तथा तावत्‌ पञ्चेन्दरियविषये मौहो न 
कतैव्यः प्राथमिक्रानां यानि धर्म॑तीर्थवतेनादिनिमित्तानि देवकलप्रतिमादीनि तत्रापि 
णुद्धात्मभावना कालेन कर्तव्येति संबधः । १३० 


देउलु देउ वि सत्यु गुर तित्थु वि वेउ वि कव्वु जु वच्छ. कुसुमियञउ दीसइ सव्वं इधणु होस 
॥\१३०।। जिनालय, जिनेन्दरदेव, णास्त, गुर, तीथेक्षेत्र, वेद (सिद्धान्त), काव्य, कुसुमित वृक्ष इत्यादि 
जो कृ भी दिखाई देता है, वह सव काल का ईधन हो जाएगा । भावार्थ-निर्दोप परमात्माकी 
स्थापना रूप प्रतिमा की रक्षा के लिए जो देवालय वनाया है, वह्‌ विनाशीक है । परमात्मा के श्रनन्तं 
जानादिगणो के स्मरण कै लिए श्रौर धमकी प्रभावनाके लिएदेवरूप में जिस प्रतिमा की स्थापना 
की गई दहै, वहु भी विनश्वर है । इसी तरह भ्रन्य देव-प्रतिमाये भी विनाशीक है । वीतरागनिविकल्प 
ग्रात्मतत्तव श्रादि पदार्थो के प्रतिपादक जेन शास्त ्रथवा श्रन्य भिथ्याशास्त्र भी विनश्वर ही है 1 
लोकालोकप्रकाणक केवलजानादिगुणों से समृद्ध परमात्मा का प्रच्छादक जो मिथ्यात्वं रागादि- 
परिरतिरूप महा श्रज्ञानरूप ्न्धकारदपं को दूर करने के लिए सूय के समान यानी जिनकी वचनरूपी 
किरणो से मोहान्धकार दुर हो गया है, एेसे महामूनि गुरु भी विनश्वर है श्रौर इनके प्राचरण से 
विपरीत जौ पाखण्डी, मिथ्यागुरु है वे भी क्षणभगुर है । संसारसमुद्रके तरने का कारणा जो निज 
गुद्धात्मतत्त्व, उसकी भावनारूप जो निश्चयतीर्थं, उसमें लीन परम तपोधन क प्रावासभरत तीथं कषेवादि 
वा मिथ्यातीर्थादि सव विनश्वर ह । निर्दोप परमात्मा जो सर्वजन वीतरागदेव है उनसे उपदिष्ट द्राद- 
णाग सिद्धान्त रूप वेद यद्यपि सनातन है तथापिष्षेत्र की श्रपेक्षा विनश्वर है, किसी समय है, क्रिसी 
षन म पाया जाता, किसी समय नही पाया जाता, परमत्तियो का वेद भी विनश्वर है । शुद्ध 
जीवादि पदार्थो का गद्य-पद्यरूप मे वर्णन करने वाते क्राव्य श्रथवा लोकप्रसिद्ध कथाकाव्य भी 
विनश्वर है । परमात्मभावना से रहित जीव के हारा उपाजित वनस्पतिनामकम के उदय से उलन्न 
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वृक्षसमूह्‌ जो श्रभी पुष्पित दिखाई देतेहैवे भी विनष्वर है। ये सभी पदाथ कालरूपी अ्रश्निका 
ईधन हो जाएंगे भ्र्थात्‌ नष्ट हौ जायेगे । संसार का सव वभव क्षरभंगर है, एसा जान कर पचेन्दरियों 
के विपयो में मोह नही केरना चाहिए । प्रथमावस्था में यद्यपि धर्म॑तीथं कौ प्रवृत्ति के निमित्त जेन- 
मन्दिर, जिनप्रतिमा, जिनधमं भ्रौर जेनधर्मी भ्रादिमेंप्रेम करना योग्य है तथापि काल पाकर मात्र 
शुद्धात्मभावना ही करनी चाहिए ।१३०॥ 


ग्रथ णुद्धात्मद्रव्यादन्यत्सवंमघ्रूवमिति प्रकटयति-- 
प्रव वाहते ह कि णुद्धात्मद्रव्य कै श्रतिरिक्त श्रन्य सव नश्वर है-- 


एक्क नि मेत्लिवि बंभु परु भुवणु वि एह रसेसु । 
पुहवहि शिम्मिञ भगुरउ एह बुल्भि निसेसु ।। १३१। 
एवभेव मुक्त्वा ब्रह्य परं भूवनमपि एतद्‌ ्रशेपम्‌ । 
पृथिव्यां निम पितं भंगुरं एतद्‌ बुध्यस्व विशेषम्‌ ।१३१॥ 


एक्क जि इत्यादि एक्कु नि एकेमेव मेह्लिवि मुक्त्वा । किम्‌ । बंभु पर 
परमब्रह्मणव्दवाच्यं नानावृक्षभेदभिन्नवनमिव नानाजीवजातिभेदभिन्नं णुद्धसंग्रहनयेन शुद्ध- 
जीवद्रव्यं भृवणु वि भुवनमपि एह इद प्रत्यक्षीभ्रूतम्‌ । कतिसंख्योपेतम्‌ 1 श्रसेसु श्रशेषं 
समस्तमपि । कथभूतमिदं सर्व पुहविहिं रिम्मिड पृथिव्यां लोके निर्मापितं भंगुरउ 
विनश्वरं एहउ बुज्भि विसेसु इमं विशेष वुध्यस्व जानीहि त्वं हे प्रभाकरभट । अयमत्र 
भावार्थः । विशुद्धनानदर्शनस्वभावं परत्रह्मशब्दवाच्य शुद्धजी वततव मुक्त्वान्यत्पञ्चेन्द्िय- 
विषयभूतं विनण्वरमिति ॥ १३१ 

एकक पर वंभ जि मेरिलिवि पुहवहि एहू श्रसेसु भुवणु चि शिम्मिउ भंगुरउ एहउ विसेसु बुज्मिं 
।१३१।\ एक शुद्ध॒जीवद्रव्यरूप परब्रह्म को छोड कर पृथ्वी पर जो लोक के पदार्थो की रचना है 
वह्‌ सव षणाभगुर है, इस विशेप वत को तुम जानो । शुद्ध संग्रहनय की श्रपेक्षा समस्त जीवराशि 


एक ह । जपे श्रनेकर वृधो से भरा हुत्ना वन एक कटा जता है, उसी तरह नाना प्रकार के जीव जाति 
की श्रपेक्षा एक कदे जाति है वे सव जीव ग्रविनाशी है ग्रौर सव रचना विनाशीकरहै। हि प्रभाकर 


ष 


भटर! तू रेखा विशेष जान। आआवार्थ-यह है कि निर्मल नानदशेन स्वभावी परब्रह्म शाब्द से वाच्य 
शुद्ध जीव तत्त्व को छोड कर श्रन्य जो पचेन्दरियो के विपय है, वे सव क्षिक हं" नाणशवान हं ।१३१॥ 


प्रथ पूरवोक्तमध्र.वत्वं ज्ञात्वा धनयौवनयोस्तृष्णा न कतंव्येति कथयति-- 
प्रच कहते है फि पूर्वोक्त पदार्थो कौ ग्रनित्य जान कर धन-यौवन की तृष्णा नही करनी 
चादिए - 


जे दिट्ढा सुरुगमणि ते श्रत्थवरि ण दिर्दृठ । 
तेः कार्ण बड धस्मु करि घणि जोव्वणि कड तिद्‌ढ ।। १२३२।। 
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ये दृष्टाः सूर्योद्गमने ते भ्रस्तमने न दृष्टाः) 
तेन कारणेन वत्स धर्म कुर धने यौवने का तृष्णा ॥ १३२॥ 


ञे दिट्ठा इत्यादि । जे दिट्ठा ये केचन दृष्टाः । क्व । सुरुूगभणि सूर्योदये ते 
प्रत्थवरि र दिट्ठ ते पुरुषा गृहधनधान्यादिपदार्था वा ग्रस्तमने न दृष्टाः, एवम- 
घ्र वत्वं जात्वा । ते कार्याणि वढ धम्म करि तेन कारणेन वत्स पुत्र सागारानगारधर्म 
कुर 1 धि जोव्वणि कड तिट्‌ठ धने यौवने वाका तृष्णा न कापीति । तद्यथा । 
गृहस्थेन धने तृष्णा न कतेव्या तदहि कि कव्यम्‌ । भेदाभेदरत्नत्रयाराधकानां सवै- 
तात्पर्येणाहारादिचतुधिधं दानं दातव्यम्‌ । नो चेत्‌ सवसंगपरित्यागं कृत्वा निविकल्प- 
परमसमाधौ स्थातव्यम्‌ । यौवनेऽपि तृष्छा न कतंव्या, यौवनावस्थायां यौवनोद्रेकजनित- 
विपयरागं त्यक्त्वा विषयप्रतिपक्चभूते वीतरागचिदानन्दकस्वभावे भुद्धात्मस्वरूपे स्थित्वा 
च निरन्तरं भावना कतेव्येति भावार्थः ॥१३२।। 


वढ ' जे सुरूगसणि दिद ते श्रस्थवणिख द्रि! तेकारणिं धस्मु करि, घरि जोव्वरि 
कड तिर । १३२। हे शिष्य ! जो कुदं पदां सूर्योदय के समय देखे थे वरे सू्यस्ति के समय नहीं 
देखे जाते (क्योकि नष्टहो जते) ग्रतः तु धमे कर, धन श्रौर यौवन में क्या तृष्णा कर रहा है। 
भावार्थ-घन-घान्य, घर, मनुष्यादि पदाथं जो प्रातःकाल देखे गए थे, वे सध्यासमय नही दीखते 
नष्टहौ जाते दहै। ठेसी क्षणभंगुरता को देख कर इन पदार्थो की त्रप्णा छोडनी चाहिए श्रौर सागर 
या अनगार घमं धारण करना चाहिए । यहा कोई प्रश्ने करे कि गृहस्थ घन की तृष्णानकरेतो 
क्या करे ? उत्तर-गृहस्थ को चाहिए कि वह निश्चय-व्यवहार रत्नचरय के भ्ाराधक जो मुनिदहै 
उनकी सवे प्रकार से सेवा करे, चार प्रकारका दान उन्हेदे। घमं की इच्छा करे, घन की नही । 
जो क्रिसी दिन प्रत्याख्यान की चौकड़ी के उदयसे श्रावककैव्रतमे भी रहे तो देवपूजा, गुरुषेवा, 
स्वाध्याय, दान, णीलः, उपवासादि भ्रणूत्रतरूप धमं करे ्रौर जो णक्ति होवे तो सवं परिग्रह्‌ का त्याग 
कर यतिकै त्रत धारण कर निविकल्प परमसमाधि में रहै । विवेकी गृहस्थ धन की तृष्णा न करे । 
धन-्यौवन अ्रसार है। यौवनावस्थामें भी विषयत्‌प्णा न करे। विपय का राग द्धोड कर विपयों 
से पराडःमूख जो वीतराग निजानन्द एक श्रखण्डस्वभावरूप ग्ुद्धात्मा है, उसमे लीन होकर सदैव 
उसीकी भवना करनी चाहिए 1 १३२॥ 


ग्रथ धर्मतपश्चरणरहितानां मनुप्यजन्म वृथेति प्रतिपादयति-- 
श्रव कहते है कि धमचिरण श्रौर तपश्चरण से रहितो का मनुष्य-जन्म वृथा है-- 
धम्म ण संचि तञ रा किडउ रक्ते चम्ममएर । 


खज्जिवि जर-उदहियए रइ पडिव्वड तेण ।१३२॥ 


धर्मो न-सचितः तपो न कतं वृक्षेण चर्म॑मयेन । 
खादयित्वा जरोद्रेहिकया नरके पतितव्यं तेन 1 १३३।। 
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वम्मु इत्यादि । वम्पु ण॒ सचिड वर्म॑सचयो न कृत गृहस्थावस्याया दानशील- 
पुजोपवासादिरूपस्रम्यक्त्वपूर्वको गृहिघर्मो न कृत , दशेनिकव्रतिकायेकादशविधश्रावक- 
वर्मरूपो वा । तञ ण॒ किंड तपश्चरण न कृत तपोधनेन तु समस्तवहिदव्येच्छानिरोव 
कूत्वा अ्रनशनादिद्वादशविवतपश्चरणवलेन निजशरुद्धात्मव्याने स्थित्वा निरन्तरं भावना 
न कृत्ता । केन कृत्वा । र्क्व चम्ममएण वृक्षेण मनुप्यशरीरचर्मनिवुं तेन । येनैव न 
कृत॒ गृहस्थेन तपौवनेन वा एरइ पडिव्वड तेण नरके पतितव्य तेन । कि कृत्वा । 
खन्जिवि भक्षयित्वा । कया कतृं भूतया 1 जरउहेहियए जरोद्रेहिकया । इदमव ताह 
परम्‌ । गृहस्थेनानदरत्नत्रयस्वरूपमुपादेय कृत्वा भेदरत्नत्रयात्मक श्रावकघमे कतव्य , 
यत्तिना नु निश्चयरत्नत्रये स्थित्वा व्यावहारिकरतनत्रयवलेन विशिष्टतपण्चरण कर्तव्य 
नो चेत्‌ दु्लभपरपरया प्राप्त मनुप्यजन्म निष्फलमिति ।। १३३।। 


चम्ममएण रक्खं घम्म ख सचि, तउ ण किड । जर-उदेहियए खन्जिवि तेरा णएरइ 
पडिव्वड ।1१३३।। जिसने मनुप्य-णरीरल्पी च्ममयी त्क्ष पाकर वर्मं नही क्रिया, तप भी नही किया, 
उमक्ा गरीर वृद्धावस्थारूपी दमक मे लाया जाएगा, फिर वह नरक मे पडेगा । मावार्थ-गृहस्था- 
वेत्था मे जिसने सम्यक्त्वयूवेक दान, गोल, पूजा, उपवासादिरूप पृहुम्थवर्म का पालन नही किया, 
दण्नेनप्रतिमा, त्रतप्रत्तिमा प्रादि ग्यारहु प्रतिमा के भेदर्प श्रावकं का घमं नही वारण किया तथा 
मुनि होकर सव पदार्थो की इच्छा के निरोव कर ग्रनशन वगैरह वारह प्रकार का तप नही किया 
श्रौर तपण्चरण॒ के वन मे शुद्धात्मा के व्यान मे ठहरकर निरन्तर भावना नही की, मनुष्य देहख्पी 
चमेमयौ वर्त को पाकर जिसने श्रावक कायामुनिका धमं नही क्या, उसका शरीर जरारूपी 
दीमक खाएगी फिर वहु मरकरनरक मे गिरेगा । अरत गृहस्थ को निश्चयरर््नत्रय की श्रद्धा कर 
निजस्वल्प को उपदेय जान कर व्यवहार रत्नत्रय शूष श्रावक का घमं पालना चाहिए श्रौर यत्ति 
को निश्चय रत्नत्रय म ठहर कर वउ्यवहाररत्नत्रय के वनं से विगेप तपश्चरण करना चाहिए-म्रन्यवा 
वड दुर्नं मना ने प्राप्न यह्‌ मनुगय-जन्म निप्फल ही होगा ।1१३३॥ 


ग्रथ ह जीव जिनेश्वरपदे परमभक्ति कूविति शिक्षा ददाति- 
अरव शिनादेतटैकिटे जीव । तू जिनपद की भक्तिकर- 
श्रि जिय जिख-पड भत्ति करि सुहि सजञ्जणु श्रवहैरि 1 


ति वष्येण वि कज्जु णवि जो पाडड़ ससारि ।\१३४। 


श्रे जीव जिनपदे भक्ति कुर मुख स्वजन ग्रपह्र । 
तेन पित्रापि कायं नेव य पातयति ससारे 1१३४८ 


ररि जिय इत्यादि ! श्रि जिय अरहो भव्यजौव जिरपड भत्ति करि जिनपदे 
भक्ति कुर गुगणानुरागवचननिमित्त जिनेश्वरेख प्रणोतश्रीधमं रति करं सुहि सज्जणु 
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श्रवहैरि संसारयुखसहकारिकारण मूतं स्वजनं सुखं गोत्तमप्यपहर त्यज । कस्मात्‌ । 
ति वप्ये वि तेन स्नेहितपिव्रापि कज्ज एवि कार्यं नैव 1 यः कि करोति । जो पाड 
यः पातयति । क्व । संसारि संसारसमुद्रे । तथा च । हे ्रात्मन्‌, भ्रनादिकाले दुर्लभे 
वीतरागसर्वजग्रणीते रागद्धे पमोहरहिते जीवपरिणामलक्षणे शुद्धोपयोगरूपे निश्चयधमं 
व्यवहारघरमे च पुनः षडावष्यकादिलक्षणे गृहस्थापेक्षया दानपूजादिलक्षणे वा शुभोपयोग- 
स्वरूपे रति कूर । इत्थंभूते धमे प्रतिकूलो यः तं मनुष्यं स्वगोत्रजमपि त्यज तदनुकूलं 
परगोत्रजमपि स्वीकूविति । भ्रत्रायं भावार्थः । विपयसुखनिमित्तं यथानुरागं करोति 
जीवस्तथा जिनधर्म करोति तहि संसारे न पततीति । तथा चोक्तम्‌-“विसयहं कारणि 
सव्वु जणु जिम श्रणुराउ करेड । तिम जिणभासिए धम्मि जइण उ संसारि 
पडेड }1"“ । १३४] 


श्रि जिय { जिखपदड्‌ भत्ति करि, सुहि सज्जणु श्रवहेरि ! तिं वप्ये वि कजञ्जु णविजो 
संसारि पाडडं ।\१३४।। टे भव्य जीव ! तु जिनपद में भक्ति कर । संसार सुख के निमित्त श्रपने 
स्वजर्नो का भी परित्याग कर। उन पित्तासे भी क्या प्रयोजन रहै जो ससारसमृद्रमे इस जीवको 
गिरादे। है श्राद्मन्‌ । श्रनादिकालसे दलम जो वीतराग सवंनकथित रागद्रेपमोहू-रहित शुद्धोप- 
योगरूप निश्चय चमं भ्रौर बुभोपयोगरूप व्यवहार घमं है, उनमें भी पड़ावण्यकरूप यत्तिधमं तथा 
दानपूजादि श्रावकधमं--यह्‌ शुभोपयोगरूप धमं है, इसमे प्रीति कर । इस घमं से विमुख जो कोई 
ग्रपने कूल का मनुप्य हौ उसे भी छोड ग्रौर इस घमं के सन्मुख जो कोई पर कुटुम्ब का मनुप्य हो 
उसन्ने भी प्रीति कर 1 तात्पयं यह्‌ है ॐ यह्‌ जीव विपयसुख में जैसी प्रीति करता है, वसी जो जिनधमं 
सेकरेतो संसार में नही मटके । अन्यत्र भी कहा है-“जैसे विषयों के कारणों में यह जीव वार-वार 
प्रम करताहै, वैसे जो जिनवमं मे करेतो संसारम परिश्रमण नहीं करे 1 ।1१३४॥ 


ग्रथ येन चित्तशुद्धि कृत्वा तपश्चरणं न कतं तेनात्मा वञ्चित इत्यभिप्रायं मनसि 
धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयत्ति- 


जिसने चित्त को शुद्ध करके तप्चरण॒ नही किया, उसने श्रपने श्रात्मा को ठग लिया, यह 
ग्रभिप्राय मन में रख कर व्याख्यान करते ह- 
जेण ण चिण्णउ तव-यरणु शिम्मलु चित्तु करेवि । 
ग्रप्पा वंचिड तेण पर माणुस-जम्मु लहेवि ।\१३५।। 


येन न चीर्णं तपश्चरणं निर्मलं चित्तं कृत्वा | 
च्रात्मा वच्चितः तेन परं मनुष्यजन्म लब्ध्वा ।\१३१५।। 


जसा इत्यादि । जेण येन जीवेन ख चिण्णड न चरितं न कृतम्‌ । किम। 
तवयरणु वाह्याभ्यन्तरतपश्चरणम्‌ । कि कत्वा । खिम्मलु चित्त करेवि कामक्रोधादि- 
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रहितं वीत रागचिदानन्देकसुखामृततृप्तं निमेलं चित्तं कृत्वा । श्रप्पा वंचिड तेण श्रात्मा 
वञ्चितः तेन नियमेन । कि कृत्वा । लहैवि लब्ध्वा । किम्‌ । माणुसजस्भ मनुष्य- 
जन्मेति । तथाहि । दुलं भपरंपरारूपेण मनुष्यभवे लबव्ये तपश्चरणेऽपि च निविकल्प- 
समाधिवलेन रागादिपरिहारेण चित्तणुद्धिः कर्तव्येति । येन चित्तशुद्धिनं॑कृता स श्रात्म- 
वञ्चक इति भावार्थः । तथा चोक्तम्‌--“चित्ते बद्धं बद्धो मक्के सुक्को त्ति एत्थि 
संदेहो । श्रप्पा विमलसहावो मइलिज्जईइ मइलिए चित्ते 11" ।। १३५ 


जेण खिम्मलु चित्तु करेवि तवयरणु ख चिण्एउ तेण पर माणुस-जम्म लहेवि श्रप्पा वंचिड 
॥1१३५। जिस मनुष्य ने श्रपने चित्त को निर्मल करके बाह्याभ्यन्तर तप नही किया उसने श्रेष्ठ 
मनुप्य-जन्म को प्राप्त कर भौ केवल अ्रपनाश्रात्मा ही ठगा। भावार्थ-परम दुलभ इस मानवदेहं 
को पाकर कामक्रोवादि रहित वीतराग चिदानन्द सुखरूपी भ्रमत से श्रपना चित्त निर्मल करके जिसने 
बाह्याभ्यन्तर तेप नही किया, उसने निश्चय ही भ्रपने प्रात्माको ठगा है । दुलंभपरम्परा से प्राप्त 
मनृप्यदेह्‌ पाकर, तपश्चरण भ्रंगीकार करके निविकल्प समाधि के वल से रागादि का त्याग कर 
परिणाम निमेन करने चाहिए । जिन्हौने चित्त की शुद्धि नही की, वे श्रात्मवंचक है । अन्यत्र भी कहा 
है- चित्त के वेधने से यह्‌ जीव वेंधता दहै, जिनका चित्त परिग्रह से--घनधान्यादिक से श्रासक्त 
हुश्रा, वे ही कर्मवन्धन से वेंधते है श्रौर जिनका चित्त परिग्रह से छूट गया, श्राशा-तृप्णा से श्रलग हो 
गया,वे ही मृक्त हुए 1 इसमें सन्देह नही है । यह्‌ भ्रात्मा निमेल स्वभावहै, सो चित्तके मेले होने से 
मना दता है ।1१३५॥ 


श्रत्र पञ्चेन्दरियविजयं दर्णयत्ि-- 
श्रव पञ्चेन्रियों को जीतने की वात कहते है- 


ए पंचिदिय-करहडा जिय मोक्कला म चारि। 
चरिचि श्रसेयु वि विसय-वणु पुणु पाडहि संसारि १३६ 
एते पञ्चेन्द्ियकरभकाः जीव मृक्तान्‌ मा चारय । 
चरित्वा अ्रशेपं श्रपि विपयवनं पुनः पातयन्ति संसारे ॥१३६।। 


ए इत्यादि । ए एते प्रत्यक्षीभूताः पौचिदियकरहडा भ्रतीन्द्रियसुखास्वादरूपात्पर- 
मात्मन. सकाशात्‌ प्रतिपक्षभूताः पञ्चेन्दरियकरहटा उष्ट्राः जिय है मूढजीव मोक्कला 
म चारि श्वशुद्धात्ममावनोत्थवीतरागपरमानन्देकरूपसुखपराड मुखो भूत्वा स्वेच्छया मा 
चारय व्याचृटय । यतः कि कर्वन्ति । पाडरहि पातयन्ति । कम्‌ । जीवम्‌ । क्व । संसारे 
निःसंसारणुद्धात्मप्रतिपक्षभूते पञ्चप्रकारसंसारे पुणु पश्चात्‌ । कि कत्वा पूवम्‌ । चरिवि 
चरित्वा भक्षणं कृत्वा 1 किम्‌ । विसयवणु पञ्चेन्दरियविषयवनमित्यमिप्रायः । १३६॥ 


जिय ! ए पंचिंदिय करहडा मोक्कला म चारि । श्रसेसु वि विसयवणु चरिवि पुणु संसारि 
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{ इन मचन्दरियि व्य ॐयो कौ ्रपनी इच्छा ये मत चरने दे! कथोक्रि 
सम्पृणं विण्यवन को चउनकेफिर ये तुकेसंखारमेंहीमिरा्दये 1 यप्च इच्छया त्रतीद्िययुखे 





के अान्ाठनन्त्पं परमात्मा मे पनाद्मुख ह तु इनको स्वच्छन्द मत केर, तपन चज म रख, अन्यया 
ये तुम संसार मे पटक दंभी । नार तै रहित नो जुद्धात्मा उततर विपरीत जा द्रव्य, भत्र, काल, सव, 
नावस्य पवि प्रक्र करा संवार उन्म ये पचन ल्यी ट स्वच्छन्द हए विपयवन कमा चर्‌ कोर 


जगन्‌ के जीवों को जन्‌ मेँ ही पटकः ठेभे, ह श्रनिभ्राय दं ।१२६॥ 
त्रध ध्यानवेपम्यं कथयति-- 


श्रते. ध्यानं 2 --~---- दरति ॐ 
ऋषे, त्याच ऋ काटनता ठत्ताति हू-- 


जोडय विसमौ जोय-गइ मणु संल्वण र जाइ) 

इ दिय-विघय नि सुक्खडा तित्थु जि वलि वति जाइ 11 १३७11 
योनिन्‌ विषमा योगनत्तिः मनः संन्यापयितु न यात्ति 1 
इच्छरियविपयेयु एव नुद्ानि त्त्र एवं पुनः पृ्नः याति 11१२७] 


जोद्य इत्यादि! जोचय टे योनिन्‌ विषमी जोयगडइ विषमा योगगतिः) 
कस्मान्‌ । मणु संठवा खा जाड निलरुद्धात्मन्यतिचपलं मकंटग्रायं मनो वनु न याति । 
तदपि कस्मात्‌ । इदियचिक्तय जि सुक्खडा इउन्धियविपयेपुं वानि नुखानि बेलि बलि 
तित्यु जि जाइ वीतरागपरमाद्‌.नादतस्तमरमीभावपरमवुदखरदहितानां अनाव्विासनावासित- 
पञ्चेच्छरिवदिपव्नृखान्वाढायक्तानां जीवानां पूनः पुनः त्रैव गच्छतीति भावार्थः 1 १३७] 

नोदय ! जोयगड विमो मधु संठ्वख खा जाइ । इदिय-वि्तय जि चुक्छडा, तित्यु जि 
वलि वति जाइ 11१७ टयोमी ! व्यान क्री गतिं महाविपम है। कयौक्रि चित्तद्पी वन्दर्‌ चपल 
दान न निजगुद्धान्यामं न्धिरता क्न प्राप्न नहीं हाता ! क्योकि इउन्ियविपर्योमेंद्टी नृव मानट्हाहै 


इमन्‌ दी 


द्मानषु उन्दी विवा मे वान्-वार्‌ जानी है! व्रीतराय धररमच्रानन्द समर्ती भावरूप श्रतीन्छरिय नुख 
स र्द्ध यरु यमानो जीव ह, उसका मने च्रनाव्क्न क्री श्रदिद्या को वासना मे व्हा ट इसनिए 
वद भचन्विि के व्िय्युखो में श्रान्त कर्‌ वार्वा उन्हीं विपययुर्खखो मेंर्वडतादहै। यह्‌ 
भावाय~त क्रचन की गति कद्धी करचिन द 11१२७।। 

प्रय न्यन्वसंच्यावाह्य प्रञ्लथकं कययति-- 

त्रत न्थलनंल्या न वाह्य प्र्नपक दद क्न ह~ 


सो जोडड जो जोगवड कंस्णु शाणु चरित्तु 1 

होयवि पंच त्रा हिरंड यंत परमत्थु 1) १३७६५।। 
न्‌ च्छो चः पालवनि {१} दनं नानं चारित्रम्‌ । 
गतकः भञ्वन्यः वाहः व्यायन्‌ पननार्थम्‌ 1१२०४ 


८7 
[नि 
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सो इत्यादि। सो जौदउस योगी ध्यानी भेण्यते। यः कि करोत्ति। जो 
जोगवइ यः कर्ता प्रतिपालयति रक्षति । किम्‌ । दंसणु णाणु चरित्त॒ निजशुद्धात्मद्रव्य- 
सम्यक्श्वद्धाननानानुचरणरूपं निश्चय रत्नव्रयम्‌ । कि कृत्वा । होयवि भूत्वा । कथंभूतम्‌ । 
वाहिरड वाह्यः । केभ्य: । पंचहुं पञ्चपरमेष्ठिभावनाप्रतिपक्षभूतेभ्यः पञ्चमगतिसुख- 
विनाशकेभ्यः पञ्चेन्द्रियेभ्यः । किकूर्वाणिः । कायंतउ ध्यायन्‌ सन्‌ । कम्‌ । परमत्थु 
परमार्थणव्दवाच्यं विशुदधजानदनस्वभावं परमात्मानमिति तात्पर्यम्‌ । योगशब्दस्यार्थः 
कथ्यते--युज्‌' समाधौ इति धातुनिष्पन्नेन योगशब्देन वीततरागनिविकल्पसमाधिरुच्यते । 
ग्रथवानन्तनानादिरूपे स्वशुद्धात्मनि योजनं परिणमनं योगः, स॒ इत्थंभूतो योगौ यस्या- 
स्तीति स तु योगी ध्यानी तपोधन इत्यथ: ।। १२३७४ ५।। 


जो पंचहूं बाहिर होयवि परमत्यु फायंतउ दंसणु णाणु चरित्तु जोगवद सो जोदड 1१३७९३५ 
जो पचेच्दियों से बाहर होकर निज परमात्मा का व्यान करते हए दशेन-ज्ञान-चारित्ररूपी रत्नत्रय 
को पालता है, बह योगी होता है । भावार्थ-जिसके परिणाम निज शुद्धातमद्रव्य के सम्यकृश्रद्धान 
जानं श्राचरणरूप निण्चयरतनच्रय में ही लीन है, जौ पंचमगतिरूपी मोक्ष के सुख को विनाश करने 
वानी श्रौर पचि परमेष्ठी की भावना से रहित एेसी पचेन्द्रियो से पृथक्‌ हो गया है, व्ही योगी है। 
योग णव्द का श्रं मा है- युज्‌ धातु है जिसका श्र्थ है जोडना, उससे वने योग शब्द का भ्रथं है -- 
श्रपना मन श्रपनी चेतना मे जोड़ना यानी वीतरागनिधिकल्प समाधि । भ्रथवा प्रनन्तज्ञानादिरूम 
स्वशुद्धात्मा में परिशमन करना- सो योगहै। एेसा योग जिसके है वही ध्यानी है, वही तपोधन है, 
वही योगी है ॥ १२७५५॥ 


ग्रथ पञ्चेन्दरियसुखस्यानित्यत्वं दगशयति-- 
श्रव परंचेन्दियो के मुख की श्रनित्यता वताते दै -- 


विसय-सुहहं' बे दिवहडं पुणु दुक्वहं परिवाडि । 
भुल्लड जीव म वाहि तुह श्रप्प खंधि कृहाडि । १३८ 


विपयनुखानि द्वे दिवसकरे पुन. दुःखाना परिपाटी । 
श्रान्त जीव मा वाहय त्व भ्रात्मन' स्कन्धे कुठारम्‌ ॥१३२८॥ 


विसय इत्यादि । विसयसुहदं निविपयान्नित्याद्रीतरागपरमानन्देकस्वभावात्‌ 
परमात्ममुखासप्रतिकूलानि विपयमरुखानि बे दिवहडा दिनद्वयस्थायीनि भवन्ति । पुणु 
पुनः पण्चाहिनद्रयानन्तरं इुक्खहं परिवाडि श्रात्मसुखवहिमुं खेन, विषयासक्तन जीवेन 
यान्युपाजितानि पापानि तदुदयजनितानां नारकादिदु.खानां पारिपाटी प्रस्ताव. एवं 
ज्ञात्वा भुल्लड जीव हे भ्रांत जीवम वाहि तुहुं मा निक्षिप त्वम्‌ । कम्‌ कुहाडि 
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कुठारम्‌ । क्व । श्रप्पण खंधि श्रात्मीयस्कन्धे । श्रत्रेदं व्याख्यानं जात्वा विषयसुखं 
त्यक्त्वा बीतरागपरमात्मयुखे च स्थित्वा निरन्तरं भावना कर्तव्येति भावाथेः 11 १३८}1 


विसय-सुहं वे दिवहडा पुणु ुक्खह परिवाडि 1 भृल्लड जीव ! वृह ्रप्परा खंधि कृहाडि म 
वाहि ।\१३८॥! विपयसुख दो दिन के हैँ फिर (ये विपय) दुःख वी परिपाटीटै। हे भोले जीव! तू 
ग्रपने कन्घे पर कुल्हाड़ी मत मार । निविपय नित्य वीतराग परमानन्द-स्वभावी परमात्मसुख से 
विपरीत ये विपयनरुख दो दिनके टै यानी क्रिकर, नश्वर हँ 1 फिर इन विपयसुखो को प्राप्त करने 
हेतु विपयासक्त जीवे के द्वारा उपाचित पापकर्मो के उदय से नारकादिदुःखोौ की लम्बी परम्प है-- 
यह्‌ नानकर ह भ्रान्त जीवे ! विपयों का सेवन कर तु ्रपने कन्ध पर स्वयं कुल्हाड़ी मत चला 
भावा्थं-विययमरुखों का त्याग कर्‌ वीतरागपरमात्मसुख मे ठट्रकर निरन्तर शरुद्धोपयोग की भावना 
करनी चाहिए 11१३८॥। 


ग्रथात्मभावनार्थं योऽसौ विद्यमानविपयान्‌ त्यज्ति तस्य प्रशंसां करोति- 
अरव, श्रात्मभावना के लिए जो इन विद्यमान विपयसूखो का व्याग करता है, उसकी प्रणंसा 
करते हु - 
संतता विस्य जु परिहरइ वलि किञ्जडं हुड तासु 1 
सो दइ्वेख जि मुञ्यिड सीसु खडिल्लड जासु ।1 १३९) 


सतः विपयान्‌ य: परिहरति वनि करोमि ग्रहं तस्य । 
स॒ देवेन एव मुण्डितिः शीर्पखल्वाटं यस्य ।।१३६। 


संता इत्यादि । संता विसय कटुकविषप्रख्यान्‌ किपाकफलोपमानलब्पपूर्वेनिरू- 
परागणुदधात्मतत््वोपलम्भल्पनिण्वयधरमेचौरान्‌ विद्यमानविपयान्‌ जु परिहरइ यः परि- 
दरति वलि करञ्जं हं तादु वलि पूजां करोमि तस्यामिति 1 श्रीयोगीन्द्रदेवाः स्व- 
कीवगुगानुरागं प्रकटयन्ति 1 विचमानविपयत्यामे दृष्टान्तमाह । सो दइवेरा नि 
मु च्यिड स दैवेन मण्डितः । स कः । सीस खडित्लछ जाद शिरः खल्वाटं यस्येति । 
व देवागमनं दुष्ट्वा । सप्तद्धिरूपं घर्मातिणयं द्ष्ट्त्रा श्रवधिमनःपर्ययकेवल- 
^ ऋन्द्वा भरतस्तगरनामपाण्डवादिकमनेकराजाधिराजमणिमुक्टकिरणकलाप- 
चुम्वितपादारविन्दजिनयर्मरतं ुपट्वा च परमात्मभावनार्थं केचन विद्यमानविपयत्यां 
कूवन्ति तद्धावनारतानां दानपूजादिकं च कुवन्ति तत्राश्चर्यं नास्ति इदानीं पुनर्‌ “देवा- 
गमपरिहीरे कातेऽतिगय्वजिते । केवलोत्पत्तिहीने तु हलचक्रधरोठ्मिते 11“ इति ज्लोक- 
कयितल्नणे दुप्यमकराते यत्कू्वेन्ति तदाण्वयैमिति भवाथः )। १३९।। | 
भ † 8 # न साध्‌ हञं वनि किज्जड 1 जा सौसु खडिल्ञउ सो दइवेण जिं 
मु 4 - पयां क्रा परित्याग कर देता देः उसको मै पूजा करता हं । 
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क्योकि जिसक्न तिर गंजा है, वहतो दैवद्रारादी मूढा ह्राद, मुण्डित नहीं हो सकता । 
विजेषार्य-देखने मे मनोज एने किपाक विपफन के समान विद्यमान चिपय है, ये वीतराग शुद्ध 
्रात्मतत्वे कौ प्राप्तिर्प निञ्चयवरमं स्वल्प रत्न के चोर! जो कोई इनका परित्याग करता 

योगीन्दुदेव उसको वनिहारी करते ईह चर्यात्‌ प्रथंसा करते ह, सम्मान देते हं, श्रपना गुरणानुराग प्रकट 
करते रटै। जो वरनमानं विपयों के प्राप्त होने पर मी उनका त्याग करते है, वे प्रणंसनीय होते है । 
चतुककानमंता इस कलेवरम देवो का ्रागमन था, उनको देखकर; नाना प्रकार की ऋदधियों के 
चान्क महामूनियां के अनिणय देख कर; श्रवधिनान, मन.पयंयनान श्रौर केवलनान की उत्पत्ति 
देन्वकर; जिनके चनगारचिन्दो को वड़-वड़ मुकूटवारी राजा नमस्कार करते थे एेसे भरत, सगर, 
गाम, पाण्ड्वादि अनेक चक्रवर्ती, वलमेद्र, नारायण तथा मण्डलीक राजानो को जिनवरम मे रतं 
देवकर भव्यजोवो को जिनवमं की रचि उपजत्ती वी तव वे परमात्म भावना के लिए विद्यमान 
व्रिपयो का त्याग करतेये। जवर नक्त गृहस्यपने में रहने थे तव तक दानपूुजादि गुभ क्रियाये करते 
ये, चारि प्रकार कै संघनी मेवा करते ये। इस प्रकार पहले समयमे तो जानोत्पत्ति के श्रनेक कारण 
ये, जान उलनच्न होने का त्राश्चर्व नहीं था नेकरिन भ्राज पंचमकान में यह्‌ सव नही है। कहा भी है- 
“इम पंचमक्राल में देवों का त्रागमनतोव्न्दहो गया हैष श्रीर कोई श्रत्िभ्रय देखा नही जाता 1 यह्‌ 
कान केवलनान की उत्पर्निमे रदिन दहै तथा हृलवर चक्रवर्ती श्रादि गलाका पुरूपों से रहित दै 1” 
म दःखमक्ानं मेंजो भव्य जीव धर्म धारण करते दहै, यही ्राश्चर्यं की वात है, यह्‌ भावार्थं 


दं ॥ १३६ 





ग्रय मनोजये कते सतीच्ियजयः कतो भवतीति प्रकटयति- 
कटते हकर मन को जीत नने पर्‌ उच्रियोकाजय होता है 


५ 


{=| 
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पंचहं यकु वसिकरहु जेख होति वसि श्रण्ण । 
मूल विणद्ुडं तरु-वरहूं अवसं सुक्करहि पण्णा 11 १४०।) 


पञ्चानां नायके कजीकूरुन येन भवन्ति वगे श्रन्यानि। 
मून विनष्टे तस्वरस्य श्रव्यं शुप्यन्ति पर्णानि 11 १४०॥ 


पंचहं इत्यादि पदखण्डना्पेग व्याख्यानं क्रियते । पंचहं पञ्चनानप्रतिपशभ्रूतानां 
परञ्चेन्ियाणां खायक रागादिविकत्परहितपरमात्मभावनाप्रतिकूलं दृष्टश्रुतानुभ्रुत- 
भोगाकांशषाखत्पप्रभतिस्तमस्तापव्यानजनितविकल्पजालसूपं मनोनायकं दै भव्याः वस्तिकरह 
विभिष्टभेदभावना ङ्कु -णवलेन स्वाधीनं कुरुत । येन स्वाधीनेन कि भवति 1 जेण होति 
वसि श्रण्ा येन वज्ीकतेनान्धानीन्दरिवाणि वशीभवन्ति। दुष्टान्तमाह्‌। मूल 
विरदुड तरुवर मूले विनष्टे तरुवरस्य श्रवस सुकर्काहि पण्णा अवभ्यं नियमेन 
जुप्यन्ति पर्णानि इति । अ्रयमच्र भावार्थं: । निजगुदधात्मतत्त्वभावनार्थं येन केनचित्मका- 


१. दवेन्विणति पर ग्रधिकार ४ याया १५२७ पृ ४४८। 
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रेण मनोजयः कतव्य: तस्मिन्‌ कृते जितैच्ियो भवति । तथा चोक्तम्‌--“येनोपायेन 
शक्येन सनियन्तु चलं मनः । सर एवोपासनीयोऽत्र न चव विरमेत्ततः (1 ।। १४०॥। 


पंचहं खायक् वसिकरहु जेख श्रण्ण वसि होति । तरवरहं मूल विट पण्णा श्रवस सुक्काह 
11 १४०१1 पेचेन्दरियो के नायक मन को वशमें करो । उस मनके वश में होने से भ्रन्य सव इद्दियाँं वणी- 
भूत हौ जाएगी । जसे वृक्ष कौ जड़ नष्ट हो जाने पर पत्ते निश्चय से सूख जाते ह । विशेषा्थं-केवलन्नान 
से पराङ्‌ मृख पंचेन्द्रियों का स्वामी मन है । यह्‌ मन रगादिविकल्परहित परमात्मा की भावना से 
विमुख ग्रौर देखने, सुने, भोगे हए भोगो की वाद्या ल्प श्रातं रौद्र खोटे ध्यान से युक्त विकल्पजालमयी 
है । इसको भेद विजान कौ भावना रूप ्रकुश सेवश्र मेंकरो। इस्तको वशीभूत करने से सव 
इन्दर्यां वणमें हो जविगी जैसे जड के नष्ट हो जाने पर व्रृ् के पत्ते स्वयं ही सूख जाते है 1 भावार्थं 
यह्‌ है कि निजणुद्धात्म की भावना के लिए जिस किसी प्रकारसे मन को श्रवण्यमेव जीतना चाहिए, 
उसको जीतने पर जितेन्द्रिय होता है ! श्रन्यत्र भी कहा है--“जिस उपाय सै चंचल मन को नि्यत्रित्त 
किया जा सकता दै, वही उपाय करना चाहिए, इस उपाय से उदास नदीं होना चाहिए" 11 १४०॥ 


ग्रथ ह जीव विषयासक्तः सन्‌ कियन्तं कालं गमिष्यसीति संबोधयत्ि-- 


प्रच सम्बोवितत करते किहैजीव! तू विप्यों मेँ श्रासक्तहु्रा कितना काल व्यतीत 
करेगा ? 


विसयासत्तड जीव तुं किचिड कालु गमीति" 
सिव-संगमु करि शिच्चलउ श्रवस मृक्लु लहीसि 11 १४१1 
विययासक्तः जीव त्वं कियन्तं कालं गमिप्यसि । 
धिवसंगमं कुर्‌ निण्वल प्रवण्यं मोक्षं लभे) १८१। 


विसय इत्यादि । विसयासत्तड गुदधात्मभावनोत्पन्नवीतरागपरमानन्दस्यन्दिपार- 
माधिकनुखानुभवरदितत्वेन विपयासक्तो भूत्वा जीव हे ग्रनानिजीव तुहूं त्वं कित्तिड 
कालु गमीति क्वन्तं कालं गमिप्यसि वहिमृंखभावेन नयसि । तहि कि करोमीत्यस्य 
्रत्यत्तरमाह्‌ । सिवस्संगमु करि जिवनन्दवाच्यो योऽसौ केवलजानटशनस्वभावस्वकीय- 
शृद्ल्मा ततर संगमं संसर्गं कू । कथंभूतम्‌ सिच्च कड घोरोपसर्भपरीपटूपरस्तावेऽपि मेर 
वच्निज्चलं तेन निश्चनात्मध्यानेन श्रवस मुक्खु लहीसि नियमेनानन्तजानादिगृणास्पदं 
मोक्नं लभसे त्वमिति तात्परयम्‌ ।। १४१ | 


छ जोव ! तुह विसयासत्तञ कित्ति कालु गमीति ! शि्वलय सिवसंगमरु करि, भवसडं मुक्खु 
वही स ॥१४१।। हे जोत । तू विपयायक्त होकर किनना काल विनयेन, अरव तो निण्चल रूप 
का ्रनृमव व भरवश्य दा मान्त प्राप्न करेगा । जुद्धात्मभावना से उच्यद्च वीतराग 

` वाहा पारमा्रिक सुख के ्रनुमव से रहित, विपो म अ्रासक्त नेः 

1 नुभेव से रहि पक्त दाकर है जीव! त्‌ कितना 
नमग्रया दी ब्रह्िमुखो होकर र त 


र व्रिताएगा ? (तो क्या कट" इस प्रश्न के उत्तर में कहते ह~ भिव 
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णव्द से वाच्य जो यह्‌ केवनजानदर्णनरूप स्वकीय शुद्धात्मा है, उसका संसं कर । किस प्रकार से ? 
घोर उपसगं ग्रौर परीपहों कौ विद्यमानता मे भी मेर के समान निण्चल श्रात्मव्यान को धारण कर, 
जिससे नियम से प्रनन्नज्ञानादि गणो के श्रास्पद मोक्ष को प्राप्त करेगा, यह्‌ तात्ययं है । १४१। 


ग्रथ शिवणव्दवाच्यस्वशुद्धात्मसंसगेत्यागं मा कार्पीस्त्वमिति पूनरपि संबोधयति- 
पूनः सम्बोचित करते ह कि तू णिवणब्द से वाच्य स्वशुद्धात्मा के संसं का त्याग मत कर-- 


इहु सिन-संगम परिहरिवि गुरुवड कहि वि म जाहि । 

जे त्िव-संगमि लीरा णवि दुक्खु सहता वाहि ।\ १४२।। 
हमं णिवसगमं ¶रिहूत्य गुरुवर क्वापि मा गच्छ । 
ये णिवसगमे नीना नव दुःखं सहमाना: पण्य ॥ १४२ 


इहु इत्यादि । इहु इमं प्रत्यभीभरूतं स्िवसंगमु गिवसंसर्ग शिव णब्दवाच्योऽनन्त 
जानादिस्वभावः स्वशुद्धात्मा तस्य रागादिरहितं संबन्धं परिहूरिवि परिहृत्य त्यक्त्वा 
गुरुवड ट तपोधन कहि वि म जाहि गुद्धात्मभावनाप्रतिपक्षभूते मिथ्यात्वरागादौ क्वापि 
गमनंमा कार्पीः। जे स्िवसंगमि लीरा रवि ये केचन विपयकपायाधीनतया शिव- 
णरव्द्वाच्ये स्वणुद्धात्मनि चीनास्तन्मया न भवन्ति दुक्खु सहता वाहि व्याकलत्वलक्षणं 
दुखं सहमानास्मन्तः प्रश्येति । ग्र स्वकीयदेहे निष्चयनयेन तिष्ठति योऽसौ केवल- 
नाना्यनन्तगृगसहितः परमात्म? म॒एव शिव णब्दत्वेन स्त्र जातव्यो नान्यः कोऽपि 
शरिवनामा व्याप्येक्रो जगत्कर्तेति भावार्थ. ॥ १४२॥ 

गुरुवड ! इहु सिवसंगमु परिहरिवि कहि वि भ जाहि। जे सिवसंगमि रवि लीण दुक्ु 
सहता वाहि ।1१४२॥ हे तपोधन ! शिवसंगम स्वशुद्धात्मा को छोडकर तू कहीं मतजा। जौ 
निज स्वभावमें लीन नही दति रहै, वरे दु.ख सहन करते है, एेसा तू देख ! भावा्थ-हे तपोधन ! इस 
प्रत्यक्षभून शिवणव्द मे वाच्य श्रनन्त जानादि स्वभाव स्वशुद्धात्मा के रागादिरहित सम्बन्ध को छोड़ 
करतु णुद्धात्ममावना के प्रनिपकी भिथ्यात्वरागादि भावो मे गमन मत कर । जो कोई श्रजानी जीव 
विपयकपायो की श्रावीनता वण स्वणुद्धात्मा मे लीन नही होते दै उन्हेत्‌ दुख सहन करते हृए दही 
देख । यहां श्रभिभ्राय यह्‌ दै कि निजदेह्‌ में निश्चयनय से जो रह्‌ रहा है, वह केवलज्नानादि भ्रनन्त- 
गगण सहित परमात्मा ही "णिव" णव्द से जानना चाहिए, श्रन्य कोई शिव्र नाम का जगतूकर्ता 
(नैयायिक वैगेपिको कौ मान्यता वाला) नही ह । १४२॥ 

ग्रथ सम्यक्त्वदुर्लभत्वं द्यति-- 

प्रव सम्यक्व की दुर्लभता दणति ईै-- 


कालु श्रणाइ श्रणाइ जिड भेव-सायरु वि श्रण॑तु । 
जीवि विण्णि ण पत्ताईं जिणु साभिउ सम्मत्तु ।।१४२। 
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कालः श्रनादिः श्रनादिः जीवः भवसागरोऽपि श्रनन्तः। 
जीवेन द्वे न प्राप्ते जिनः स्वामी प्षम्यक्त्वम्‌ | १४३।। 


कालु इत्यादि । कालु श्रणाइ गतकालो श्रनादिः श्रणाईइ जि जीवोऽप्यनादिः 
भवसायर वि श्रणंतु भवः संसारस्य एव समुद्रः सोऽप्यनादि रनन्तश्च । जीवि बिण्णि 
ए ॒पत्ताइ' एवमनादिकाले मिथ्यात्वरागाद्यधीनतया निजशुद्धात्मभावनाच्युतेन जीवेन 
दयं न लब्धम्‌ । द्यं किम्‌ । जिणु सामिड सम्मत्तु प्रनन्तज्ञानादिचतुष्टयसदहितः क्षुधा- 
दयष्टादशदोषरहितो जिनस्वामी परमाराध्यः सिवसंगमु सम्मत्तुः इति पाठान्तरे स एवे 
शिवशब्द्वाच्यो न चान्यः पुरुषविशेषः, सम्यक्त्वणब्देन तु निश्चयेन शुद्धात्मानुभूतिलक्षणं 
वीतरागसम्यक्त्वम्‌, व्यवहारेण तु वीतरागसवज्ञप्रणीतसदुदरव्यादिश्रद्धानरूपं सराग- 
सम्यक्त्वं चेति भावार्थः ।। १४२॥। 


कालु श्रणाइ, जि श्रणाइ, मवसायर वि श्रणंतु । जीवि निणु सामिउ सम्मत्त विण्टि ण 
पत्ता ।। १४३।। काल श्रनादि है श्रौर जीव भी श्रनादि है, संसारसमुद्र भी श्रनन्त है किन्तु इस जीव 
ने भ्राज तक जिनस्वामी श्रौर सम्यक्त्व इन दो को प्राप्त नहीं कियाहै। भावार्थ-काल, जीव श्रौर 
संसारये तीनों ्रनादिर्ह। इशत श्रनादि संसारम मिथ्यात्वरागादि कौ भ्राधीनता से निजश्ुद्धात्मा 
की भावना से च्यत हुए जीवने दो चीजे प्राप्त नहीं की-जिनस्वामी श्रौर सम्यक्त्व । भ्रनन्त- 
न्नानादि चतुष्टय सहित क्षुधादि श्रठारह दोषों से रहित परमाराध्य जिनेन्द्र की प्राप्ति नही हई 
“सिवसगमु सम्मत्तु' यह पाठान्तर होने पर शिव शव्द से वाच्य वह जिनस्वामीही है, श्रन्य कोई 
पुरुपविशेप नही है । सम्यक्त्व शब्द का श्रभिप्राय है-निष्चय से शुद्धात्मानूभूति लक्षणरूप वीतराग- 
सम्यक्त्व श्रौर व्यवहार से वीतरागसवज्नप्रणीत सदुद्रन्यादि श्रद्धानरूप सरागसम्यक्त्व ! एेसा सम्यक्त्व 
नही हृश्रा, सम्यक्त्व होवे तो परमात्मा का भी परिचय होवे ।। १४३।। 


ग्रथ शुद्धात्मसंवित्तिसाधकतपश्चरणप्रतिपक्षभृतं गृहवासं दूषयत्ति-- 
श्रव शुद्धात्मज्ञान के साघक तपण्चरण के प्रतिपक्षी गृहवास को दोष देते है-- 


घर-वासउ मा जारि जिय दुक्किय-वासड एहू । 

पासु कथते मंडियउ भ्रविचलु रिगस्संदेह ।\ १४४॥। 
गृहवसि मा जानीहि जीव दृष्कृतवास एषः। 
पाणः कृतान्तेन मण्डितः ग्रविचलः निस्सन्देहम्‌ । १४४ 


घरवासड इत्यादि । घरवासड गृहवासम्‌ प्रत्र गृहशब्देन वासमुख्यभूता स्वरी 
ग्राह्या । तथा चोक्तम्‌-“न गृहं गृहमित्याहुगू हिरी गृहमुच्यते ।* मा जाणि लिय 
दे जीव त्वमात्महितं मा जानीहि । कथंभूतो गृहवासः । इुकिकियवासड एह समस्त- 
दष्कृतानां पापानां वासः स्थानमेषः, पासु कयंतं मंडियड ब्रनानिजीवबन्धनार्थं पाशो 
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मण्डितः । केन । कृतान्तनाम्ना कर्मंखा । कथभ्रूत । श्रविचलु गुद्धात्मततवभावना- 
प्रतिपक्षभूतेन मोदवन्वनेना वद्धत्वादविचल खिस्सदेहु सदेहो न कर्तव्य इति । अ्रयमव्र 
भावार्थं । विश्गुद्धज्ञानदशंनस्वभावपरमात्मपदार्थभावनाप्रतिपक्षभ्रुतं कपायेन्रियं व्या- 
कृलीक्रियते मन , मन शुद्धयभावे गृहस्थाना त्तपोधनवत्‌ शुद्धात्मभावना कतुं नायातीति । 
तथा चोक्तम्‌--“कषायेरिच्ियेदु ष्ठर्व्याक्लीक्रियते मनः 1 यतः कतुं न शक्येत भावना 
गृहमेधिभिः 11" 11 १४४1 


जिय } घरवासड मा जाखि, एह दुक्किय वासड । कयते मडियउ पासु श्रविचलु रिस्सदेहु 
1शछटा1 हे जीव । त्रु इसको गृहवासर मत जान । यह दुप्करेतवास है यानीपराप का स्थन है। 
यमराज के दवारा मण्डित यह्‌ पाश वहतत मजबूत है, इसमे कोई मन्देह नटी है । यहां "गृह" (षर) 
शब्द से मृच्यल्य मे “्तरी' ग्रहण करनी चाहिए । कहा भी है--घर को घर मत जानो, गृहिणी दी 
घर कही जाती है । हे जीव । तु इस गृहवास को श्रात्मटितकारी मत समकर 1 कमा है यहे गृहवास् ‡ 
यह पापो का स्थाय है) श्रज्ञानी जीवो को ववने > लिए वनाया गया पाश है । किसने वनायाहै? 
कृतान्त ल्पी कर्मो ने शुद्धात्मतत्वमावना के प्रतिपक्षी मोहनामक वन्वनो से यह ड पाश वनाया द 
इसमे कोडई सन्देह नही है । भावार्थ-विशुद्धज्ञानदशेनस्वमावरूप परमात्मपदां कौ भावना के प्रनि- 
पक्षी कपायो प्रौर इन्दरियचिपयो से मन व्याकूल होता दै । मन शुद्धि के श्रभाव मे गृहस्थो की 
तपोवन के ममान शुद्धात्मभावना करनी नही ्ाती । कठा भी है-“दप्ट कपायो श्रौर इन्द्रियो कषे 
मन व्याकूल होता है । श्रन गृहस्थ भ्रात्ममावना नटी कर पते“ ॥ १४४ 


प्रथ गृहुममत्वत्यागानन्तर देहममत्वत्याग दरशंयति-- 


गरवे घरक्री ममताका त्याग कराने के वाद देह के ममत्व का त्याग दशति ठै-- 


देहु वि जित्थु ण ग्रप्पणउ तहि श्रप्पणड कि श्रण्णु । 
पर-कारणि मख गुर तुदं सिव-संगमरु श्रचगण्णु 1) १८५॥1 


देहोऽपि यत्र॒ नात्मीय तत्रात्मीय किमन्यत्‌ । 
परकारणे मा मुह्य (?) त्व शिवसगम अ्रवगण्य || १४५।। 


देहु वि इत्यादि । देह वि जित्थु ण च्रप्पणड देहोऽपि यत्र नात्मीय तर्हि 
श्रप्पण कि श्रण्णु तत्रात्मीयाः किमन्ये पदार्था भवन्ति, कितु नैव । एव ज्ञात्वा 
परकारखि परस्य देहस्य वहिभूं तस्य स्व्रीवस्व्राभरणोपकरणादिग्रहनिभित्तेन मण गुरुव 
तुह सिवसंममु श्रवगण्णु हे तपोवन शिवशब्दवाच्यशुद्धात्मभावनात्याय म कार्पीरिति । 
तथाहि । श्रमूर्तेन वीतरागस्वभावेन निजशुद्धात्मना सहं व्यवहारेण क्षीरनी रवदेकी भूत्वा 
तिष्ठत्ति योऽसौ देह सोऽप जीवस्वख्प न भवति इति ज्ञात्वा वहि पदार्थं ममत्व त्यक्त्वा 
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शुद्धात्मानुभूतिलक्षणवीतरागनिविकल्पसमाधौ स्थित्वा च सर्वतात्प्येण भावना कतेव्येत्य- 
भिप्रायः ।॥ १४५।। । 


जि्यु देहु वि श्रप्पणउ ण तहि कि श्रण्णु श्रप्परउ । तुह सिवसंगसु श्रवगण्णु परकारणि 
भर गुरुव ॥॥१४५।। जिस संसार में शरीर भी श्रपना नहीं है, वहां क्या प्रौर कोई ्रपना हो सकता 
है ? रतः तू शिवसंगम को छोड़ कर अ्रन्य कारणों मे मोह मत कर । “जह देह भ्रपनी नहीं, तहा न 
श्रपनो कोय" यह्‌ जान कर देहवाह्य स्त्री-वस्त्र-प्राभरण-उपकरण भ्रादि के निमित्तसे हे तपोधन । 
तु शुद्धात्ममावना का त्याग मत कर । भावार्थ-्रमूतं वीतराग स्वभाव वालि निजशुद्धात्मा के साथ 
व्यवहारनय से दूघ-पानी की तरह एकमेक होकर रहने वाला यदह शरीर भी जब जीव का स्वरूप 
नहीं है तो ञ्नन्य पदां कंसे श्रपने हो सकंगे । यह जानकर बाह्य पदार्थ मे ममता का त्याग कर 
शुद्धात्मानुभूतिलक्षणवीतराग निविकल्प समाधि म स्थित हो कर सब प्रकार से शुद्धोपयोग कौ 
भावना ही करनी चाहिए ।। १४५।। 


ग्रथ तमेवार्थं पुनरपि प्रकारान्तरेण व्यक्तीकरोति-- 
श्रव इसी श्रथ को श्रन्य विधि से व्यक्त करते है- 


करि सिव-संगमु एक्क्‌ पर जहि पाविन्जई सुक्लु । 
जोइय श्रण्णु म चिति तुह जेण ख लन्भई मुक्खु ।। १४६।। 


कुरु णिवसंगमं एक परं यत्र प्राप्यते सुखम्‌ । 
योभिन्‌ श्रन्यं मा चिन्तय त्वं येन न लम्यते मोक्षः ।। १४६ 


करि इत्यादि । करि कुरु । कम्‌ । सिवसंगसु शिवशब्दवाच्यणगुद्धवुद्धं कस्वभाव- 
निजणुद्धात्मभावनासंसगं एक्क पर तमेवेकं जहि पाविज्जइ सुक्खु यत्र स्वशुद्धात्मसंसरगे 
प्राप्यते । किम्‌ । ्रक्षयानन्तसुखम्‌ । जोय श्रण्णु म॒ चिति वुहूं हे योगिन्‌ स्वभाव- 
त्वादन्यचिन्तां मा कार्षस्त्विं जेण ण लब्भडइ येन कारणेन बहिश्चिन्तया न लभ्यते । 
कोऽसौ । मुक्लु ्रव्याबाधभुलादिलक्षणौ मोक्ष इति तात्पयेम्‌ ।॥ १४६॥ 


जोइय ! तुह एषकर सिवसंगमु पर करि, जाह सुक्डु पाचिज्जई 1 श्रण्णु म चिति, जेण मुकु 
र लन्भद ।1 १४६1 हे योगी ! तू एक निजशुद्धात्मा की भावना हौ कर जिससे तुभे सुख प्राप्त हो, 
भ्रन्य कुद मी चिन्तन मत कर जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति न हो । मावा्थ-शुदधवुद्धैक स्वभाव निज 
शुद्धात्मा कौ भावना ही करने योग्य है, उसी से रक्षय प्रनन्त मोक्न सुख प्राप्त होगा । अ्रपने स्वभाव 


से ्रन्य किसी प्रकार की चिन्ता नही करनी चाहिए क्योकि बाह्य चिन्ताग्रों से श्रव्यावाध ग्रनन्तयुख- 
सूप मोक्ष नही मिलता 11 १४६॥। 


ग्रथ भेदाभेदरत्नत्रयभावनारदहितं मनुप्यजन्म निस्सारमिति निश्चिनोति-- 
भ्रव कहते है कि भदाभेदरत्नत्रय कौ भावना से रहित मनुष्य-जन्म निरर्थक है- 
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वलि किड माणुस-नम्मडा देक्खंतहं पर सार । 
जइ उद्ुव्भडइ तो कृहइ श्रहु उञ्छड तो छार ।। १४७।। 


चलिः क्रियते मनुष्यजन्म पश्यता परं सारम्‌ । 
यदि म्रवष्टम्यते ततः क्वथति श्रथ दह्यते तहि क्षारः ।। १४७॥। 


वलि कि इत्यादि । वलि किड वलिः क्रियते मस्तकस्योपरितनभागेनावतारणं 
क्रियते । किम्‌ । माणुसजम्मडा मनुप्यजन्म । किविशिष्टम्‌ । देक्ंतहुं पर सार वहि- 
भग व्यवहारे पश्यतामेव सारभूतम्‌ । कस्मात्‌ । जइ उदुम्भई तो कूहुइ यच वष्टभ्यते 
भूमौ निभिप्यते ततः कृत्सितसूपेग परिगामति । श्रहं उज्भइ तो छोर प्रथवा दह्यते 
तहि भस्म भेवति । तद्यथा । हस्तिणरीरे दन्ताण्चमरीशरीरे केशा इत्यादि सारत्वं 
तिर्यक्ण रीरे दृण्यते, मनुप्यणरीरे किमपि सारत्वं नास्तीति जात्वा घुगभक्षितेक्षुदण्डवत्‌- 
परलोकवीजं करत्वा निस्सारमपि सारं क्रियते । कथमिति चेत्‌ । यथा धुरभक्षितेक्षुदण्डं 
वीजे कृते सति चिशिष्टेधूणां लाभो भवति तथा निःसारणरी राधारेण वीतरागसहजा- 
नन्दैकस्वणुद्धात्मस्वभावमम्यक्श्चद्धानजानानुच रणरूपनिश्चय रत्नत्रयभावनावलेन तत्सा- 
धकव्यवहार्‌ रत्नत्रयभावनावनेन च स्वर्गापवर्गं फलं गृह्यत इति तात्पर्यम्‌ ।। १४७।। 


माणुस-जम्मडा वलि कि, देक्खंतहं पर सार । जइ उद्‌ठ्ठ्मइ तो कुहइ श्रहु उन्मद तो 
छार ॥\१४७।। इम मनुप्य-जन्म को मस्तक क ऊपर वार डालो, यह्‌ देखने मेँ ही सार दिखाई देता 
दरै। जोट भूमिम गाडदोतो यह स्र जति ग्रौर यदि जला दोतो राख हो जावे । यह मनुष्यदेह्‌ 
व्यवद्वारनय ने सारभूत दिखाई देती है परन्तु विचार करने पर कुछ भी इसमे सारभरुत नही है । 
निर्यन्चोके णगीरमेंतो फिर भी क्छ सारभूत दै जैमे-हाथी के शरीरमें रदति सार है, चमरी गाय 
कै णरीरमे करेण मार दहै परन्तु इस मनुप्यके शरीरमेंतो कु मी सार नही दै । यह जान कर घुन 
ग्य हृषु इकषुदण्ड के समान हरमे परलोक का वीज वना कर इस निस्सार को भी सारवान वना लेना 
चाहिए । कमे ? जमे-घुन सेखये हए ईव (गन्ना) को वोन से भ्रनेक ईखों का लाभटहोताहै 
न्रमेही इम श्रसार शरीर कै प्रावार से वीतराग परमानन्द शृद्धात्मस्वभाव के सम्यक्‌ श्रद्धान-नान- 
ग्राचरणा शूप निण्वय रत्नत्रय की भावनाके वल से श्रीर उसक्री साधक व्यवहार रलत्रयकी 
भावना के ब्रन मे स्वगे मिलता है श्नीर परम्परा से मोक्ष होता है यह्‌ तात्पथं है ।1 १४७॥ 


ग्रथ देहस्यागुचित्वानित्यत्वादिप्रतिपादनरूपैण व्याख्यानं करोति पट्कलेन 
तथाहि- 
प्रव दे्‌ की श्रनित्यतां श्रीरंग्रपवित्रता का छह दोहो मे व्याख्यान करते ह-- 


उन्बलि चोप्पडि चिद्भ करि देहि सु मिङ्ाहार । 
देहं सथल खिरस्थ गय जिम दुञ्जणि उवयार ॥१४८॥। 
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उद्र्तंय अक्षय चेष्टां कुरु देहि सुमरृष्टाहारान्‌ । 
देहस्य सकलं निरर्थं गतं यथा दुर्जने उपकाराः । १४८] 


उव्वलि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । उव्वलि इद्र्तनं कूर 
चोप्पडि तलादिम्रक्षणं कुर, चिरं करि मण्डनरूपां चेष्टां कुरु, देहि सुभिट्ाहार देहि 
सुमृष्टाहारान्‌ । कस्य । देहं देहस्य । सयल रिरत्थ गय सकला श्रपि विशिष्टा- 
हारादयो निरर्थका गताः) केन दृष्टान्तेन । जिमु दुज्जखि उवयार दुजने यथोपकारा 
इति । तद्यथा । यद्यप्ययं कायः खलस्तथापि किमपि ग्रासादिकं दत्त्वा श्रस्थिरेणापि 
स्थिरं मोक्षसौख्यं गृह्यते । ्प्तधातुमयत्वेनाशुचिभूः तेनापि शुचिभूतं शुद्धात्मस्वरूपं 
गृह्यते । निगु णेनापि केवलनानादिगुणसमूहः साध्यत इति भावार्थः । तथा चोक्तम्‌ -- 
“श्रथिरेण धिरा मलिणेण रिम्मला शिग्गुणेण गुरसारं । कए जा विहप्प.सा 
किरिया {कि रण कायव्वा 11" ।। १४८।।१ 


देहं उब्बलि चोप्पडि चट करि, सु मिडूाहार देहि" सयल सिििरत्थ गय, जिम दुज्जखि 
उचयार 1१४८! इस शरीर का उवटन करो, तंलादिका मदेनकरो, शगार करो, इसे मिष्ट 
प्राहार दो, लेकिन जैसे दुजन का उपकार करना व्यथं है, वैसे ही इसके प्रति किये गये वे सारे प्रयत्न 
व्यथं हु । भावार्थं-यद्यपि यहु काया दजन है फिर भीइसे कुछ ग्रासादि (ग्रल्प भोजन) देकर इस 
प्रस्थिर श्रनित्यदेह सेभी स्थिर मोक्षसुखका साधन किया जा सकता है। सप्तधातुमयी यह्‌ 
भरीर्‌ श्रपवित्र है, फिर भी इससे पवित्र शुद्धातमस्वरूप उपनन्ध किया जा सक्ता है । इस निगुण 
छरीर से केवलज्ञानादि गुणो का समूह्‌ सिद्ध किया जासकतादहै। कहा भी है--“इस क्रणभंगुर 
रोरसे स्थिर ष्द मोक्षेकी सिद्धि करनी चाहिए, इस मलिन णरीर से निमंल वीतराग की, इस 
निगुण (गुरहीन) से सारभूत (जानादि) गुणों की सिद्धि करनायोग्य है। इस शरीर से तप- 
सयमादि का साधन होता है रौर तप-संयमादि से सारभूत गणो की सिद्धि होती है भरतः जिस क्रिया 
से एसे गुणो की सिद्धि हो वह क्रिया क्यौ नहीं केरनी चाहिए, श्रपितु भ्रवश्य करनी 
चाहिए 11“ 11 श्ना 


जेहड जज्जरु ररय-घर तेह॒ड जोइय काउ । 

रइ शिरंतर परिय किम किज्जइ श्रणुराड ।। १४६॥। 
यथा जर्जरं नरक्गृहुं तथा योगिन्‌ कायः] 
नरके निरन्तरं पूरितं कि क्रियते श्रनुरागः।1 १४६॥। 


जहर इत्यादि 1 जेहृड जज्जर यथा जजर शतजीर्णं खरयघर नरकगृहुं तेहृड 
जोड काठ तथा हे योगिन्‌ कायः । यतः किम्‌ । णर इ खिरंतरु पुरियउ नरके निरन्तरं 
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पूरितम्‌ । एवं नात्वा किम किज्जडइ श्रणुराउ कथं क्रियते श्रनुरागो न कथमपौति। 
तद्यथा-यथा नरकगृहं शतजीर्णं तथा कायगृहमपि नवद्वारच्िद्रितत्वात्‌ शतजीर्ण, पर- 
मात्मा तु जन्मजरामर्णादिच्छि्रिदोपरदहितः । कायस्तु गृथमूवादिनरकपुरितः, भगवान्‌ 
शुद्धात्मा तु भावकमंद्रव्यकर्मनोकमेमलरदहिते इति । श्रयमव्र भावार्थः । एवं देहात्मनो 
भेदं जात्वा देहममत्वं त्यक्त्वा वीतरागनिविकल्पसमाधौ स्थित्वा च निरन्तरं भावना 
कर्तव्येति ॥ १४६।। 


जोडय ! जेहड जज्जर रारयघर तेहड काउ रइ णिरंतर परिय श्रणुराड कि किज्जड 
11 १४६।। हे योगी ! जंमे सैकड़ों छिरो वाला नरक धरै, वैसेही यहु णरीर भीहै। मल-मूत्रादि 
से हमेणा भरा हूना, देसे शरीर से क्या श्रनुराग करना । यह्‌ प्रीति करने योग्य नही है 1 जैसे 
नरक्रकाधरसीकडाच्र मेजी्णं हैवैमे ही यह कायारूपी घरनवद्वारो केकारण जीर्णहै। 
परमात्मा तो जन्म-जरा-मरणादि रूप दिद्र-दोपो से रदित दहै। काया तो मल-मूत्रादि श्रशुचि 
पदार्थो से पूरिति है, जवक्रि भगवान शुद्धास्मा भावकर्म-दरव्यकर्म-नोकमं मल से रहित है । देह भ्रौर 
ग्रात्मा का यह्‌ भेद जान कर देह की ममता द्योडकर वीतरागनिधिकल्पसमाधि मे स्थित होकर 
निरन्तर शुद्धात्मा की भावना ही करनी चाहिए 1 १४६॥ 


दुक्खं पावडं श्रसुचियदं ति-हुयणि सयलडं लेवि । 
एवहि देहु विणिम्मियउ विद्ठिणा वद्र मुणेवि ।१५०॥। 


दुःखानि पापानि श्रणुचीनि त्रिभुवने सकलानि लात्वा । 
एतः देहः विनिर्मित. विधिना वैरं मत्वा ।१५०॥ 


दुक्खं इत्यादि । दुक्खदं दु.खानि पावड पापानि श्रसुचियद्ं ब्रशुचिद्रव्याणि 
तिहुयणि सयलदं लेवि भुवनत्रयमध्ये समस्तानि गृहीत्वा एर्याहि देहु विखिम्मियउ 
एतंदेहौ विनिर्मितः । केन कत्र भूतेन । विहिणा विधिणब्दवाच्येन कमणा । कस्मा- 
देव॑भूतो देहः कृतः वइर मुणेवि वैरं मत्वेति । तथाहि । त्रिभुवनस्थदु.खैनिमितत्वात्‌ 
दु-खरूपोऽयं देहः, परमात्मा तु व्यवहारेण देहस्थोऽपि निश्चयेन देहाद्धित्त्वादनाकुलत्व- 
लक्षणसुखस्वभाव । त्रिभुवनस्थपापनिरमितत्वात्‌ पापरूपोऽय देहः, शुद्धात्मा तु व्यवहारेण 
देहस्थोऽपि निण्चयेन पापरूपदेहा द्धि ्नत्वादत्यन्तपवित्रः । तरिभुवनस्थाशुचिद्रव्यैनि्मितत्वा- 
दणरुचिरूपोऽय देहः, णुद्धात्मा तु व्यवहारेण देहस्थोऽपि निश्चयेन देदहात्पृथरभ्रुतत्वादतयन्त- 
निर्मल इति । श्रत्व देहेन सह्‌ ॒शुद्धात्मनो भेद नात्वा निरन्तर भावना कतव्येति 
तात्पयेम्‌ ॥१५०।। 


दै पाव द सयलइं रेवि देह विशिम्मि- 
तिहयणि दुबखदं पावद्ंश्रसुचियद सयलइ लेवि एथहि विहिणा बदर मुणोवि देहु 
यड ।\१५०॥। तीनो लोको मे जितने दुख, पाप श्रौर ग्रषुचि पदार्थं है उन सवको लेकर इनसे विधि 
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(कर्मो) ने वैर मान कर यह शरीर निमित क्रया है । तीन लोक में जितने भी दुःख ह उनसे निमित 
यह देह दुःखरूप ही है । परमात्मा तो व्यवहारनय से देह मे स्थित है, निष्चयनय से देह से भिन्न निरा- 
कुल लए वाला सुखरूप है । वरिमुवन मे जितने पापहै उन पापो से निमित यह्‌ देह पापरूप ही है, 
शुद्धात्मा तो व्यवहारनय से देह मेँ स्थित है, निश्चयनय से तो यह्‌ पापरूपदेह से भिन्न म्रत्यन्त पवित्र 
है । तीनों लोकों के श्रणुचिपदार्थो से निमित यह्‌ देह श्रशुचि ही है, शुद्धात्मा तो व्यवहारनय से 
इस देह मँ स्थित है, निश्चयनय से तो वह देह्‌ से पृथग्भूत म्रत्यन्त निर्मल है । इस प्रकार देह श्रौर 
शुद्धात्मा का भेद जानकर निरन्तर शुद्धात्मा की भावना ही करनी चाहिए- यह्‌ भावा्थ-है । १५०॥। 


जोइय देहु धिरावरणड लज्जहि कि ख रमंतु। 
रारिय धम्मे रह करहि श्रप्पा विमलु करतु ।\१५१।। 


योगिन्‌ देहः घृणास्पदः लज्जसे किन रममाणः। 
ज्ञानिन्‌ धर्मेण रत्ति कुरु श्नात्मानं विमलं कुवन्‌ ।1१५१।। 


जोद्रय इत्यादि । जोय हे योगिन्‌ देहु धिणावणड देहो घृणया दुगज्छया 
सहितः 1 लज्जहि फ्रि ण रमंतु दुगुञ्छारहितं परमात्मानं मुक्त्वा देहं रममाणो लज्जां 
किन करोषि । तहि कि करोमीति प्रष्ने प्रत्युत्तरं ददाति ! णाखणिय हे विशिष्टभेद- 
जानिन्‌ धर्मि निश्चयवर्मणव्दवाच्येन वीतरागचारिवेण कृत्वा रइ करहि रति प्रीति कुरु । 
क्र कूवेन्‌ सन्‌ । श्रप्पा वीतरागसदानन्देकस्वभावपरमात्मानं विमु करतु ग्रातेरौद्रादि- 
समस्तविकल्पत्यागेन विमलं निर्मलं कुवन्निति तात्पर्यम्‌ ।१५१।। 


जोय ! देहु धिणावणडउ, रमतु कि ण लज्जहि, णाखणिय ! श्रप्पा विमलु करतु धम्मे रइ 
करहि १५१1 हे योगी ! यह णरीर चिनीना है, इसमें रमते हए तुभं लज्जा क्यों नही भ्राती ? 
हे जानी । तु श्रात्मा को निमल वनाते हुषु घमं में प्नोति कर । भावा्थं-हेयोगी! तु श्रा्तरौद्रादि 
समस्त विकल्पों का त्याग कर श्रात्मा को निर्मल करते हए वीतरागसदानन्दैकस्वभावरूप परमात्मा 
से प्रीति कर ।१५१॥ 


जोय देहु परिच्चयहि देहु ण॒ भल्लड होइ । , 
देह-विभिण्लउ खाणमउ सो तुह श्रप्पा जोड । १५२।। 


योगिन्‌ देहु परित्यज देहो न भद्रः भवनि । 
देहविभिन्न ज्ञानमयं तं त्वं ्रात्मानं पश्य ।।१५२॥। 


जोय इत्यादि । जोय है योगिन्‌ देहु परिच्चयहि शुचिदेहानित्यानन्दैकस्व- 
भावात्‌ शुद्धात्मद्रव्याद्विलल्षणं देहं परित्यज । कस्मात्‌ । देहु णा भल्लउ होइ देहो भद्रः 
समीचीनो न भवति । तहि कि करोमीति प्रष्नै कृते प्रत्युत्तर ददाति । देह-विभिण्णाड 
देहविभिनच्न णाखमड जानेन निवृत्तं केबलजानाविनाभरूतानन्तगुणमयं सो तुह श्रप्पा जोड 
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तं पूर्वोक्तलधरणमात्मानं त्वं कर्ता पश्येति । अ्रयमत्र भावार्थः । “चंडो ख॒ सुयइ वेरं 
भंडरसीलो य धम्मदयरहिश्रो । दहो ख य एदि वसं लक्खरमेयं तु किण्हस्स ।।“ इति 
गाथाकथितलक्षणा कप्णलेश्या, वनधान्यादितीव्रमूर्च्छविषयारकाश्नादिरूपा नीललेश्या, 
रणे मरणं प्राथयति स्तूयमानः संतोपं करोतीत्यादिलक्षणा कापोतलेश्या च, एवं लेष्या- 
त्रयप्रभरृतिसमस्तविभावत्यागेन देहाद्धिन्नमात्मानं भावय इति । १५२॥ 


जोडय { देहु परिच्चयहि, देहु मल्लउ र होड । देह विभिण्णउ णारमउ सो श्रप्पा तुह जोद 
।॥१५२॥। हे योगी ! इस णरीर का प्रनुराग त्याग दै क्योकि यह्‌ रीर भद्र नहीहै। प्रतः देहसे 
भिन्न नानादि गुणमय एमे प्रात्मा को तू देख । नित्यानन्द, ग्रखण्डस्वभाव शुद्धात्मद्रव्य से भिन्न दुःख 
के मूल इस श्रणुचि णरीर से प्रीति का त्याग कर श्रौर देह से भिन्न ज्ञानमय, केवलजानादि भ्रनन्त 
गुरामय पूर्वोक्त लक्षणवाले ्रात्मा को तू जान । खोटी लेष्या्नौ का त्याग कर-“ृष्एलेश्या का 
चारक वह होता है जो तीन्न क्रोघ करता है, शत्रुता को नदी छोडता है, लडना जिसका स्वभाव हो 
जाताहै, जो धर्म ग्रीर दथा से रहित दवै, दुष्ट है, ग्रौरजोकरिसीकेभीवश मे नही भ्राता है 1" घन- 
वान्यादि में तीव्र श्रासक्ति रखने वाले श्रौर विपयाभिलाषी पुरूप के नील लेश्या होती है 1 कापोत- 
लेश्या वाला पुरूप रण मे मरना चाहता दै, स्तुति करने से श्रति प्रसन्न होता है! इस प्रकार इन तीन 
लेण्यादि समस्त विभाव भावो का त्यागं कर देहु से भिन्न निज स्वरूप की भावना कर ॥ १५२।। 


ददखहं कारणु मुखिवि मणि देहु वि एह चयंति 

नित्थु ए पावहि परमसुहु तित्थु कि संत वसंति ।1 १५३1 
दु.खस्य कारण मत्वा मनसि देहमपि इमं त्यजन्ति ] 
यत्र न प्राप्नुवन्ति परममुख तत्र कि सन्तः वसन्ति ।।१५३॥ 


दुक्खहुं इत्यादि । दुक्खहं कारणु वीतरागतात्त्विकानन्दरूपात्‌ शुद्धात्मसुखादधि- 
लधरणस्य नारकादिदुःखस्य कारणं भूखिवि मत्वा । क्व । मणि मनसि । कम्‌ । देह 
वि देहुमपि एह इमं प्रत्यक्षी मूतं चयंति देहममत्वं शुद्धात्मनि स्थित्वा त्यजन्ति जित्थुण 
पार्बाहि यत्र देहे न प्राप्नुवन्ति । किम्‌ । परमसुह पञ्चेन्द्रियविषयातीतं गरुद्धात्मानुमूति- 
संपन्नं परमसुखं तित्थु कि संत वसंति तत्र देहे सन्तः सत्पुरुषा कि वसन्ति शुद्धात्मयुख- 
संतोपं मुक्त्वा तत्र कि रति कृर्वन्ति इति भावार्थं. ।। १५३२॥ 

दुक्हे कारणु एर देह वि मणि मुखिवि चयंति जित्थु परमसुहु ख ॒पार्वाह तित्यु कि संत 
वसंति ।\१५३।। ज्ञानी जीव इस देह को मनमे दु-ख का कारण मानकर इससे ममता छोड देते है । 


जिस देह मे उत्तम भूख की प्राप्ति नही होती क्या सन्त पुरुप उसमे रह्‌ सकते है ? वीतराग परमानन्द- 
रूप जो श्रात्मसुख उससे विपरीत नरकादि के दु ख, उनका कारणा यहं शरीर, उपे बुरा सभभकर 


१. गोम्भटमार जीवकाण्ड गाधा ५०८॥ 
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ज्ञानी जीव देहु से ममत्व छोड़ दते दै! क्यो? व्रयोकि जिस देह से पचेन्दरियविपयातीत 
णुद्धात्मानृभरूति सम्पच्च परमसुख की प्राप्ति नहीं होती है, सत्पुरुष उस देह मे केसे रह्‌ सकते ह 
र्यात्‌ शुद्धात्मा की उपलव्वि मे प्राप्त मुख-सन्तोप को छोडकर उसमे रति कंसे कर सकते हँ, यह्‌ 
नावाय है 1 १५३।। 


ग्रथात्मायत्तसुखे रति कूविति दर्नयति-- 
श्रव कहते हैँ कि ग्रात्म-चुख मे प्रीति करो- 


श्रप्पायत्तड जं जि सुहुते नि करि संतोसु। 

पर सुहु वट चितंताहं हियइ ण फिट सोसु 11 १५४। 
श्रात्मायत्तं यदेव नुखं तेनव कुर संतोषम्‌ । 
परं मुखं वत्स चिन्तयतां हृदये न नज्यत्ति गोपः 11 {५४ 


शरप्पायत्तउ इत्यादि । भ्रप्पायत्तड भ्रन्यद्रव्यनिरपैक्त्वेनात्मायीनं जं जि सुहु यदेवे 
गुद्धात्मसंवित्तिसमृत्पन्नं सुखं तेर नि करि संतोसु तेनैव तदनुभवेनैव संतोपं कूर पर 
सुह चढ चितेताहुं इन्दरियाधीनं परसुखं चिन्तयतां वत्स मित्र हिय ख फिटूड सोसु हृदये 
न नश्यति गोयोऽन्तर्दाहि इति । भ्रव्राध्यात्मरतिः स्वावीना विच्छेदविष्नौघरहितता च, 
मोगरतिस्तु परावीना वल्ल रिन्धनैरिव समुद्रस्य नदीसदस्ँ रिवातृप्तिकरा च} एवं 
नात्वा भोगनुखं त्यक्त्वा ““एदम्हि रदो खिच्चं संतुद्ढो होदि खिच्चमेदम्हि । एदे 
होहि तित्तो तो होहदि उत्तमं सुक्खं 11“१ इति गाथाकथितलक्षणे ग्रघ्यात्मसुखे स्थित्वा 
च भवना कर्तव्येति तात्पयेम्‌ । तथा चोक्तम्‌--^“तिरकट्ठेण व श्रग्गी लवरणसमुहो 
खदीहस्सहि ! ख॒ इमो जीचो सक्को तिप्पेदु कामभोर्गेाह्‌ 11” प्रध्यात्मग्रव्दस्य 
व्युन्पनिः क्रियते-मिध्यात्वविप्रयकयपायादिव दिव्ये नि रालम्बनत्वेनात्मन्यनुष्ठान- 
मध्यात्मम्‌ 11 १५८॥ 


चठ { जं छि ब्रप्पायत्त सुहु तेएए जि संतोसु करि ! परस चत॑ताहं हियइ सोसु ण फिटड 
॥1 १५४॥ ट चत्स { जौ आ्त्मावीन स्वाधीन श्न्य द्रव्यनिरयेश्न मुख है, उसी में सन्नोप कर । उन्द्रिया- 
वान-वसाव्रान नृगे कन चिन्तन करने वालो के चित्त का दाह नहीं मिटता { जो ग्रध्यात्म की प्रीति दहै, 
ब ्वावीन दै रीर विच्छेद व विघ्नं मे रहितै, भोयो की रतिनो पराधीनता) भोगोको 
भागने कनी नृपति नहीं होती, जते श्रभ्नि ईधन ते तृप्त नहीं होती श्रौर हजारों नदिरयो से भी समद्र 
त नह ना 1 वह जानकर्‌ मोगनुखौं को छोड़कर श्रव्यात्म युख मे स्थित होकर शुद्धात्मा कौ 
मावना कना ताहिए्‌ “ट जीव ! तू इस ब्रात्मस्वसूप में ही सदा चीन हो ओर इनी में सन्तुप्ट हो । 
व्वानतु न्न दगा गरार्‌ उसीत्रे ही तुके उत्तममुत कीष्राभ्नि होगी 1" रीर भो कटा “जे 
ˆ~~~~-~-------------- 
- दन्दरकुन्द : समवमार्‌ ००८६ | 


प 
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तृर-काष्ठ प्रादिसे ग्रगिनि तृप्त नही होती ग्रौर इजारों नदियों से लवणसमुद्र तृप्त नहीं होता, उसी 
तरह यह जीव काम-मोगों से कमी तृप्त नही होता 1" श्रष्यात्म णव्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
मिथ्यात्व विषयकपाय श्रादि वाह्य पदार्थो का श्रवलम्बन दछोडना श्रौर श्रात्मा में तल्लीन होना 
श्रव्यात्म है ।१५४॥ 

ग्रथात्मनो जनानस्वभावं दर्णयति-- 

श्रव श्रात्मा का जानस्वभाव दति है-- 


भ्रप्पहुं णाणु परिच्चयवि श्रण्णु ण श्रत्थि सहाउ ! 
इड जाणेविणु जोइयहू परह म ॒वंधउ राउ । १५५॥। 


श्रात्मनः नानं परित्यज्य ्रन्यो न ग्रस्त स्वभावः| 
इदं नात्वा योगिन्‌ परस्मिन्‌ मा ववान रागम्‌ ॥ १५५।। 


ग्रप्पहं इत्यादि । श्रप्पहुं शुद्धात्मनः खाणु परिच्चयवि वीतरागस्वसंवेदननानं 
त्यक्त्वा श्रण्णु ख ग्रति सहाड ग्रन्यो जानाद्विभिन्नः स्वभावो नास्ति इड जाणेविणु 
इद मात्मनः गुद्धात्मनानं स्वभावं जात्वा जोडइयहु योगिन्‌ परह म वंधड राड परस्मिन्‌ 
गुद्धात्मनो विलक्षणे देह रागादिकं मा कर्‌ तस्मात्‌ । भ्रव्रात्मनः शुद्धात्मजानस्वरूपं 
जात्वा रागादिकं त्यक्त्वा च निरन्तरं भावना करततंन्येत्यभिप्रायः ।। १५५॥ 


श्रप्पहुं णाणु परिच्चयवि श्रण्णु सहाड ण भ्रत्य ! इउ जाखेविणु जोइयहु परह रा म वषड 
11 १५५।। शुद्धात्मा कं वौतरागस्वसंवेदनजान को छोडकर जान से भिन्न ्रात्मा का दूसरा कोई स्वभाव 
नही दै । त्रात्मा के इम शुद्धात्मजान स्वभाव को जानकर हे योगी । शुद्धात्मा से भिन्न देहादिमेतु 
नामाद्वि मन कर्‌ । भावार्थ-ग्रात्मा के णुद्धनानस्वरू्प को जानकर रागादि का परित्याग करके 
निरन्नर्‌ ्रात्माकी ही भावना करनी चाहिए । १५५॥ 


ग्रथ स्वात्मोपनम्भनिमित्तं चित्तस्थिरीकरणरूपेणा परमोपदेशं पञ्चकलेन 
दर्गयति- 
श्रव श्रात्मोपनव्विनिमित्त चित्त को स्थिर करने रूप परमोपदेशर्पाच गाथाश्रोमें श्रीगुरु 


विसय-कसायहि मण-सलिलु एवि उदु लिज्जदइ जासु । 
ग्रप्पा सिम्मलु होइ लहु बढ पच्चक्खु वि तासु ।१५६।। 


विपयकपा्यैः मन.सलिलं नव क्षुभ्यति यस्य । 
ग्रात्मा निर्मलो भवति लघु वत्स प्रत्यभनोऽपि तस्य 1 १५६॥ 


विसय इत्यादि । विसयकसार्याहि मणसलिलु जानावरणाचप्टकर्मजलचराकीर्ण- 
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सुंस्ारश्चागरे निविपयकपायरूपात्‌ शुद्धात्मतत्तवात्‌ प्रतिपभूतंविषयकषायमहावाते्मनः 
प्रचुरसलिलं रवि उहृलिज्जईइ नैव भुभ्यति जासु यस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य श्रप्पा 
सिम्म होड लह श्रात्मा रत्नविशेपोऽनादिकालरूपमहापाताले पतितः सन्‌ रागादिमल- 
परिहारेण लु शीघ्र निलो मवति । वड वत्स 1 न केवलं निलो भवति पच्चक्लु 
वि शुद्धात्मा परम इत्युच्यते तस्य परमस्य कलां ्रनुमूतिः परमकला एव दृष्टिः परम- 
कलादृष्टिः तया परमकलादुप्टचा यावदवलोकनं सूषक्ष्मनिरीक्षणं तेन प्रत्यक्षोऽपि स्वसंवे- 
ठनग्राह्योऽपि भवति । क्स्य । तासु यस्य ॒पूर्वोक्तप्रकारेण निर्मलं सनस्तस्येति 
भावार्थं: | १५६॥ 

जासु मखसलिनचु विसय-कसार्याह रावि उहु लिज्जइ तासु श्रप्पा वद ! णिम्मलु होड लह 
पच्चक्सु चि 11 १५६।। जिसका मनल्पी जल विपय-कपारयो रूपी पवन से भुव्व नहीं होत्ता है, है वत्स ! 
उस भव्य जीव की श्रत्मा निर्मन होतीहैग्रौरणीघ्रही उसे प्रत्यक्नभी हो जाती है । ज्ञानावरणादि 
ग्रप्टकर्मूपी जलचर मगर-मच्छादि जल के जीवसे परिपूर्णं संसारसागर में विपयकपायल्प महा- 
प्रचण्ड पवन से-जो शुद्धात्मतत्तव के विपरीत है --जिसका चित्त चलायमान नहीं हुश्रा, उसी का 
ग्रात्मा निर्मल होता ह । श्रत्मा रत्विगेप है जो श्रनादिकाल से प्रनानरूपी महापाताल में पड़ा है, 
सो रागादिमनके छोडने से णीघ्दही निर्मलहौ जातादै। हे वत्स! उन भव्यजीवों का श्रात्मान ` 
केवल निर्मल ही होता है श्रषिनु जीध्र उन्दँ प्रत्र भी हो जाता है । परमकला जो ्रात्मा कौ अनुभूति, 
वही हई निष्चय र्ट, उस्ने भ्रात्मस्वल्पय का अवलोकन होता है । जिसका मन विपर्यो ये चंचल 
नही होना, उमी को ्रत्मा का दर्जन होता है, यह्‌ भावार्थं है । १५६। 


() 


श्रष्पा परह स॒ मेलविड मणु मारिवि सहस त्ति । 
सो वड जोषं कि करइ जासु ण एही सत्ति 1१४७1 


्रात्मा प्रस्य न मेनितः मनो मारयित्वा सहसेनि । 
स वत्स योगेन किं करोति यस्य न ईदृणी शक्ति. ।[१५७॥। 


भ्रप्मा इत्यादि । अप्पा भ्रयं प्रत्यक्षीभूतः सविकल्प श्चात्मा परह ख्यातिपूजालाभ- 
पभृतिश्रमस्नमनोरथन्यविकल्पजालरहितस्य विशरुद्धनानदशनस्वभावस्य परमात्मनः ख 
मेलबिड न योजितः । क्रि कृत्वा । मणु मारिवि मिथ्यात्वविषय कृपायादिविकल्पसमूह्‌- 
परिगतं मनो वीतरागनितव्रिकल्पसमाधिथस्तरेए मारयित्वा सहस त्ति भटित्ि सो चढ 
जोए कि करइ मन पृल्पः वत्म योगेन कि करोति! स॒ कः । जासु ण एही सत्ति यस्ये- 
दना मनोमारशाणक्तिर्नास्तीति तात्परयम्‌ 1) १५७) 

सहस्त्ति मणु मारिवि ग्र्या परह र मेलविड, बढ ] जासु एही सत्ति र सो जोषं कि करइ 


५ १५७॥1 जिसने गाघ्रही मनकोव्ण मे करके यह्‌ श्रात्मा परमात्मा नही मिनाया, हे वत्त ! 
जनक एनी गक्ति नहीं है, वह योग से क्या कर्‌ सकना दै जिसने इस प्रत्यक्नीभूत सविकल्प श्रात्मा 
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को स्याति-पूजा-नामादि समस्त मनोरथरूप विकल्पजाल से रहित, विशुद्ध नानद्शनस्वभाव वाते 
परमात्मा से नही जोडा 1 क्या करके ? मिथ्यात्वविपयकपायादि विकल्पो के समूह्‌ से परिणत मन को 
वीतरागनिविकत्पसमाचि के णस्व से शीध्रही मार कर्‌ परमात्मा से नही मिनाया, तौ फिर वह्‌ योग 


से क्या कर सकता टै ? यानी कुदं भी नहीं कर सकता । जिसमे ग्रपने मन को मारने की णक्ति नही 
दै वह योनी कंसा ? । १५७॥ 


श्रप्पा मेत्लिवि णाणमउ श्रण्णु जे कायि फाणु । 

चट श्रण्णाण-वियंभियहूं कंठ तहँ केवल-एाणु । १५८॥। 
भ्रात्मान मुक्त्वा जानमय म्रन्यद्‌ ये च्यायन्ति व्यानम्‌ | 
वत्स श्रजानविजुम्मितानां कनः तेपां केवननानम्‌ ॥ १५८॥। 


म्रप्पा इत्यादि । श्रप्पा स्वगुद्धात्मानं मेतिलिवि मुक्त्वा । कथंभूतमात्मानम्‌ । 
रणारणमउ सकलविमलकेवलनाना्यनन्तगुरानिवृं त्तं श्रण्णु ्रन्यद्वह्धरैव्यालम्बनं जे ये 
केचन ऋार्याह ध्यायन्ति । किम्‌ । काणु ध्यानं बढ़ वत्स मित्र श्रण्णाणवियंभियहं शुद्धात्मा- 
नुभूतिविलभण्छाजानविजृम्िनानां परिणतानां कड तहं केवलखाणु कथं तेषां केवलन्ञानं 
क्रतु नैतरेति । ग्रत्र यद्यपि प्राथमिकानां सविकल्पावस्थायां चित्तस्थितिकरणार्थं विपयकपांय- 
रूपदुव्यनिवञ्चनार्थं च जिनप्रतिमाक्षरादिकं ध्येयं भवतीति तथापि निण्चयध्यान- 
काने स्वशरुद्धात्मैव उति भावार्थः ।।१५८॥ 

राणमड श्रप्पा मेल्लिवि श्रण्णु ज कणु भार्याह्‌ । वत्स ! तहं ग्रण्णाण-वियंभियहं केवल- 
रणण कड 11१५८।। जो नानमयी भ्रात्माको दछोडकर श्रन्य पदार्थो का व्यान करते है, उन श्रनानियों 
क्रो केवलनान करी प्राप्निकंमं दौ सकतीह? प्रर्धात्‌ नही हो सकती । सकल विमन केवलनानादि 
ग्रनन्तगुगा रूप स्वणुद्धात्मद्रव्य को छोडकर जो श्नन्य वाह्य पदार्थो का व्यान नगते हे वत्त 
गुद्धात्माके जान म विमृख कुमति-कुशरुत-कुञ्नवविरूप ्र्ान से परिणत उन जीवो को केवनजान 
की उपनन्ि कमे हो मकती है । सावार्य-यच्यपि विकल्पसहित श्रवस्या मे शुभोपयोगियो को चित्त 
की स्थिरता के निषु श्रीर्‌ विपयकपायन्प खोटे व्यान को रोकने के निए जिनप्रतिमा तथा णमोकार 
मंत्र के ग्रक्षरादिक व्याने योग्यदहै तथापि निष्चय व्यान के समय शुद्धात्मा दही व्यान करने योग्य 
दर, श्नन्य नही ।। १५८॥। 


सुण्णडं पडं भायंताहुं वलि वलि जोईइयडाहं । 
समरसि-भाउ परेण सहु पुण्णु वि पाड ण जाह ।। १५९॥ 
शून्यं पदं ध्यायतां पुनः पूनः (?) योगिनाम्‌ 
समरमीभाव परेण सह्‌ पुण्यमपि पाप न येपाम्‌ | १५६॥ 
सुण्णाडं पठं इत्यादि । सुण्णडं णरुभागुभमनोवचनकात्रव्याप।रेः शून्यं पडं वरीत- 
रागपरमानन्दैकयुख मृतरसास्वादर्पा स्वसवित्तिमयी यासा परमकला तया भरिता- 
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वस्थापदं निजणुद्धात्मस्वरूपं कायंताहं वीतरागत्रिगुप्तिसमाधिबलेन ध्यायतां बलि वलि 
जोइयडाहं श्रीयोगीन्दुदेवाः स्वकीयास्यन्तरगुरणानुरागं प्रकटयन्ति, वलि क्रियेऽहमिति 
परमयोगिनां प्रशंसां कृवेन्ति । येषां किम्‌ । समरसिभाउ वीतरागपरमाह्‌.लादसुखेन 
परमसमरसीभावम्‌ । केन. सह्‌ । परेख सह स्वसंवेद्यमानपरमात्मना सह्‌ । पुनरपि कि 
येषाम्‌ । पुण्णु चि पाड ख जाहु शुद्धवुद्धं कस्वमावपरमात्मनो विलक्षणं पुण्यपापद्यमिति 
न येपासित्यभिप्रायः ।। १५६।। 


सुण्णडं पड कायंताहुं जोडयडाहं बलि बलि जाहु परेण सह समरसि माउ पुण्णु वि पाड ख 
11 १५६।। विकल्परदित ब्रह्मपद का ध्यान करने वाले योगियो की मै वार-वार मस्तक नमा कर 
पूजा करता ह, जिनके भ्रन्य पदार्थो के साथ समरसीभाव है रौर जिनके पाप-पुण्य दोनो ही उपादेय 
नदीं है । शुभाशुभम मन-वचन-काय के व्यापारो से रहित्त वीतराग परमानन्दमयी सुखामृतं रस के 
श्रस्वादंरूप जो श्रात्मजानमयी परमकला है, उससे भरपूर जो ब्रह्मपद-शून्यपद-निजशुद्धात्मस्वरूप 
उसको ध्यानी योगी रागरहित होकर त्रिगुप्तिख्प समाधि के वनसे ध्यातिहै, मँ उन पर बार-बार 
वलिहारी जाता हँ । इस प्रकार श्री योगीन्दुदेव श्रपने ्रन्तरंग का घर्मानुराग प्रकट करते है, तथा 
परमयोगियो की प्रशसा करते दै । फिनकी ? उनकी जिनके बीतराग परमाह लाद सुख पूवक समरसी- 
भाव है ग्रौर शुदध-बुद् चैतन्य स्वभाव परमात्मा से भिन्न पुण्य-पाप दोनों ही नही है ।१५६॥। 


उध्वस विया जो करई वसिया करइ जु सुण्णु । 
वलि किज्जडं तसु जोइयहि जासु ख पाऽ ण पुण्णु ।\ १६०।। 


उद्रसान्‌ वसितान्‌ य` करोति वसितान्‌ करोति यः शुन्यान्‌ । 
वलि कुवंऽह तस्य योगिनः यस्य न पापं न पुण्यम्‌ ।।१६०॥।। 


उव्वस इत्यादि । उव्वस उद्रसान्‌ शून्यान्‌ । कान्‌ । वीतरागतास्विकचिदानन्दो- 
च्छलननिभरानन्दशुद्धात्मानुभूतिपरिणामन्‌ परमानन्दनिधिकल्पस्वसंवेदननानवलेनेदानीं 
विजिष्टजानकाले विया करइ तेनैव स्वसंवेदनज्ानेन वस्ितान्‌ भरितावस्थान्‌ करोति 
जो यः परमयोगी सुण्णु निश्चयनयेन णुदधचंतन्यनिण्चयप्राणास्य हिसकत्वान्मिथ्यात्व- 
विक्रल्पजालमेव निश्चयहिसा तत्परशृतिसमस्तविभावपरिणामान्‌ स्वसंवेदनजानलाभाप्पूर्व 
वसितानिदानीं बृन्यान्‌ करोतीति बलि किञ्जं तसु जोदर्याह वलिरमस्तकस्योपरितन- 
भागेनावतारणं क्रियेऽहमिति तस्य योगिनः । एवं भ्रीयोगीन्दुदेवाः गुराप्रणंसां कृर्वन्ति । 
पुनरपि कि यस्य योगिनः । जासु ण यस्य न । किमू । पाडा पुणणु वीनरागगुधात्म- 
तत््वाष्टिपरीतं न पुण्यपापट्यमिति तात्पयेम्‌ ।। १६०।। क 


शतं जो उव्वस वसया कर, जु सिया चुण्णु करइ । तसु जोदयहि वलि किज्जड जासु र पाड 
ए पृण्णु 11१६०।। जो पहने कभी नहीं वसे रेपे शुद्धोपयोगसूप परिणामो को स्वसंवेदनज्ञान के 


कि) 
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वनमेव्रसानादै श्रौर जो पदमेकै वमे हए मिव्यात्वादि परिणामों को हरा देता है, उस योगी की 
म पूजा करता ह जिन्नके पुण्य-पाप दोनो नही ह । बरीतरागतात्तविकं चिदानन्दस्वरूप णुद्धात्मानुभुति- 
रूप शुदधोपयोग परिगणामो को जो परमानन्द निविकल्य स्वसविदननान के वल से वसाता है गर्थात्‌ 
न्वाभाविक नान म णुद्ध परिगामौं की वस्ती त्रपने घटूपीनगर में वसाता है श्रौर ग्रनादिकाल के 
जो शुद्ध चंतन्यरूप निश्चय प्राणो के घातक देसे मिय्यात्व रामादिलू्प विकल्प जाल है, उन्हे ्रपने 
घट-नयर मे निप्काक्षित कर्‌ देनारहै, एेये परमयोगी पर मै वलिहारी जाता म्र्थात्‌ इस प्रकार 
योगीन्दुदेव उन प्रमयोगियो के गुरो कौ प्रणंमा करते है । उन योगियों के वीतराग णुद्धात्मतत्तव 
से विपरीत पृण्व-पाप दोनो ही नही होते ह ॥१६०॥ 


ग्रथकमूत्रेणा प्र्नं कृत्वा मूत्रचतुप्टयेनोत्तरं दत्वा च तमेव पूर्वमूव्रपञ्चकेनोक्त 
निविक्रन्पसमाचिरूपं परमोपदेशं पुनरपि विवृणोति पञ्चकलेन-- 


ग्रव्र एक दोह में प्रण्न करके, फिर चार दोहामू्ो में उत्तर देकर निधिकल्प ममाधिरूप परम 
उपदे को पनः विस्तार ये पाच दोहो में कटने रै 


तुट्रइ मोह तडित्ति जहि मणु भ्रत्यवणहुं जाई । 
सो सामह उवएसु कहि श्रष्णेः देवि कां ।१६१।। 


त्रुट्यति मोहः भटिति यत्र मन. म्रम्नमनं याति। 
नं स्वामिन्‌ उपदेणं कथय श्रन्यन देवेन करिम्‌ ।१६१॥ 


तुद्इ व्त्यादि । तुह नश्यति । कोऽसौ । मोह निर्मोहशुद्धात्मद्रव्यप्रतिपक्षभूतो 
मोट्‌ः तडित्ति फटिति जहि मोहोदयोत्पन्नसमस्तविकल्परहििते यत्र॒ परमात्मपदाथं । 
पनरपि कि यत्र । मण्‌ श्रत्यवखह्‌ जाइ निविकत्पात्‌ शुद्धात्मस्वभावाद्धिपरीतं नाना- 
विकन्पजालषूपं मनोवास्तं गच्छति सो सामिय उवएसु कहि है स्वामिन्‌ तदुपदेणं कथयेति 
प्रभाकरभद्रःश्रीयोगीन्दुदेवान्‌ पृच्छति । श्र्णे देवि कां निर्दोपिपरमात्मनः परमाराध्या- 
त्सकाणा्न्येन देवेन कि प्रयोजनमित्यर्थः ।॥१६१।। इति प्रभाकरमटूप्रष्नसूत्रमेक 
गतम्‌ । 


सामइ सो उवएशरु कहि जहिं मोह तडित्ति वुदरद, मणु श्रत्थवरहुं जाद, ्रणणे ` देवि कां 
॥1१६१॥ हे स्वामिनु । मे वह उपदे दीजिए जिसमे मेरा मौह भीघ्र दूट जावे प्रौर चंचल 
मन स्थिरना को प्राप्न हौ जवे, श्रन्य देवताप्नो से मुकं क्या प्रमोजन दै? प्रभाकरभटु योगीन्दुदेव 
मे प्रण्न करते ह किट स्वामिन्‌ ! मुभे वह उपदेश कहिए जिसमे निमंहि शदधातमद्रव्य से विपरीत 
मोह्‌ णीघ्र ट जवि श्र्थात्‌ मोह कै उदय से उत्पन्न समस्त विकल्प जार्लो मे रहित जो परमात्मपदा्ं 
है, उसमे मोहजान का नेण भी न रहे श्नौर नित्िकल्प शुदधात्म सावना से विपरीत नाना विकल्पजाल- 
रूपी चंचन मन भ्रस्त हो जावे । निर्दोप परमाराघ्य परमात्मा से भ्रन्य जो (मिथ्यात्वी) देव है, 
उनसे मेरा क्या प्रयोजन है 1 १६१॥1 प्रभाकरभटु के प्रष्न को एक दोहासूत्र मे कहा । 
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ग्रथोत्तरम्‌-- 
प्रव, श्री गुरु उत्तर देते है 


रास-विखिगगउ सासडा श्रंबरि जेत्थु विलाई । 
तुटइ मोहु तड न्ति तहि मणु श्रत्थवरहं जाइ ।। १६२) 


नासाविनिर्गतः श्वासः श्रम्बरे यत्र विलीयते । 
न्ूटचति मोहः फटिति तत्र "मनः भ्रस्तं याति ।।१६२॥ 


रासविखिग्गड इत्यादि । रासविरिग्गड नासिकाविनिगंतः। सासडा उच्छ्‌- 
वासः श्रंबरि मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालरहिते शून्ये भ्रम्बरशब्दवाच्ये जित्थु यत्र 
तात््विकपरमानन्दभरितावस्थे निविकल्पसमाधौ विलाइ पूर्वोक्तः श्वासो विलयं ` गच्छति 
नासिकाद्वारं विहाय तालुरन्ध्रेण गच्छतीत्यथः । तुह त्रुट्यति नश्यति । कोऽसौ । 
मोह मोहोदयेनोत्पन्नरागादिविकल्पजालः तड त्ति भटिति ताहि तत्र॒ बहिरबधिशून्ये निवि- 
कल्पसमाधौ सणु मनः पूर्वोक्तरागादिविकल्पाधारभूतं तन्मयं वा श्रत्यवरहं जाइ भ्रस्तं 
विनाशं गच्छति स्वस्वभावेन तिष्ठति इति । भ्रत्र यदायं जीवो रागादिपरभावशून्यनिषि- 
कल्पसमाधौ तिष्ठति तदायमुच्छवासरूपो वायर्नासिकाखिद्रह्वयं वर्जयित्वा स्वयमेवानीदहित- 
वृत्या तालुप्रदेशे यत्‌ केशात्‌ शेषाष्टमभागप्रमाणं चिद्रं तिष्ठति तेन क्षणमात्रं दशम- 
हारेण तदनन्तरं क्षणमात्रं नासिकया तदनन्तरं रन्ध्रं ण कृत्वाः निगेच्छतीति । न च 
परकल्पितवायुधारणारूपेण श्वासनाशो ग्राह्यः । कस्मादिति चेत्‌ वायुधारणा तावदीहा- 
पूविका, ईहा च मोहूकायँरूपो विकल्पः । स च सोहुकारणं न भवतीति न परकत्पित- 
वायुः। कि च! कृम्भकपुरकरेचकादिसंज्ञा वायुधारणा क्षणमात्रं भवत्येवात्र किन्तु 
प्रभ्यास्वशेन घटिका प्रहरदिवसादिष्वपि भवति तस्य वायुधारणस्य च कार्यं देहारोग- 


त्वलघुत्वादिक न च मुक्तिरिति !` यदि सुक्तिरपि भवति तहि वायुधारणाकारकाणामि- 
दानीन्तनपुरूषाणां मोक्षो कि न भवतीति भावार्थं ॥ १६२] ९ 


खास-विखिग्गउ सासडा जेत्यु श्र॑बरि विलादइ तहिं मोह तड त्ति तुइ, मणु श्रत्थवणहुं जाइ 
॥1 १६२॥। नाक से निकला श्वास जिस निधिकल्पसमाधि में मिल जावे, उसी जगह मोह शीघ्र नष्ट 
होजाताहै रौर मन स्थिरता को प्राप्त होता है। नासिका से निकले जो श्वासोच्छवास हैवे 
श्राकाश के समान निर्मल मिथ्यात्व विकल्पजाल रहित शुद्ध भावों मे विलीन हो जाते हैँ मर्थात्‌ तत््व- 
स्वरूप परमानन्द से परिपूणं निविकल्पसमाधि में चित्त स्थिर हो जाता है तव श्वासोच्छवास रूप 
पवन रक जाती है श्रीर्‌ नासिकाद्रार को छोडकर तालुरन्ध्रह्पी द्वार मेँ से निकलती है, तब मौह 
टूटता है, उसी समय मोहोदय से उत्पन्न हुए रागादिविकल्पजाल नष्ट हो.जति है, बाद्यज्ञान से शून्य 
निविक्रस्य समाधि में विक्रल्पो क्रा ्राधारधूत जो मनदहै, वह भ्रस्त हौ जाता है भ्र्थात्‌ मनको 
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चंचलता नही रहती । जव यह जीव रागादि परभावों से शून्य निविकल्पसमाधि मे ठह्रता है तब 
यह उच्छवास रूम पवन्‌ नासिका के दोनो चिद्रो को छोड़ कर स्वयमेव भ्रवांीक वृत्ति से तालुवा 
के वाल की श्रनी के श्राख्वे भाग प्रमाण प्रतिसूृक्ष्म छिद्र मे-दसवे द्वारमे से होकर बारीक निकलती 
है, नासा केषेदको छोड़ कर तालुरन्ध्रमे (चेदमेसे) होकर निकलती है । श्रन्य मत (पातजल 
मत) वाले वागुधारणारूप श्वासोच्छवास मानते है, सो ठीक नही है क्योकि वायुधारणा वाछापूरवंक 
होती दहै शरीर वांछा मोह से उतपन्न विकल्परूप है, वांछा का कारण मोह है । संयमी के वायु का 
निरोध वांछापूवेक नही होता है, स्वाभाविक ही होता है। जिनशासन मे एसा कहा है कि कुम्भक 
(पवन को खीचना ), पूरक (पवन को रोकना), रेचक (पवन को निकालना) ये तीन भेद प्राणा- 
यामकेदहै। इसी को वायुधारणा कहते है । यह क्षणमात्र होती है, परन्तु श्नम्यास के वश से घडी, 
पहर, दिवस श्रादि तक भी होती है। उस वायुधारणा का कायं है-देह का भ्रारोग्य श्रौर देह का 
हलकापन न कि मुक्ति-मोक्ष । क्योकि वायुधारणा शरीर का धर्मं, श्रात्मा का स्वभाव नही। 
यदि वायुधारण। से मृक्तिहो जाती तो फिर वायुधारणा करने वालों को श्रभी मोक्ष क्यो नही होता? 
यह्‌ मावाथं है ।।१६२॥ 


मोह विलिज्जइ मणु मरइ तुदड सायु-रिणसासु । 
केवल-णाणु वि परिणमई भ्रंबरि जाहं रिनासु ।। १६२५ 


मोहो विलीयते मनो भ्रियते त्रुटति श्वासोच्छवास. 1 
केवलज्ञानमपि परिणमति भ्रम्वरे येषा निवासः ।१६३।। 


मोहु विलिज्जइ इत्यादि । मोहु मोहो ममत्वादिविकल्पजालं विलिज्जइ विलयं 
गच्छति मणु मरह इहलोकपरलोकाशाप्रभृतिविकल्पजालरूपं मनो भ्रियते । तुइ नश्यति । 
कोऽसौ । सासुरििसासु ग्रनीहितवृत््या नासिकाद्वार विहाय क्षणमात्रं तालुरन्धेख गच्छति 
पुनरप्यन्तरं नासिकया कृत्वा निर्गच्छति पनरपि रन्ध्रेणेत्युच्छवासनिःश्वासलक्षणो 
वायुः । पुनरपि कि भवति । केवलणाणु वि परिणम्‌ केवलज्ञानमपि परिणमति 
समृत्प्यते । येषां किम्‌ । श्रंबरि जाह शिवासु रागद्रं षमोहरूपविकल्पजालणशून्यं श्रम्बरे 
ग्रम्बरशब्दवाच्ये शुद्धात्मसम्यक्‌धद्धानज्ञानानुचरणरूपे निविकल्पत्रिगुप्तिगुप्तपरमसमाधौ 
येषां निवास इति । श्रयमत्र भावार्थः । प्रम्बरशब्देन शुद्धाकाश न ग्राह्य कितु विषय- 
कषायविकल्पशून्यः परमसमाधिर््रह्यः, वायुणब्देन च कुम्भकरेचकपूरकादिरूपो वायु- 
निरोधो न ग्राह्यः कितु स्वयमनीहितवृत्त्या निविकल्पसमाधिबलेन दशमद्वारसंज्ञेन त्रह्म- 
रन्ध्रसंनेन सूष्ष्माभिधानरूपेण च तालुरन्धेण योऽसौ गच्छति स॒ एव ग्राह्यः तत्र । 
यदुक्त केनापि--“मणु मरइ पवणु जाहि खयहं जाइ ! सव्वंगइ तिहुवणु तहि नि ठाइ । 
मुढा श्रंतरालु परियारदहि । तुदड मोहजालु जइ जाहि 11" भ्रत्र ू्वक्तलक्षरभेव 
मनोमरणं ग्राह्यः पवनक्षयोऽपि पूर्वोक्तलक्षण एव त्रिभुवनप्रकाशक श्रात्मा तत्रैव निवि- 
कल्पसमाधौ तिष्ठतीत्यर्थः । भ्रन्तरालणब्देन तु रागादिप्ररभावशून्यत्वं ग्राह्य न चाके 


[= 
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जाते सनि मोहृजालं नश्यति न चान्यादृक्षं परकस्पितं ग्राह्छमित्यभिप्रायः । १६३।। 


जाह श्रंवरि छिवासु मोह विलिज्जइ, मणु मरइ, सादु-खिसासु तुद्रड . वि केवलणणु 
परिरामड \१६३॥1 जिनका प्ररमसमाधि में निवात्त है, उनका माह ना्न करो प्रप्त हा जाताहः मन 
मर्‌ जाना &, ण्वानोच्छं बास क्क जाना है श्रीर्‌ केवननान उत्पन्न हो जाता है 1 जावा्थ-परमत्मावि 
म निवास करते वलि योमियो के दर्गनमोह शरीर उरित्रमोह्‌ श्रादि सव कल्पना जाल विलीन हो 
जाने दर, इटनोक-परमौक्र रादि की त्रागाचिकल्पजालकप मन स्थिर दौ जाता है श्रौर ण्वासोच्छवास 
ञ्रवांद्ीकयने से नाचिकाद्रार को दछोड्कर्‌ तालुचिद्र में होकर निकनते हैँ तथा कु ठेर के वाद नासिका 
ने निकलने ह, चय प्रकार ज्वामोच्छवासख्य पवन वन मे हो जाता है, चाह जिस छार स्ने निकाटो। 
केवनव्रान भी बीर दी उन व्यानी मुनि्यों के उत्पन्न दाता है जिनक्रा रागद्रेप मोदरूप विकत्पजाल 
ने रहित जुद्धात्मा करा सम्यक्‌ श्दढधान जान प्राचर्॒ू्प निधिकत्पर व्रिगुप्तिमयी परमस्ममावि मँ 
निवान व । व्ह त्रम्ठरं जब्द समे श्राकाणका भ्रं नरहरी लगाना चाहिए, किन्तु 'विपयक्रपायर्प 
विक्रन्पजा््नो मे जन्य परमसमाविः श्रं ग्रहृग करना चाहिए । इसी प्रकार वावु णव्द से कुम्भक्र- 
पूरक-रचकादिन्प बवाद्धापू्वंक वायुनिनेव नहीं नेना चादिए किन्तु स्वयमेव अ्रवां्धीक वृत्ति पर्‌ 
निविक्ल्यनमाविकेतवव स ब्रह्म्टार नामा चृष्म चरि (जिमे तानृवे का रन्त्र कटतर्ह) स पवन 
निक्ननादै, कट्‌ अथं ग्रहा कनना चादि क्रिसीनेक्हा मीटहै--“जो मूर वे ्रम्बरकाब्रर्थ 
ग्राकाण जानते जो जानीजनर्हवे अम्बर का ग्रथ परमसमाविल्प निर्विकल्प जानते सो निचि- 
कल्पव्यान में मन मर्‌ जाना है, पवन का सहज ही निरोव होता दै ग्रौर सव भ्रंग तीन भुवन के समान 
हरो जाता है 1 जो प्ररमस्षमावि को जानता दहै, उनी का मोह टूटता है । मन के विकल्पो का मिटना 
ही मन का ननाह अर्‌ वहीज्वामकारक्कनाहै जो चच द्रत मे त्क कर दवे द्वारे होकर 
निक्त ! निवरिकल्पस्तमाविमें ही चात्मा तीनलोक का प्रका्नक दाता ह 1 श्रन्तराल णन्दका श्रं 
रानाद्विमावों म बृन्यदणा नना--च्राक्ान का अथं नहीं । रका कं जानने से मोहजाल नही न्ट 
हाता, त्रान्मम्दल्प क जाननेननष्टटोनाहै। यह्‌ त्रिप्राय है ।1१६३॥ 


जो श्रायासरड मणु धरइ लोयालोय-षमाणु । 

तृट्रड मोहं तड त्ति तसु पावइ परुं पवाणु 11१६४।1 
यः अक्रान मनो वन्ति व्ोकालोकप्रमासम्‌ । 
नटति मोट्टा कटिनि स्य प्राप्नोति परस्व प्रमागाम्‌ 11१६४॥ 


[। 


९ 


जो इन्यादि ! जो यौ व्याना पुच्पः श्राया मणु घरइ यथा परद्रव्यसंवन्धरहिततै- 
नक्राजमम्बरजव्दवाच्यं भून्यमित्युच्यते तया वीनरागविदानन्दैकस्वभावेन भरितावस्थोऽपि ` 
मिश्यात्वरागादरिष रमावरहितत्वात्तिविकट्पयमाधि राका जमम्बरणव्टवाच्यं गून्यमित्युच्यते । 
तत्राकराजसंने निविकल्यस्मा्ौ मनो वरति स्थिरं करोति । कथंभ॒तं मनः । लोयालोय- 
पमाणु चकरानेक्रमाणं लोकालोकव्याम्तिर्पं श्रथवा प्रभिद्धलोकालोकाकाभे व्यवहारे 
नानावा न च प्रठेजापलया लोकालोक्रप्रमाणं मनो मानसं वरति तुट्रड मोह तड त्ति 
तसु नुख्चत्रि नघ्यनि । कोञ्तौ । मोह मोहः । कथम्‌ । करिति तस्य ध्यानात्‌ । न केवलं 
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मोहो नश्यति । पाव प्राप्नोति । किम्‌ ।परहुं पवाणु परस्य परमात्मस्वरूपस्य प्रमाणम्‌ । 
कीदृशं तत्रमाणमिति चेत्‌ । व्यवहारेण सूपग्रहणएविषये चक्षुरिव सर्वगतः । यदि पुन- 
निश्चयेन सर्वेगतो भवति तहि चक्षुपो प्रग्निस्पशंदाहः प्रप्नोति न च तथा । तथात्मनोऽपि 
परकीथनुखदःखविपये तन्मयपरिणामस्वेन परकोयसुखदर.खानुभवं प्रप्नोति न च तथा । 
निश्चयेन पुनलोकरिमाचरासंख्येयप्रदेगोऽपि सन्‌ व्यवहारेण पनः शरीरङृतोपसंहारविस्तार- 
वणाद्विवकषितभाजनस्थप्रदीपवत्‌ देहमात्र इति भावार्थः 11 १६४।। 


जो श्रायासईइ लोयालोयपमाणु मणु धरइ तसु मोह तड त्ति तुइ परहं पाणु पावड 1 १६४। 
जो ध्यानी पुरुप निविकल्पसमाचि मे लोकालोक प्रमाणा श्रपना मन स्थिर करता है, उसी का मोह 
भीघ्र टूट जाता दै श्रौर्‌ वह्‌ ज्ञान करके लोकालोक प्रमाण श्रात्मा को प्राप्त हो जाता है भावार्थ 
जने ्राकराण द्रव्य सव द्रव्यो से भराहूभ्रा है पर.तु सवसे शून्य श्रपने स्वरूप है, उसी प्रकार चिद्रूप 
भ्रात्मा रागादि सवे उपाधियो से रहिते है, शून्यरूप है इसलिए प्राकाश शब्द का प्रथं यहाँ शुद्धात्म- 
स्वरूप ग्रह करना चाहिए । व्यवहारनयपिभ्ना जान लोकानोक का प्रकाशक है श्रौर निश्चयनय 
मे भ्रपने स्वस्प का प्रकाणकहै। श्रात्मा का केवलजान लोकालोक कोजनतादहै, ग्रतः ज्ञानकी 
श्रपेक्ना श्रात्मा लोकालोक प्रमाण कहा जाता है, प्रदेणो की श्रपेक्षा लोकालोक प्रमाण नही है) 
ज्ञानगुण लोकालोक मेँ व्याप्तं है, परन्तु परद्रव्यो से भिन्न है, परवस्तु से जो तन्मयी हो जावे 
तो वस्तु का प्रभाव हो जावे । ग्रत" यह निश्चय हुश्रा कि ज्ञानगण से लोकालोक भ्रमण जो ब्रात्मा, 
उमे ग्राकाण भी कहते है, उसमे जो मन लगवे तव जगत्‌ से मोह दूर हौ श्रौर परमात्मा को पये । 
व्यवहारनय से श्रात्मा जान से सवको जानता है, इसलिए सव जगत मे है । ॥ जसे व्यवहारनयसे नेत्र 
रूपी पदार्थं को जानता है परन्तु उन पदार्थो से भिन्न है । जो निश्चय से स्वेगत होवे तौ परपदार्थो से 
तन्मयौ हो जवे, जो उससे तन्मयी होते तो नेत्रो को श्रग्नि का दाह्‌ होना चाहिए, इस कारण तन्मयी 
नही है । उसी प्रकार श्रात्मा जो पदार्थो को तन्मयो होके जाने तो पर के सुख-दु.ल से तन्मयी होने 
से इसको भी दुसरे का सुखदु.ख मालूम होना चाहिए, पर एसा होता नही है । ब्रत. निश्चय से श्रान्मा 
ग्रस्त है श्रीर व्यवहार नय से सर्वगत है, प्रदेशो की भ्रयेक्षा निश्चय से लोकप्रमाण॒ ्रसंख्यात- 
प्रदेणी है श्रीर्‌ व्यवहारनय से पातर मे रते हृए दीपक की तरद देहमा है, जैसा शरीरधारण करता 
३, वैस! ही प्रदेणो का सकोच-विस्तार हौ जाता है १६५1] 


देहि वसतु वि णवि मुखि श्रष्पा देउ श्रणतु । 
ग्र॑बरि समरसि मणु धरिवि सामिय रद्द शिभ॑तु ।। १६५॥ 


देहे वसन्नपि नैव मत श्रात्मा देव. भ्रनन्त । 
्रम्बरे समरसे मनः धृत्वा स्वामिन्‌ नष्ट निर्न्ति 1 १६५॥। 


देहि वसंतु वि इत्यादि । देहि वसंतु वि व्यवहारेण देहे वसन्नपि रवि मुखिड 
नैव जातः । कोऽसौ । श्रष्पा निजगरद्धात्मा । किविशिष्टः । देड श्राराधनायोग्यः केवल- 


ज्ञानाद्यनन्तगणाधारत्वेन देव, परमाराध्यः । पुनरपि किविशिष्टः । अ्रणंतु अनन्त- 


न 
> 
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पदाशंपरिच्छित्तिकारणत्वादविनश्वरत्वादनन्तः । कि कृत्वा । मणु धरिवि मनो धृत्वा 
क्व । श्र॑बरि श्रम्बरशब्दवाच्ये पूर्वोक्तलक्षणो रागादिशून्ये निविकल्पसमाधौ । कथंभूते । 
समरसि वीतरागतास््विकमनोहरानन्दस्यन्दिनि समरसीभावे सध्ये । सामिय हे 
स्वामिन्‌ । प्रभाकरभटूः पश्चात्तापमनुणयं करवं्ाह । कि ब्रूते । रद्द िभतु इयन्तं 
कालमित्थभूतं परमात्मोपदेणमलभमानः सन्‌ निर््रन्तो नष्टोऽहमित्यभिप्रायः 11 १६५॥ 
एवं परमोपदेणकथनमुख्यत्वेन सूत्रदणकं गतम्‌ । 

सामिय ! देहि वसंत वि-श्रष्पा देउ श्रणंतु समरसि श्रंबरि भणु धरिनि रवि मुखिउ ण्ट 
रिभ ॥१६५॥ हे स्वामिन्‌ । व्यवहारनय से देह मे रहते हृए भी भ्रनन्तयुणो के भ्राधार प्रात्मदेव 
को समभावरूप निधिकल्पसमाधिमे मन लगाकर मैने नही जाना इसलिए ही भ्रव तक निस्सन्देह 
नष्ट हुश्रा हुं । प्रभाकरभद्र पश्चाताप करते हूए श्रपने गुरुदेव से कहते है करि है स्वामिन्‌ 1 मने श्रव 
तक रागादिविभावरहितं निधिकल्पसमाधि मे मन लगाकर भ्रात्मदेव को नहीं जाना, इसलिए इतने 


काल तक निजस्वरूप की प्राप्ति के विना मै नष्ट हृश्रा, यह्‌ श्रभिप्राय है ।१६५। इस प्रकार परम 
उपदेश के कथन की मुख्यता से दस दोहासूत्र कहे । 


ग्रथ परमोपणगमभावसदहितेन सवेसंगपरित्यागेन संसारविच्छेदं भवतीति युग्मेन 
निश्चिनोति- । 


प्रव कहते हं कि परमोपणम भावसहित सवं परिग्रह्‌ का त्याग करने से संसारविच्छेद होता 
है ठेसा दो दोहो मे निश्चय करते ह-- 


सयल वि संग ण मिल्लिया रचि किउ उवसम-भाउ । 
सिव-पय-मग्गु वि मुखिड णवि जहि जोइहिं श्रणुराउ ।। १६६ 
घोर रा चिण्णउ तव-चरणु जं शिय-बोहृहं सार । 

पुण्णु ति पाड वि दंड खवि किमु छिज्जडइ संसार ।। १६७।। 


सकला श्रपि संगा न मुक्ता. नैव कृत उप्नमभाव। 
शिवपदमार्गोऽपि मतो नेव यत्र योगिनां ब्रनुरागः ।। १६६॥ 


घरं न चीरणं तपश्चरणं यत्‌ निजवोधस्य सारम्‌ । 
पुण्यमपि पापमपि द्वं नैव क्रि छिद्यते ससार ।१६७॥ 


सयल वि इत्यादि । सयल वि समस्ता श्रपि संग मिथ्यात्वादिचतुर्दशभेदभिन्ना 
धराभ्यन्तराः ्त्रवास्त्वाविवहुभेदभिन्ना वाह्या श्रपि संगाः परिग्रहाः श मित्लिया न 
सृक्ताः । पुनरपि क्रि न कृतम्‌ । णवि किड उवसमभा जीवितमरणलाभालाभसुख- 
टुःखादिसमताभावलक्षणो नैव कृतः उपणमभावः । पुनश्च कि न कृतम्‌ । सिबपयमग्ग्‌ 
वि मखिड एवि “जिवं परमकल्याणं निर्वाणं गान्तमक्षयम्‌ । प्राप्तं मुक्तिपदं येन स 
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शिवः परिकीतित. 1” इति वचनात्‌ शिवशब्दवाच्यो योऽसौ मोक्षस्तस्य मार्गोऽपि न 
ज्ञातः । कथंभूतो मार्गः । स्वशुद्धात्मसम्यक्‌शवद्धानजानानुचरणरूपः । यत्र॒ मागे 
किम्‌ । जहि जोहहि श्रणुराख यत्र निश्चयमोक्षमारगे परमयोगिनामनुरागस्तात्पयैम्‌ । न 
केवलं मोक्षमार्गोऽपि न जातः । घोरं ख॒ चिण्णड तवचरणु घोर दुर्धरं परीषहोपसगेजय- 
रूपं नैव चीर्णं न कृतम्‌ । क्रि तत्‌ । भ्रनणनादिद्टादशविध तपश्चरणम्‌ । यत्कथं भूतम्‌ । 
जं णियबोहहं सारं यत्तपश्चरणं वीत रागनिविकल्पस्वसंवेदनलक्षणेन निजबोधेन सार- 
भूतम्‌ । पुनण्च किन कृतम्‌ । पुण्णु वि पाड वि निश्चयनयेन शुभाशुभनिगलद्रय- 
रहितस्य संसारिजीवस्य व्यवहारेण सुवणंलोहनिगलद्रयसदृश पुण्यपापद्यमपि दड्हु रवि 
गुद्धात्मद्रव्यानुभवरूपेण ध्यानाग्निना दग्यं नैव । किमु चिज्जईइ संसार कथं च्यते संसार 
इति । भ्रत्रेदं व्याख्यानं नात्वा निरन्तरं शुद्धात्मद्रव्यभावना कर्तव्येति तात्‌- 
पर्यम्‌ ।। १६६-१६५७॥ 


सथल वि संग ण मिल्लिया, उवसमभाउ णवि किड । जह जोडइहिं श्रणुराड स्िवपयमग्गु 
रवि मुखि । घोर तवचरणु रा चिण्णउ, ज णिय-बोहहं सार, पुण्णु वि पाड चि णवि दृड्ट्‌, किमु 
संसार दिज्जईइ ।। १६६-१६७॥1 सव परिग्रह भी नही छोड, समभाव भी नही किया श्रौर जहां योगियों 
का भ्रनुराग है पसे मोक्षमागं को भी नही जाना, श्रात्मजान से शोभायमान घोरतपभी नही किया 
ग्रौर पुण्य तथा परापभी भस्मनही कयि तो संसार कंसे छूट सकता है ? मावा्थ-मिथ्यात्वादि 
चौदह ्रन्तरंग परिग्रह (मिथ्यात्व, राग, द्वैप, वेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, श्ररति, 
णोक, भय, जुगुप्सा ) श्रौर क्षेत्रवास्तु भ्रादि दस वहिरंग परिग्रह (क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, घन, 
धान्य, दासी, दास, कुष्य, भाण्ड) इन चौवीस परिग्रहो को नही छोडा । जीवित-मरण, लाभ-प्रलाभ, 
सुख-दुःखादि में समान भाव कभी नही किया, कल्याणरूप मोक्ष के मागे रत्नत्रय को भी नही जाना । 
योगियों को प्रिय निश्चयरत्नत्रय श्रौर व्यवहाररत्नत्रय को भी नही जाना--निजस्वर्प का श्रद्धानः 
निज स्वक्प का जान श्रीर निजस्वरूप के अ्राचरणरूप निश्चय रत्नत्रय तथा नव पदार्थो कां श्रद्धान, 
नव पदार्थो का जान श्रौर ग्रणुम क्रिया के त्याग रूप व्यवहाररतनत्रय-ये दोनों मोक्ष के मागे है 
निण्चयरतनव्रय तो साक्षात्‌ मोक्षका मागं है श्रौर व्यवहाररत्नत्रय परम्परासे मोक्षका मागं है । 
इनसे भी कभ परिचय नही प्राप्त किया  श्रनशनादि वारह्‌ प्रकार का तप नही किया, परीषहं भी 
सहन नही किये ्नीर शुद्धात्म द्रव्य के श्रनुभवरूप घ्यानाभ्नि से उण्यरूप सुवणं कौ बेड ग्रौर पापरूप 
लोहे की वेडी को भस्म नही किया । यह्‌ सव करिए विना कंये ससार का विच्छेद होता ? ससार से 
मुक्त होने मे ये कारणा है । एसा व्याख्यान जानकर सदेव श्ुद्धात्म स्वरूप की भावना करती 
चाहिष्‌ ।1 १६६-२६७॥ 


ग्रथ दानपुजापञ्चपरमेष्टठिवन्दनादिरूपं परम्परया मुक्तिकारण श्रावकधमं 


कथयति-- 
मनव दान-पूजा, पृंचपरमेष्ठी की वन्दना रूम परम्परा से मुक्ति के कारणभूत श्रावकधमं का 
केथन करते है- 
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दाणु रा दिण्छउ मुशिवरहं ख वि पुञ्जिड निख-एाहु \ 
पच रा वेंदिय परम-गरुरू किमु होसद सिव-लाहुं ।\१६८।) 


दानं न दन्तं मुनिवरेभ्यः नापि पूजितः जिननाथः। 
पञ्च न वन्दिताः परमगुरवः क्र भविष्यति शिवलाभः ।।१६२८॥। 


दाणु इत्यादि । दाणु ए ॒दिण्एड श्राहाराभयभैषज्यशास्त्रभेदेन चतुविधदानं 
भक्तिपूर्वकं न दत्तम्‌ । केषाम्‌ । मुखिवरहं निश्चयव्यवहाररत्नत्रया राधकानां मूनिवरादि- 
चतुविधसंघस्थितानां पात्राणां ख वि पृन्जिड जलधारया सहं गन्धाक्षतपुष्पा्ष्टविध- 
पूजया न पूजितः । कोऽसौ । जिणणाहु देवेन्द्रधरणेन्द्रनरेनद्रपुजितः केवलक्ञानायनन्त- 
गुणपरिपु्णः पुज्यपदस्थितो जिननाथः पच रा वेदिय पञ्च न वन्दिताः । के ते) 
परमगरू त्रिभुवनाधीशवन्यपदस्थिता ब्रहंत्सिद्धाः त्रिभुवनेशवन्यमोक्षपदाराधकाः 
आआचार्योपाध्यायसाधवश्चेति पञ्च गुरवः, किम होसडइ सिवलाहु शिवशब्दवाच्यमोक्षपद- 
स्थितानां तदाराधकानामाचार्यादीनां च यथायोग्यं दानपुजावन्दनादिकं न कतम्‌, कथं 
शिवशब्दवाच्यमोक्षसुखस्य लाभो भविष्यति न कथमपीति । भ्रत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा 
उपासकाध्ययनशास्त्रकथितमागेण विधिद्रव्यदातृपात्रलक्षणएविधानेन दानं दातव्यं पएूजा- 
वन्दनादिकं च कतेव्यमिति भावार्थं; ।। १६८ 


दाणु भूखिवरहं स ॒दिण्णउ, जिह ख वि पुज्जिड, पंच परमगुरू खा वंदिय, किमु 
सिवलाहु होस ।\ १६८1 मुनिवरो को दान नही दिया, जिनेन्द्र भगवान कौ पूजा भी नहीं की, पेच 
परमेष्ठियो की भी वन्दना नही की, तव मोक्ष की प्राप्ति केसे हो सकती है ? भावार्थ-ग्रौषध, शास्त्र, 
ग्रभय श्रौर श्राहारये चार प्रकार के दान भक्तिपूवेक उत्तम पात्रों को नहीं दिए प्र्थात्‌ निश्चय 
व्यवहाररत्तत्रय कै श्राराधके मुनि-प्रायिका-श्रावक-श्राविका रूप चतुविधसंध को चार प्रकार क्रा दान 
भक्ति से नही दिया ओओौर दोन-दुःखी को करुणाभाव से दान नहीं दिया; देवेन्द्र-धरणेन््र रौर नरेन्द्रो से 
पूजित केवलनज्ञानादि ग्रनन्त गुणो से परिपूणं परमपूज्य जिनदेव की जलचन्दनादि श्रष्टद्रन्यो से पजा 
नही की ओ्रौर त्रिलोकवन्द श्ररहन्त, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय, साधु इन पच परमेष्ठ्यो की आरा 
धना नही की,सो है जीव ! तुभे मोक्ष-सुख का लाभ कंसे होगा? ब्रर्थात्‌ कभी नहीं होगा । य्ह 
यह व्याख्यान जानकर उपासकाच्ययन' नामक सार्वे भ्रंग मे कथित मार्म॑से विधि-दव्य-दाता-पात्र 


के लक्षण जानकर दान देना चाहिए भ्रौर पचपरमेष्टी की पूजा-वन्दनादि, करनी चाहिए, यह 
सावायं है ।(१६८॥। # | 


भथ निश्चयेन चिन्तारहितध्यानमेव मुक्तिकारणमिति प्रतिपादयति चतुष्कलेन-- 


प्रव निश्चय से चिन्तारहितध्यान टी मुरि व्रि 
पादित कर्ते है- हि टी मुक्ति काकार है, यह चार दोहा सूत्रों मे प्रति- 
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शरद -म्मीलिय-लोयसि हिं जोड कि क्ल पियएहिं । 
एस लन्भइ परम-गइ शिच्चिति व्यएहिं ।। १६६॥ 


प्रवन्मीलितलोचनास्यां योगः कि श्राच्छादिताम्याम्‌ । 
एवमेव्र नम्यते परमगतिः निष्िन्तं स्थितैः ।१६६॥ 


श्रद्.म्मीलियलोयरसिहि अरधोन्मीलितलोचनपुटाभ्यां जोड कि योगो ध्यानं किं 
भवति श्रपि तु नैव । न केवलम्घोन्मीलिताभ्याम्‌ । इ्ंपियऱ्हि भपिताभ्यासपि लोच- 
नाभ्यां नैवेति । तहि कथं लभ्यते । एमुड लब्भइ एवमेव लभ्यते लोचनपुटनिमील- 
नोन्मीनननिरपेक्षैः । का लभ्यते । परमगईइ केवलनानादिपरमगुणयोगात्परमगति्मेक्ष- 
गत्तिः । कैः लभ्यते । खिच्चिति व्यिएहि ख्यातिपूजालामप्रभृतिसमस्तचिन्ताजालरहितैः 
पुरपैभ्चिन्ता रहितं: स्वणुद्धात्मरूपस्थितैश्चेत्यभिप्रायः ।। १६६॥ 


श्रह्वम्मीलिय लोयरिहिं कपियर्ण्हि कि जोऽ, खिच्चिति व्यिएहिं एमृड परमगडइ लब्मइ 
॥१६६॥1 श्राधे उच्ड़ हृए नेतो से ्रथवा वन्दनेत्रोसेक्या ध्यान की सिद्धि होती है, कभी नही । 
जो चिन्तारहित एकाग्र मेँ स्थित ईं, उनको इसी तर्‌ स्वयमेव परमगति मिलती है । भावार्थ-ल्याति, 
१¶ूजा, लाभ, श्रादि समस्त चिन्ताग्रों सने रदित जो नि्चिन्त पुरुप है, वे ही स्वशुद्धात्मस्वरूप में 
स्थिरता पाते ह, उन्ही के ध्यान की सिद्धिरहं श्रौरवे ही केवलनानादि परम गुणोके योग से मोक्ष 
प्राप्त करते ह ।॥१६९॥ 


जोय मिल्लहि चिन्त जइ तो तुदुड संसार । 

चितासत्तउ निखवर वि लह॒इ रा हंसाचार ।\ १७०।। 
योगिन्‌ मुञ्चसि चिन्तां यदि ततः व्रुटयति संसारः । 
चिन्तासक्तो जिनवरोऽपि नभते न हंसचारम्‌ ॥१७०॥ 


जोय इत्यादि । जोइय हे योगिन्‌ मिल्लहि मुञ्चसि । काम्‌ । चिन्त चिन्तारहिता- 
दिणुद्धजानदशंनस्वभावात्परमात्मपदार्थाद्िलक्षरां चिन्तां जइ यदि चेत्‌ तो ततश्चिन्ता 
भावात्‌ । कि भवति । तुह नष्यति । स॒ कः। संसार निःसंसारात्‌ शुद्धात्मद्रव्याद्‌ 
विलक्षणो द्रव्यक्ेत्रकालादिभेदभिन्नः पञ्चप्रकारः संसारः । यतः कारणात्‌ । चितासत्तउ 
जिरवर वि चछदस्थावस्थायां णुभाणुभचिन्तासक्तो जिनवरोऽपि लहइ ख॒ लभते न । 
कम्‌ । हंसाचार संणयविश्रमविमोहरहितानन्तनानादिनिमेलगुणयोगेन हंस इव हंसः 
परमात्मा तस्य श्राचारं रागादिरहित शुद्धात्मपरिणाममिति । अ्र्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा 
ृप्टशरुतानुभूतभोगाकां्ाप्रमृतिसमस्तचिन्ताजालं त्यक्त्वापि चिन्तारहिते शुद्धात्मतत्तवे 
सर्वतात्पर्येण भावना कर्तव्येति तात्पर्यम्‌ ।। १७०॥ 
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जोय । जई चिन्त मिल्लहि तो ससार तुह, चितासत्तउ जिणवर वि हसाचारु ए लहड 
11१७०॥\ हे योगी । यदि तू चिन्ताभ्रो को खछोडदेतो तेरा ससार-श्रमण समाप्त हा जाएगा । क्या- 
कि चिन्तासक्त तो जिनवर (छद्यस्थावस्था मे तीर्थकर देव ) भी परमात्मा के ग्राचरणं रूप शुद्ध 
भावो को नही पाते । हे योगी । शुद्ध ॒ज्ञानदशेनस्वभाव परमात्म पदां से विपरीतं चिन्ताजाल कौ 
तु छोडेगा तभी चिन्ता के अ्रभावसे शुद्धात्मद्रव्य से विमुख द्रव्य, क्षेत्रः काल्‌, भव, भवेरूपर पाच 
प्रकार का तेरा ससार नष्ट होगा 1 छद्मस्थावस्था मे शुभाशुभ की चिन्ता मे श्रासक्त जिनवर भी 
शुद्धात्मपरिणामो को नदी पा सक्ते । सशय, विमोह, विभ्रमरहित अनन्तज्ञानादिनिमलगुण सहित 
हस के समान उज्ज्वल परमात्माके शुद्धभावै, वे चिन्ताके विना छोड, कदापि नही होते । 
तीर्थकरदेव भी मुनि होकर निपिचिन्त होकर ब्रत धारण करते है तभी परमहसदशा को उपलब्ध 
होते ई ! यहां ेसा व्याख्यान जान कर देते-सूने-मोगे हए सोगो कौ भ्राकाक्षादि समस्त ॒चिन्ताजाल 
को छोड केर चिन्तारहित होकर सव प्रकार से शुद्धात्म तत्वकौ भावना ही करनी चाहिए, 
यह्‌ भावार्थं है ।\१७०॥ 


जोहइय इुम्मइ कवुख तुह भवकारणि ववहारि । 

बभु पवंचहिं जो रदहिउ सो जारिचि सणु मारि ।\ १७१) 
योगिन्‌ दुमंति का तव भावकारणे व्यवहारे । 
ब्रह्य प्रपचैयेद्‌ रहित तत्‌ ज्ञात्वा मनो मार्य 1) १७१) 


जोय इत्यादि । जोय हे योगिन्‌ दुम्मडइ कवु तुह दुमेति का तवेय भव- 
कारणि वेवहारि भवरहितात्‌ शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररूपव्यवहा रविलक्षणान्च 
स्वशुद्धात्मद्रव्यातप्रतिपक्चभूते पञ्चभ्रकारसंस्ारकारणे व्यवहारे । तहि कि करोमीत्ति चेत्‌ । 
बभु ब्रह्मशब्दवाच्य स्वशुद्धात्मान ज्ञात्वा । कथभरूत यत्‌ । पवंर्चाहि जो रहिउ प्रपचै्मा- 
यापाखण्डं यद्रह्धितम्‌ ! सो जाखिवि त॒ निजशुद्धात्मान वीत रांगस्वसवेदनज्ञानेन ज्ञात्वा 
पष्चात्कि कुरु । मणु सारि अनेकेमानसविकल्पजालरहिते परमात्मनि स्थित्वा शुभा- 
शुभविकल्पजालरूप मनो मारय विनाश्येति भावाथं । १७१॥ 


जोइय ! तुह कुण दुम्मड भवकारणि चवहारि पवर्चाह॒ र्िड जो बभु सो जाणिवि मणु 
मारि ॥१७१॥ है योगी ! तेरी कंसी दुबुद्धिहै जोत ससारके कारणा रूप व्यवहार करता है । 
अब तु प्रपचो से रहित जो शुद्धात्मा-ब्रह्य है, उसको जान कर श्रपने मन को मार) वीतरागस्व- 
सवेदन ज्ञान से भ्रपनी ्रात्मा को जान कर, मानसिक विकल्पजालो से रहित परमात्मा मे स्थित 


होकर तू शुमाशुभविकल्पजालरूप मन को मार अ्र्थात्‌ निधिकल्प दशा को प्रप्त हो । यह्‌ 
भावाथ है ।\ १७१॥ 


सव्वं रायहि छंहिः रसि पंचहि रूवहि' जंतु । 
चित्तु शिवारिवि भाहि तृहँ ्रप्पा देउ ग्रणंतु ।। १७२।। 
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सर्वेः रागैः पड्भिः रसैः पञ्चभिः रूपैः गच्छत्‌ । 
चित्तं निवार्य ध्याय त्वं ्रात्मानं देवमनन्तम्‌ ।॥ १७२॥ 


सन्वह इत्यादि । भाहि ध्याय चिन्तय तुह त्वं हे प्रभाकरभहू । कम्‌ । श्रप्पा 
स्वशुद्धात्मानम्‌ । कथंभूतम्‌ । देड वीतरागपरमानन्दसुखेन दीव्यति क्रीडति इति देवस्तं 
देवम्‌ । पुनरपि कथंभूतम्‌ । श्रणंतु केवलज्ञानायनन्तगुणाधारत्वादनन्तसुखास्पदत्वाद- 
विनश्व रत्वाच्चानन्तस्तमनन्तम्‌ । कि कत्वां पूवेम्‌ । चित्तु शिवारिवि चित्तं निवायं 
व्यावृत्य । किं कृन्‌ सन्‌ । जंतु गच्छत्परिणममानं सत्‌ । केः करणभूतैः स्वह 
रार्याह वीतरागाल्स्वशुद्धात्मद्रव्याद्विलक्षणैः सववेशुभाशुभरागेः । न केवलं रागैः । छह 
रसहि रसरहिताद्रीतरागसव्लनन्दैकरसपरिरतादात्मनो विपरीतं; गुडलवणदधिदुग्धतेल- 
धृतषड्रसैः । पुनरपि कः । पर्चा रू्वाहिं रूपात्‌ शुद्धात्मतत्त्वात्प्रतिपक्षभूतः कृष्एनील- 
रक्तष्वेतपीतपञ्चरूपैरिति तात्पयेम्‌ ।१७२।। 


तुहूं सव्वहि रार्याहि, हि रसर्हि" पंर्बाह रूर्बाहि जतु चित्त िवारिवि श्रणंतु श्रप्पा देउ भाहि 
॥1 १७२! हि प्रभाकरभदर ! तू सव शुभाशुभ रागो से, छहों रसो से, पाचों रूपों से चलायमान चित्त 
को रोक कर अ्रनन्त गुणो वाले भ्रात्मदेव का ध्यान कर । वीतराग परम भ्रानन्द सुख में क्रीड़ा करने 
वाले, केवलनानादि श्रनन्तगुण वाले श्रविनाशी शुद्ध श्रात्मा का एकाग्रचित्त होकर ध्यान कर । क्या 
करके ? वीतराग शुद्धात्मद्रव्य से विमुखं जो समस्त शुभाशुभराग, निजरस से विपरीत जो घी, दध, 
दही, तेल, नमक, मीठा-ये छह रस ग्रौर जो प्ररूप शुद्धात्मद्रन्य से भिन्न काला, सफेद, नीला, पीला 
भ्रार लाल-रपाँच तरहका रूप है- इनमे जो निरन्तर चित्त जाता है, उसे रोक कर भ्रात्मदेव की 
श्राराघना कर ॥ १७२॥ 


श्रथ येन स्वरूपेण चिन्त्यते परमात्मा तेनेव परिणमतीति निश्चिनोति- 


श्रव कहते है कि श्रात्मा का जिस रूप से चिन्तन किया जाताहै, भ्रात्मा उसी रूपमे 
परिणमता है- 


जे सरूवि ऋाइयइ श्रप्पा एह ब्रणतु । 
तेस सरूवि परिणवडइ जह फलिहड-मखि मंतु ।। १७३।। 


येन स्वल्पेण ध्यायते श्रात्मा एषः अनन्तः । 
तेन स्वरूपेरा परिणमति यथा स्फटिकमरि. मन्त्रः ।। १७३।। 


जेर इत्यादि । तेण सरू परिरवइ तेन स्वरूपेण परिणमति । कोऽसौ कर्ता । 
श्रप्पा श्रात्मा एह एष प्रत्यक्षीभूतः । पुनरपि क्िविशिष्टः । श्रणंतु वीतरागानाकूलत्व- 
लक्षणानन्तसुखाद्नन्तशक्ति परिणतत्वादनन्तः । तेन केन । जेण सरूवि ऋाइयइ येन 
शुभाशुभशुद्धोपयोगरूपेण ध्यायते चिन्त्यते 1 दृष्टान्तमाह । जह फलिहउमणि मंतु यथा 
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स्फटिकमणि: जपापुष्पाचयुपाधिपरिणतः गारुडादिमन्त्रौ वेति । श्रत विशेपव्याख्यानं तु- 
“येन येन स्वरूपेर युज्यते यन्तरवाहकः 1 तेन तन्मयततां याति विश्वरूपो मखियंथा 14 
इति ग्लोका्थकथितदष्टान्तेन ध्यातव्यः । इदमत्र तात्पर्यम्‌ । भ्रयमात्मा येन येन स्वलूपेण 
चिन्त्यते तेन तेन परिणमतीति जात्वा शुद्धात्मपदप्राप्त्यथिभिः समस्तरागादिविकट्प- 
समूहं त्यक्त्वा शुद्धकूपेणैव ध्यातव्य इति ॥ १७३।। 


एह श्रणंतु श्रष्पा जेण सरूवि काइयदई तेख सून परिणवंद जह्‌ फलिहड मणि मवु 11१७३१1 
यह्‌ श्रविनाग्री श्रात्मा जिस रूप में ध्याया जाता ह, उसी स्वरूप परिणमता है जैसे म्फटिक मणि 
श्रीर्‌ गारुडी श्रादि मंत्र । यह्‌ भ्रात्मा शुभ, अरणुम श्रौर शुद्ध उपयोगरूप परिरमन कस्तादहै अ्रतः 
जिस कूप यें व्याया जाता है, उसी रूप परिणमन करता है जैपे स्फटिक मणिके नीचे जसा डंक 
लगाग्रो (लाल, हरा, पीला श्रादि) वह्‌ उसी रूप परिणमता है, जैसे गार्डी श्रादि मंम मंत्र 
गरड रूप भासता है । ्नन्यत्र भी कहा है--“जिस-जिन्न रूप से श्रात्मा परिणमता है उम-उक्त स्प 
ते श्रात्मा तन्मयी हो जाता है। जैसे स्फटिक मरि उज्ज्वल है, उसके नीचे जेसा टंक लगाग्रो, वह 
वैसा ही भासता है।“ जो शुद्धात्मपद की प्राप्तिके भ्रभिलापी दै, खन्द चाहिए कि वे समस्त 
रागादि विकल्प समूह को छोड़ कर प्रात्मा के णद्ध रूप को ध्यावे 1} १७२॥। 


ग्रथ चतुष्पादिकां कथयति-- 
ग्रव चतुष्पद छंद में श्रात्मा का स्वरूप कहते है- 


एह जु श्रप्ा सो परमप्पा कम्म-चिसेसे जायउ जप्या । 
जामद जाड श्रप्ये श्रप्पा तामडईं सो जि देड परमप्पा ।। १७४1 


एपः यः: श्रात्मा स परमात्मा कर्मविणेपेण जातः जाप्यः । 
यदा जनाति ्रात्मना श्रत्मानं तदास एवे देवः परमात्मा ।। १७४ 


एहु इत्यादि । एह जु एष यः प्रत्यक्षीभूतः श्रप्पा स्वसंवेदनप्रत्यश्न भ्रात्मा । स 
कथंभूतः । सो परमप्पा गुद्धनिश्चयेनानन्तचतुष्टयस्वरूपः क्षुधाद्यष्टादणदोपररहितः स 
निर्दोपिपरमात्मा कम्मविसेसे जाय जप्या व्यवहारनयेनानादिकर्मवन्यनविगेपेण स्व- 
कीयबुद्धिदोषेण जात उत्पन्नः कथंभूतो जातः जाप्यः पराधीनः जामडं जाखदं यदा काले 
जानाति । केन कम्‌ । श्रप्पे श्रप्पा वीत्तरागनिविकत्पस्वसंवेदननानपररिणतेनात्मना निज- 
शुद्धात्मानं तामडं तस्मिन्‌ स्वशुद्धात्मानुभूतिकाले सो नि स एवात्मा देउ निजणुद्धात्म- 
भावनोत्थवीतरागनुखानुभवेन दीन्यति क्रीडतीति देवः परमाराध्यः । किविणिष्टो देवः । 
परमप्पा गुद्धनिश्चयेन मृक्तिगतपरमात्मसमानः । श्रयमव्र भावार्थः । यद्ेवंभूतः परमात्मा 


१. म्रभित्तगत्ति : योगसारं ६-५१। 
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शक्तिल्पेग देहमध्ये नास्ति तहि केवलजानोत्पत्तिकाले कथं व्यक्तीभविप्यतीति । १७४ 


एह जु श्रप्पा सो परमप्पा, कम्मविसेसे जप्पा जाय, जामे श्रये श्रप्पा जाणद, तामह सो 
जि परमप्पा देउ 1 १७४॥। यह्‌ प्रत्यक्षीभूत स्वसवेदनज्ञान से प्रत्यक्ष प्रात्मा ही णुदधनिश्चयनय से 
ग्रनन्तचतुप्टयक््वस्प श्रौर श्रठारह्‌ दौपौ से रहित निर्दोप परमात्मा है । यह्‌ व्यवहारनय से श्रनादिकरमम- 
वन्वके कारण परावन टूना दरुमरेका जाप करता दहै परन्तु जिस समय वीतराग निविकल्प स्व- 
संवेदन जानने श्रपने को जनितारै, उस समय यहे च्रासमा ही परमात्मा है, देव है । भावा्थ-निज- 
गुद्धन्मा की भावना स उत्पन्न जो परम श्रानन्द, उसके ग्रनुभव मे क्रीड़ा करने से देव कटा जाता है, 
चटी प्रार्य दहै । यह्‌ ग्रात्मदेव णुद्निण्चयनय मे भगवान केवली के समान है । यहं यह श्रभिप्राय 
दै किं परमात्मदेव णक्तिन्प मे देहमेंदहै, जोदेहु मे न होवे तो केवननान के समय कंसे प्रकट 


] 


[६। 

देवे ? 1 १८४ 

श्रथ तमेवार्थं व्यक्तीकरोति-- 
पूनः उनी प्रथ को दद्‌ करते दु-- 


जो परमप्पा णाणमञउसो हृं वेड श्रणंतु 1 

जो हउ सो परमप्यु पर एहड भावि शिभंत्‌ ।\ १७५॥ 
यः परमात्मा जानमयः स ग्रह्‌ देवः श्रनन्तः। 
यः श्रं स परमात्मा परः इत्थं भावय निर्मरान्तः । १७५।। 


जो परमण्पा त्यादि । जो परमप्पा य: कश्चित्‌ प्रसिद्धः परमात्मा स्वोक्कष्टा- 
नन्तनानाटिल्पा मा लक्मी्वस्य स भवति परमण्चासावात्मा च परमात्मा शाखमय 
जानेन निवृत्तः जानमयः सो हं यपि व्यवहारेण करमावृत्तस्तिष्ठामि तथापि निश्चयेन 
स एवाहं पूर्वोक्तः परमात्मा । क्रथंभूतः । देउ परमाराध्य. । पुनरपि कर्थभूतः 1 भ्रण॑तु 
ग्रनन्तमुखा दिगुगास्पदत्वादनन्तः । जो हडं सो परमप्पु योऽहं स्वदेहस्थो निश्चयेन 
परमात्मा स एव तत्सदृण एव मक्तिगतपरमात्मा । कथंभूतः । पर परमगुणयोगात्‌ पर 
उक्कृष्टः एहुउ भावि इत्थंभूतं परमात्मानं भावय । हे प्रभाकरभटु । कथंभूतः सन्‌ । 
सितु ्ान्निरहितः संणयरहितः सन्निति । श्रत स्वदेहेऽपि णुद्धात्मास्तीति निश्चयं 
कृत्वा मिश्यात्वाद्यपश्नमवणन केवलजानायूत्पत्तिवीजभरूतां कारणसमयसाराख्यामागम- 
भापया वीतरागसम्यक्त्वादिूपां णुद्धात्मैकदे शव्यक्ति लब्ध्वा सवेतात्पर्येणा भावना 
कर्तव्येत्यसि प्रायः ।। १७५ 


जो परमप्पा खाशमउ सो हडं प्रणत देड । जो हडं सो पर परमष्यु, एहड शिभंतु भावि 
॥१७१५।। जो परमात्मा जानस्वरूप है, वहम ही हँ जो श्रविनाभी देवस्वरूप हू । जोम हु, वही 
उत्कृष्ट परमात्मा है, इस प्रकार निस्सन्देहं त्रु भावना कर। जो कोई प्रसिद्ध परमात्मा सर्व्कष्ट 
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श्रनन्तनानादि क्प लघ्मी का निवोन्न दै, जानमयदै, वैसादही र्म = यद्यपि व्यवहार नय सेम 
कर्मोँसे वंवा हुतां तो भी निञ्चयनय कौ अपे्ा मेरे वन्व-माक्न नहीं ह । जसा भगवान ग 
स्वल्प है, कैसा दौ मेर स्वल्य दै। जो ्रात्मदेव महामुनियों के दारा श्रारावने योग्य ह 
ओ्रीर्‌ श्रनन्त सुख आदि गुरौ का निवत्त है । जोम यह देहमे स्थित तिष्चयनय ते परमात्मा 
दर, उसी के तमान चह मुक्तिगत परमात्मा है । यही ध्यान हमेणा करना । वह्‌ परमात्मा परमगृण 
के सम्बन्य से उक्करप्ट हवै) आचार्ये योगीन्दुदेव प्रभाकरभटुः से कट्ते ह कि हेजिप्य! तु सवे 
श्रान्तियो को छोड कर केवल परमात्मा का ध्यान कर । इस्रदेह मेही शुद्धत्मादै, एसा निश्चय 
कर । मिच्यात्वादि रव विभावो की उपगमताके व्र से कंवलनानादि उत्पत्ति काजो कारणा 
समयसान निज ्रात्मा दै, उती कौ निरन्तर भावना करनी चाहिए । वीतराग सम्यक्त्वादिरूप घु 
ग्रात्मा के एकदे प्रकटपने को पाकर सव तरह से जान की भवना करनी योग्य है, यह श्रभिप्राय 
है 11{७५।। 


ग्रथामुमेवार्थं दुष्टान्तदा्टन्तिभ्यां सम्थेयति-- 
त्रच इसी श्रथ को दुप्टान्त-दा्टन्ति से पृष्ट करते है-- 


खिम्मल-फलिह्हं जेम जिय भिण्ड परकिय-भाड । 
ग्रप्प-सहावहं तेम मुखि सयलु वि कम्म-सहाड 1) १७६) 


निमेलस्फटिकाद्‌ यथया जीव भिन्नः पररकृतभावः। 
्रात्मस्वभावात्‌ तथा मन्यस्व सकलमपि कमस्वभावम्‌ ।। १७६।1 


निग्यड भिन्नो भवति निय हें जीव जेम यथा! कोऽसौ कर्ता परकियभाड 
जपापुम्पाचूपाधिरूपः परकृतभावः कस्मात्सकाणात्‌ 1 णिम्मलफलिहहं निर्मलस्फटिकात्‌ 
तेम तथा भिन्नं मुखि मन्यस्व जानीहि 1 कम्‌ । सयच्ु॒वि कभ्मसहाड समस्तमपि 
भावकरमदरव्यकर्मनोकर्मस्वभावम्‌ कस्मात्‌ । सकाणात्‌ । श्रप्पसहावहं श्रनन्तज्ञानादि- 
गृखस्वभावात्‌ परमात्मन इति भावार्थः ।। १७६ 


लिय { जेम परक्रिय माउ सिम्मल फलिहहं जिण्णउ तेम भ्रप्पसहावहूं सयचु वि कम्मसहाउ 
मुखि 11 १७६१ ह जीव ! जैने परकृत माव यानी अनेक जाति के डक महानिरमेल स्फटिकमणि से 
भिन्नैः वेच ही श्रात्मस्वमाव से सव शुभाशुभ कर्मं भिन्न जानो । मावार्य-ग्रार्मस्वभाव महानिर्मल 
दे मावकमे, द्रव्यकर्म, नोकर्मं उससे सर्व॑वा भिन्न हैँ ! श्रात्मा चिद्रूप है । ्रनन्तजानादि गृरस्वभाव 
परमात्मा है, उससे तू सकन प्रपंचो को भिन्न ही मान 11१७६ ॥ 


ग्रथ तामेव देहात्मनोर्भेदभावनां द्रढयति-- 
भ्रव श्रामो श्रौर देह भिन्न-भिन्न द, यह मेदभावना दद करते दै- 
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जेम सहावि शिम्मलडउ फलिहृड तेम सहाड 1 
भेतिए मइलु म मण्ठि जिय मइलउ देक्खवि काठ ।। १७५७।। 


यथा स्वभावेन निर्मलः स्फटिकः तथा स्वभावः । 
श्रान्त्या मलिनं मा मन्यस्व जीव मलिनं दृष्ट्वा कायम्‌ ।1 १७७।। 


जेम इत्यादि । जेम सहावि शिम्मलड यथा स्वभावेन निर्मलो भवति । कोऽसौ । 
फलिहूड स्फटिकमगिः तेम तथा निर्मलो भवति । कोऽसौ कर्ता । सहाउ विशुद्धज्ञान- 
रूपस्य परमात्मनः स्वभावः भंतिएु मडइलु म॒ मण्णि पूर्वोक्तमात्मस्वभावं कमेतापन्न 
श्रान्त्या मलिनं मा मन्यस्व जिय ह जीव । किं कृत्वा । मइलउ देक्खचि मलिनं दुष्ट्वा 
कम्‌ काउ निर्मलगुद्धवुद्धं कस्वभावपरमात्मपदा्थाद्विलक्षण कायमित्यमिप्रायः । १७७1 


जेम फलिहउ सहाव शिम्मलउ तेम॒सहाउ जिय ! काउ मईइलउ देक्छवि भंतिए मदु 
म॒ मण्ठि 11१७७ जसे स्फटिक मशि स्वभाव से निमल है, उसी तरह श्रत्मा भी 
जानद्भनस्वभावरूप निर्मल है । पमे श्रात्मस्वभाव को है जीव । णरीर की मलिनता देखकर श्रम 
से मलिन मत मान 1 सावार्थ-निर्मन णुद्ध वुद्ध॑क स्वभाव परमात्म पदाथे काया से सर्वेथा भिन्न है, 
कराया मलिन है, श्रात्मा निर्मल है 11१७७।1 


ग्रथ पूर्वोक्तभेदभावनां रक्तादिवस्वरदुप्टान्तेन व्यक्तिकरोति चतुष्कलेन-- 
प्रव पूर्वोक्त भेदविज्ञान की भावना को लाल-पीले वस्व के दुष्टान्त से चार दोहो में प्रकट 


= 


+ 


करते 


ष्पः 


रत्तेः वत्थे जेम वहु देहु ण मण्णडइ रत्तु। 
देहि रत्ति णाणि तहं श्रप्पु ख॒ मण्णइ रन्तु । १७८। 


जिग्णि बत्थिजेम बहु देहु ख मण्णडइ जिण्णु । 
दह जिण्ठि णाणि तहे श्र्पु ख मण्णा जिण्णु \\ १७६।) 


रक्तन वस्तेन यथा बुध. देहं न मन्यते रक्तम्‌ । 
देहेन रक्तेन ज्ञानी तथा श्रात्मानं न मन्यते रक्तम्‌ ।१७८॥। 


जीर्णेन वस्त्रेण यथा बुधः देहं न मन्यते जीरम्‌ । 
देहेन जीर्णेन जानी तथा श्रात्मानन मस्यते जीणम्‌ ।। १७६९॥ 


वत्थु परणटरह जेम बहु देह ण मण्णएइ एद्‌दु । 
रह देहे खाणि तहँ भ्रप्पु ण मण्णइ एद्‌द्‌ ।।१८०॥। 
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भिण्णउ वत्थु जि जेम जिय देहहु भण्णएदइ णाखि \ 

देह वि भिण्ड णाखि तहं श्रप्पहं मण्खईइ जारि ।\१८१।। 
वस्त्रे प्रणष्टे यथा वुघः देहं न मन्यते नष्टम्‌ ! 
नष्टे देहे ज्ञानी तथा श्रात्मानं न मन्यते नष्टम्‌ ॥1१८०।। 


भिन्न वस्वमेव यथा जीव देहात्‌ मन्यते ज्ञानी । 
देहमपि भिन्न ज्ञानी तथा भ्रात्मनः मन्यते जानीहि १८९१) 


यथा कोऽपि व्यवहारनानी रक्तं वस्त्रे जीर्णे वस्त्रे नष्टेऽपि स्वकीयवस्तरे स्वकीयं 
देहं रक्तं जीर्णं नष्टं न मन्यते तथा वीतरागनिचिकल्पस्वसंवेदननानी देहे रक्तं जीर्णे 
नष्टेऽपि सति व्यवहारेण देहस्थमपि वीतरागचिदानन्दैकपरमात्मानं शुद्धनिश्चयनयेन 
देहान रक्त जीर्णं नष्टं न मन्यते इति भावार्थः । अ्रथ मण्ड मन्यते ! कोऽसौ । 
खाणि देहवस्वविषये भेदलानी । कि मन्यते । भिण्णउ भिन्नम्‌ । किम्‌ । वत्थु लि 
वस्त्रमेव जेम यथा जिय है जीव । कस्माद्धि मन्यते । देहृहं स्वकीयदेहात्‌ । दुष्टान्तमाह्‌ । 
मण्णड मन्यते । कोऽसौ । खाशि देहात्मनोर्भेदनानी तहं तथा भिन्न मन्यते । कमपि । 
देहु वि देहमपि । कस्मात्‌ । श्रष्पहुं निश्चयेन देहविलक्षणाद्‌ व्यवहारेण देहस्थात्सहुज- 
शुद्धपरमानन्देकस्वभावा्निजपरमात्मनः जाणि जानीहीति भावार्थः ।1 १७८-८९।। 

जेम बहु रत्ते` वत्थे देहु रत्तु ण मण्णद, तहं णार देहि रत्तिं भ्रप्पु ख़ रत्तु मण्णड्‌ ।\१७८॥। 
जेम बृह जिग्ि बत्थि देहु जिण्णु ण मण्णा, तहं राणि देहि जिण्णिं भ्रप्पु जिष्णु ण॒ मण्ड ।\१७६॥1 
जम बहु वत्थु परइ देह रदढ ण मण्ड, तहं णाणि देहे रट श्रष्पु रद्द ख मण्णइ ॥१८०।1 
जिय ! जेम एारि देहं भिण्टा नि वबत्थु मण्णइ, तहे राणि देहु वि भ्रप्पहुं भिण्णडं मण्णाइ 
जाणि ।1१८१॥) जैसे कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष लाल वस्त्र से शरीर को लाल नही मानेता, उसी प्रकारे 
वीतरागमिविकल्प स्वसंवेदनज्ञानी शरीर के लाल होने से श्रात्मा को लाल नही मानता ! जैसे कोई 
बुद्धिमान्‌ कप्‌ कै जीर्णं होने पर शरीर को जीर्णं नही मानता, उसी प्रकार ज्ञानी भी शरीरके जीर्णे 
होने से भ्रात्मा को जीं नही मानता । जैसे कोई बुद्धिमान्‌ वस्व के नष्ट होनेपर शरीर का भाश 
नही मानता, उसी तरह ज्ञानी भी देह का नाश्च होने परग्रात्माकानाश नही मानता ! ह जीव । 
जंसे च्चानी कपड़ को शरीर से भिन्न ही मानता है, उसी तरह ज्ञानी शरीर को भीश्रात्मासे भिन्न 


मनता है, एसा तुम जानो । माचार्थ-यह्‌ श्रात्मा व्यवहारनय से देह मे स्थित है तो भी सहज शुद्ध 
परमानन्दरूप निजस्वभाव से देह से भिन्नही है 1 १७८-१८१।। 


भय दुःखजनकदेहातकं शत्रुमपि मितं जानीहीति दशंयति-- 
भ्रव कते है कि दु.ल उत्पन्न करने वाले इस णरीर के धातक शतरुकोभी मिव ही जानो-- 


इहु तणु जीचउ तुज्छ रिउ दुक्खड़' जेण जणेड । 
सो पर जारहि मित्त तुह जो तणु एह हणेड ।।१८२।। 
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इयं तनुः जोव तव रिपुः दुःखानि येन जनयति । 
तं परं जानीहि मित्रत्वं यः तनुमेतां हन्ति ।१८२॥ 


रिड रिपुर्भवति । का । इहु तणु इयं तनुः करव्री जीवड हे जीव तुञ्छ तव । 
कस्मात्‌ । दुक्खं जे जरोइ येन कारणेन दुःखानि जनयति सो षर तं परजनं जारहि 
जानीहि । किम्‌ । भित्तु परममित्रं तुं त्वं कर्ता । यः परः किं करोति । जो तणु एह 
हेड यः कर्ता तनुमिमां प्रत्यभीभरतां हन्तीति । त्र यदा वैरी देहविनाशं करोत्ति तदा 
वीत्तरागचिदानन्द॑करस्वभावपरमात्मत्तच्वभावनोत्पन्नसुखामृतसमरसीभावे स्थित्वा णरीर- 
घातकस्योपरि यथा पाण्डवैः कौरवकुमारस्योपरि द्ेपो न कृतस्तथान्यतपोधनैरपि न 
कतव्य इत्यभिप्रायः ॥१८२॥ 

जीव ! इद्र तणु वुज्छं रिउ जेर इुक्खद्ं जणेइ ! जो एह तणु हणेड सो पर मित्तु जाखहि 
।१८२।। हे जीव { यह्‌ गरीरतेरा णतु ह क्योकि यह्‌ तुभे दुःख ही दुःख उत्पन्न करता दहै। जौ इस 
णरोर्‌काभी घात करे, उसे तुम परममित्र जानो । यह शरीर तेरा श्रु होने से दुख उत्पन्न करता है, 
इससे त्र ग्रनुराग मत कर श्रौरजो तेरे भरीर की सेवा करता है, उससे भी राग मत कर, जो तेरे 
शरीर का-घात भीकरेतो भी उसको शत्रु मत जान्‌ । जव कोई तेरे इस शरीर का नाश करे तव 
वीत्तराग चिदानन्द जानस्वभाव परमात्मतत्त्व की भावना से उत्पन्न जो परम समरसीभाव है, उसमे 


लीन होकर रीर के घातक प्र भीद्रेप मत कर, जैसे पाण्डवो ने दुर्योधन पर द्रप नही किया। 
उसी तरह्‌ ्नन्य तपस्वी साधुग्रों को मी नही करना चाहिए, यह भ्रमिप्राय ह ।।१८२॥ 


ग्रथ उदयागते पापकर्मणि स्वस्वभावौ न त्याज्य इति मनसि संप्रधायं सूत्रमिदं 
कथयति- 
पापकर्म के उदय मे श्राने पर भी श्रात्मस्वभाव को नही दछोडना चाहिए, एसा श्रभिप्राय मन 
मे वारण कर यह्‌ मूत्र कहते है-- 
उदयहं श्रारिवि कम्म महं जं मुजेवड हौड) 
तं सह्‌ भ्राविड खबिड महं सो पर लाह जि कोई ।।१८३।। 


उदयमानीय कमं मया यद्‌ भोक्तव्यं भवति । 
तत्‌ स्वयमागत्तं पितं मया स्र परं नाभ एव कश्चत्‌ ।१८३।। 


जं यत्‌ भु जेवड होड भोक्तव्य भवति । क्रि कृत्वा । उदयहं श्राणिवि विशि- 
ष्टात्मभावनावलेनोदयमानीय ! किम्‌ । कम्म चिरसंचितं । कर्मं । केन । मड मया 
तं तत्‌ पूर्वोक्त कर्म सइ श्राविड दर्धरपरीपहोपसगे वशेन स्वयमुदयमागतं सत्‌ खविडउ 
मदं निजपरमात्मतक्वमावनोत्यश्नतीतरागसहजानन्दैकसुख रसास्वादद्रवीभूतेन परिणतेन 
मनसा ्षपितं मया सो स परं नियमेन लाह जि लाभ एव को कण्चिदपुवे इति । भ्रत्र 
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केचन महापुरुषा दुध रानुष्ठानं कृत्वा वीतरागनिविकट्पसमाधौ स्थित्वा च कमदियमानीय 
तमनुभवन्ति, अस्माकं पुनः स्वयमेवोदयागतमित्ति मत्वा संतोषः कतेव्य इति 
तात्पयेम्‌ ।। १८३।। 


जं मं कम्म उदयहं ्राणिवि भु जेवउ होड तं सह्‌ श्रावि महं खविड सो कोड जि पर लाह 
।\१८३।। जो मै क्म को उदय में लाकर भोगना चाहा था, वहं कमं स्वयं ही श्रा गया, इससे मै 
णान्तचित्त से फल सहन कर ' क्षय करू, यह कोई महान्‌ लाभ ही हुग्रा । कोई महापुरुष दधर 
्रनुष्ठान-तपादि करे वीतरागनिविकल्प समाधि मे ठहर कर कर्मो को उदय मे लाकर उनकी निर्जरा 
करते है; लेकिन वे कमं दुर्धर परीषह या उपसग के कारण स्वयमेव उदयम श्राए है; एेसा मान 
कर सन्तोष चारण कर ज्ञानीजन उदयागत कर्मो को सममाव से भोगते है; रागद्ेष नदीं करते, 
यह्‌ मावाथं है ।। १८२॥ 


ग्रथ इदानीं परुषवचनं सोढु न याति तदा निविकल्पात्मतत्तत भावना कतंव्येति 
प्रतिपादयति-- 


श्रव कहते है कि यदि कठोर वचन सहन न होते हो तो उस समय निविकल्प भ्रात्मततत्व की 
भावना करनी चादहिए- 


रिटद्र-वयणु सुणेवि जिय जइ मरि सह ख जाइ । 
तो लहु भावहि बभु पर जि मणु भत्ति विलाइ 1 १८४।। 


निष्टुरवचनं श्रुत्वा जीव यदि मनसि सोढु न याति । 
ततो लघु भावय ब्रह्म परं येन मनो फटिति विलीयते । १८४ 


जइ यदि चेत्‌ सह ए जाइ सोदुः न याति । क्व मरि मनसि जिय हेमूढ 
जीव । कि कृत्वा  सुखेवि श्रुत्वा । किम्‌ खिद्टुरवयणु निष्टुरं हृदयकर्णशूलवचनं 
तो तद्रचनश्रवणानन्तरं लहु णीघ्र भावहि वीतरागपरमानन्दैकलक्षणनिविकल्पसमाधौ 
स्थित्वा भावय कम्‌ । ब॑भु ब्रह्यशब्दवाच्यनिजदेहस्थपरमात्मानम्‌ । कथंभूतम्‌ । परं 
परमानन्तन्ञानादि गुणाधारत्वात्‌ परमू्कृष्टं {ज येन परमात्मध्यानेन } कि भवति । 
मणु भत्ति वि नाइ वीतरागनिविकल्पसमाधिसमुत्पन्नपरमानन्दैकरूपयुखामृतास्वादेन मनो 
भटिति शीघ्र विलयं याति द्रवीभूतं भवतीति भावार्थः ।। १८४ 


जिय रिदृदुर-वयणु सुणेवि जइ सहण ण जाइ तो पर वभु मणि लहु भावहि जि मण्‌ भत्ति 
विलाइ 11१८४॥ ह जोव ! निष्ठुर वचन सुनकर यदि उन्हँ सहन नही किया जा सकेतो कषाय 
कृ दूर्‌ करनेके चिए्‌ देहमें विराजमान इस परमनब्रह्य का णीघ्र ध्यान करो, जिससे मन का विकार 
नीधी विनोन टो जाताहै। भावार्थं यदुह कि वीतरागनिधिकल्पसमाधि से समुत्पन्न परमानन्द 
स्प गुखामृत्त के श्रस्वाद सेमनका विकार-कपायभावे शीघ्र ही विलय को प्राप्त होता है, भ्रतः 
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कठोर वचन सुनने पर यदि समभाव नहीं वना रह्‌ सै तो ग्रनन्तगुणों के धारक परमात्मा का 
च्थान करना चाहिए ।\ १८४] 


ह| 


ग्रथ जीवः कर्मवणेन जातिभेदभिन्नो भवतीति निर्चिनोति- 
ग्रत यहं निश्चित करते हं कि जीव के कर्मं के कारण ही जातिभेद होते ह-- 


लोड विलक्खणु कम्म-वसु इत्थु भवंतरि एड । 


चुज्जु कि जइ इहु श्रप्पि ठिड इत्यु जि भवि ण॒ पडेड ।\ १८५॥। 
लोकः विलध्णः क्मवणः ग्रत भवान्तरे श्रायाति। 
भ्राण्चर्य करि यद्वि श्रय भ्रात्मनि स्थितः ्रत्रैव भवे न पतति 11 १८५॥ 


लोउ इत्यादि । विलक्खणु पोडणवणिकासुव्णवत्केवलन्नानादिगुणसदृशो न सर्व- 
जीवराशिसदृ णात्‌ परमात्मतत्तवादिलक्षणो विसदृणो भवति । केन । त्राह्यणाक्षत्रियवेश्य- 
णृद्रादिजातिभेदेन । कोऽसौ । लोड लोको जनः । कथंभूतः सन्‌ । कम्मवसु कर्मरहित- 
णुद्धात्मानुभूतिभावनारदितेन यदुपाजितं कमं तस्य कमरा श्रधीनः कमंवशः । इत्थंभूतः 
सन्‌ कि करोति । इत्थु भवंतरि एड पञ्चप्रकारभवरहिताद्रीतरागपरमानन्देकस्वभावात्‌ 
णुद्धात्मद्रव्याद्विसदृणे अ्रस्मिन्‌ भवान्तरे संसारे समायाति चुज्जु कि इदं किमाश्चर्यं ॑कितु 
नेव, जइ इहु श्रप्पि दिड यदि चेदयं जीवः स्वशुद्धात्मनि स्थितो भवति तहि इत्थु जि 
भवि र पडंड श्रत्व भवे न पततीति इदमप्याण्चर्यं न भवतीति) प्रत्रेदं व्याख्यानं 
नात्वा संसारभयभीतेन भव्येन भवकारणमिश्यात्वादिञ्पचास्रधान्‌ मुक्त्वा द्रव्यभावास्रव- 
रहिते परमात्मभावे स्थित्वा च निरन्तरं भावना कतंव्येति तात्पयेम्‌ ॥ १८५॥ 

विलक्ठणु लो कम्मवसु इत्यु भवंतरि एइ । इहु जड भ्रप्प ठिउ इत्थ जि मवि णा पडड 
कि चुज्जु 1 १८५।। सोनहवानी के स्वर्णं कौ भाति केवलज्ञानादि गुणो से समान जौ परमात्मतत्त्व 
ई, उससे भिन्न जौ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैण्य, शूद्र श्रादि जातिभेदरूप जीवराणि है, वह कर्मो के कारण 
है) कर्मोके ग्रायीन जातिभेद है ग्रौर वे कर्मं श्रात्मन्ञान की भावना से रदित श्रन्नानी जीव हारा 
उपाजित ह । इनके कारण ही यह जीव ससार मे श्रनेक जातिभेद धारण करता है 1 यदि यह जीव 
स्वणुद्धात्मा मे लगे नो इसी भव मे नही पड़े भ्रमण नही करे, इसमे क्या श्राश्चय है, कुछ भी नही । 
भावार्य-जव तक ग्राल्मा निजस्वरूप मे नही रमता तव तक ससार मे ॥ परिभ्रमण करता दैः लेकिन 
जव यह्‌ श्रात्मदर्णी हौ जाता दहै तव कर्मोपार्जन के श्रभाव मे नहीं मटकता । इसमे भ्राश्चयै कुछ 
भी नहीं । यहाँ यह्‌ व्याख्यान जान कर ससार से भयभीत भव्य पुरुप को ससार के कारणभूत 
मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, कपाय श्रौर इन पांच श्रास्लवो को छोडकर दव्यमावास्लवरहित परमात्म- 
भाव में ठहर कर निरन्तर परमात्मतत्तव की ही भावना करनी चाहिए, यह्‌ तात्पथं है । १८५॥। 


ग्रथ परे दोषग्रहुणे कृते कोपो न कर्तेग्य इत्यमिप्रायं मनसि संप्रधार्य ॒सूत्रमिदं 
प्रतिपादयति-- 
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यद्वि कोई श्रपने दोष ग्रहण करे तो उस पर क्रोध नहीं करना चादहिए-एेसा श्रभिप्राय मनमें 
रख कर यह दोहासूत्र कहते ह - 


ग्रवगुण-गहणड महुतणडईं जइ जीवहं संतोसु । 

तो तहं सोक्लहँ हेड हरं इउ मण्णिवि चइ रोसु । १८६।। 
ग्रवगुरग्रहणेन मदीयेन यदि जीवानां संतोषः 1 
ततः तेपां सुखस्य हेतुरहं इति मत्वा त्यज रोपम्‌ ।१८६॥ 


जई जीवहं संतोखु यदि चेदजानिजीवानां संतोषो भवति । केन । अ्रवगुरगहरणदं 
निर्दोषिपरमात्मनो विलक्षणा ये दोषा भ्रवगुणास्तेषां ग्रहरोन । कथंभूतेन महुतरणइं मदी- 
येन तो तहं सोक्खहं हेड हडं यतः कारणान्मदीयदोषग्रहणेन तेषां सुखं जातं ततस्तेषा- 
महं सुखस्य हितुर्जातिः इड मण्णिवि चडइ रोसु केचन परोपकारनिरता परेषां द्रव्या- 
दिकं दत्त्वा सुखं कुर्वन्ति मया पनद्रैव्यादिकं मुक्त्वापि तेषां सुखं कृतमिति मत्वा रोषं 
त्यज । अ्रथवा मदीया भ्रनन्तज्ञानादिगुणा न गृहीतास्तैः कितु दोषा एव गृहीता इति 
मत्वा च कोपं त्यज, श्रथवा ममैते दोषाः सन्ति सत्यमिदमस्य वचनं तथापि रोषं त्यज, 
ग्रथवा ममैते दोषाः न सन्ति तस्य वचनेन किमहं दोषी जातस्तथापि, क्षमितव्यम्‌, 
ग्रथवा परोक्षं दोपग्रहणं करोति न च प्रत्यक्षे समीचीनोऽसौ तथापि क्षमितव्यम्‌, श्रथवा 
वचनमात्रेणैव दोपग्रहणं करोति न च शरीरवाधां करोति तथापि क्षमितव्यम्‌, श्रथवा 
णरीरवाधामेव करोति न च प्राराविनाशं तथापि कमितव्यम्‌, म्रथवा प्राणविनाशमेव 


करोति न च भेदाभेदरत्नत्रयभावनाविनाशं चेति मत्वा सवेतात्पयेण क्षमा कत्तव्येत्य- 
भिप्रायः 1 १८६।। 


महुतणडं श्रवगु ख-गहणडं जइ जीवहं संतोसु तो हङं-तहं सोक्खहुं हेड, इड भण्णिति रोसु 
चइ ।।१८६।! यदि मेरे दोप ग्रहण करने से जीवों को सन्तोप होता है, तो मै उनके सुख सन्तोप का 
कारण हमरा, एेस्ा मान कर उन श्रवगुण ग्रहण करने वालों पर गुस्सा करना छोडो । जानी कोप नहीं 
करते -वे विच्रारते है कि परोपकारी जन तो धनादि देकर दूमरों को सूखी करते दै, मैने तो द्रभ्यादि 
न देकर भो उन्हे सुखी किमरा है, तो इसके समान श्रौर क्या वात हो सकती है ग्रतः गृम्सा नही करना 
चादए ग्रयवा मेरे ग्रनन्तज्ञानाद्विगुण तो उन्होने नही लिए, दोप ही तो लिथे है, यह मानकर गुस्सा , 
छीडना चाहिए । श्रथवा मुममे येदोप ह श्रौर इसका कथन सत्य है तो सत्यवादी पर क्या रोक 
करना 1 श्रयवाये ठोप मुममेहैहौ नदी, उसके कहने सेक्यारमदोपी हो गया? नही हृश्रा श्रतः 
कव छाडकर उस प्र्‌ ध्मा भाव वारण करना चाहिए) श्रथवा एसा विचारना चाहिए कि वह 
मर दीप मेर्‌ समभन तो नही कहता, पीठ षीद कहता है श्रतः भंतव्य है श्रथवा कदाचित्‌ कोई समक्ष 
मदपकट्‌ तो यह्‌ विचार करना चाहिए कि वचनमातच्र से मेरे दोप ग्रहण करना दै, शरीर को तो 
वावा नीं प्ेचाना, एेमा जानकर क्षमा करना चाहिए । श्रयवाजो कोई गरीर को भी वाधा 
षटुचाव न एतना विचारना चाहिए कि प्राण तो नहीं हरता । श्रथवा जो कभी कोई प्राणोकाभी 
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विनाश्च करे तो यह्‌ विचार कर क्षमा करना चाहिए किये प्राण तो विनाशीक दै, विनाशीक वस्तु 
के चले जाने की क्या वात है । मेरे ज्ञानभाव श्रविनश्वर है, उसको तो कोई हर नही सकता, इसने 
तो मेरे वाह्य प्ररणोका हरण किया है, भेदाभेदरलत्रय की भावना का विनाश नही किया, रसा 
जानकर सव प्रकारसे क्षमा ही करना चाहिए 11१८६॥। 


श्रय स्वैचिन्ता निपेधयति युग्मेन- 
रव दो दोहो मे सव चिन्ताग्रो कानिपेवकरते दहं 


जोइय चिति म कि पि तुह जई बीहृउ दुक्वस्स 1 
तिल-तुस-मित्तु वि सल्लडा वेयण करइ श्रवस्स ।। १८७ 


योभिनू चिन्तय मा किमपि त्व यदि भीत दुखस्य! 
तिलतुपमा्रमपि शल्य वेदना करोत्यवश्यम्‌ ।1१८७॥ 


चिति मचिन्तामाकार्पीः क्रिपितुहं कामपि त्व जोय हे योगिन्‌ । यदि 
किम्‌ । जड वीहुड यदि विभेपि । कस्य । दुक्लस्स वीतरागतांत्त्विकानन्दैकरूपात्‌ 
पारमा्धिकसुखात्रतिपक्षभूतस्य नारकादिदु खस्य । यत॒ कारणात्‌ तिलतुसमित्त वि 
सललडा तिलतुप मात्रमपि शल्य वेयर करइ श्रवस्स वेदना वाधा करोत्यवश्य नियमेन । 
ग्रत्र चिन्तारहितात्परमात्मन सकाशाद्विलक्षणा या विपयकपायादिचिन्ता सान कर्तव्या । 
काण्डादिशल्यमिव दु खकारणत्वादिति भावार्थं ॥१८७॥ 

जोइय तुह जइ दुक्लस्स वीह कि वि म चिति । तिल-तुसं भित्तु वि सल्ला श्रवस्स वेया 
कर ।\ १८७11 हे योगी । तू जो वीतराग तात्विक श्रानन्द ङ्प पारमाथिक सुख के प्रतिपक्षी 
नरकादिचारो गतियोकेदुखोसेउरताहैतोतु किसी भी प्रकार की चिन्ता मत कर क्योकि तिल- 
तुस मात्र भी शल्य नियम से पीडा परहंचाती ही है । भावा्ये-चिन्तारहित आत्मज्ञान से विपरीत जो 
विपयकपायादि ह, उनकी चिन्ता कुछ भी नही करना । चिन्ता दुख काही कारण है। जेमे बवास 
ग्रादिकी जरासीभी फंस महादुख काकारण टैः जव वह शल्य निकले, तभी सुख होता 
दै 11 १८७।। 
९ 


किच-- 
ग्रव कहते हं कि मोक्ष की भी चिन्ता नही करनी चाहिए- 


मोक्खु म चितहि जोइया मोक्खु ख चितिउ होड । 
जेख िबद्धड जीवडड मोक्लु करेसइ सोह ।।१८८॥ १ 


मोश्न मा चिन्तय योगिन्‌ मोक्षो न चिन्तितो भवति । 
येन॒ निवद्धो जीव मोक्ष करिप्यति तदेव ।॥१८८। 


१ देरकवे-पद्मनन्दिपचविगति एकत्वसप्ततिक ग्रयिकार गाया ५३॥ 
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मोक्ु इत्यादि । मोक्खु म चितहि मोक्षचिन्तां मा कार्षीस्त्वं जोइया हे योगिन्‌ । 
यतः कारणात्‌ मोक्ु रा चितिड होड रगादिविन्ताजालरहितः केवलनानाद्यनन्तगुण- 
व्यक्तिसहितो मोधः चिन्तितो नभवति । तहि कथं भवति । जेर खिबद्धउ जीवडउ 
येन मिथ्यात्वरागादिचिन्ताजालोपाजिततेन कर्मणा बद्धो जीवः सोड तटेव कमं णुमाशुभ- 
विकल्पसमृहरहिते शुद्धात्मतत्त्वस्वरूपे स्थितानां परमयोगिनां मोक्खु करेसइ अ्रनन्त- 
नानादिगुणोपलम्भरूपं मोक्षं करिष्यतीति । श्रत्र॒ यद्यपि सविकल्पावस्थायां विषय- 
कपायाद्यपध्यानवञ्चनार्थं मोक्षमार्गे भावनादृढीकरणार्थं च “दरुक्लक्लश्नो कम्मक्लश्रो 
वोहिलाहो घुगइगमणं समाहिमरणं लिखगुर संपत्ती होड मन्म" इत्यादि भावना- 
कर्तव्या तथापि वीतरागनिविकल्पपरसमामाधिकाले न कतंव्येति भावार्थः 1 १८८।। 


जोडया मोक्खु भ॒ चितहि, मोक्लु चित्तिड ख होई ! जेरा जीवडड रिवदउ सोड मोक्खु 
करेसइ ॥\१८८॥1 हे योगी ! मोक्ष की भी चिन्ता मत कर । क्योकि मोक्ष, चिन्ता करने से नहीं होता, 
रागादि चिन्ताजाल से रहित केवल्नानादि भ्रनन्तगुणों की श्रभिव्यक्ति सहित मोक्ष चिन्ता के त्याग 
मे होता है । जिन मिच्यात्वरामादि चिन्तासमूदहो से उपाजितत कर्मो से यह्‌ जीवर्वेधाहूम्राहैवेही 
कर्म शुभाशुभविकल्पसमूहरहित शुद्धात्मतत्त्व मे स्थित परमयोगियों की ग्रनन्तज्ञानादिगणोपलन्धिरूप 
मो करेगे । यद्यपि सविकल्प श्रवस्था में विपय-कपायादि श्रपध्यान के निवारण के लिए श्रौर मोक्ष 
मागं मे परिणाम इ करने के लिए जानीजन एसी भावना करते है कि--"“चतुगेति के दुःखों का क्षय 
हा, श्राठे कर्मो कानाश हो, जान का लाभ दह, पंचमगतिमे गमनदहो, समाधिमसर्णहोभ्रौर 
जिनदेव के गुखो की सम्पत्ति मुक प्राप्त हो" तथापि वीतरागनिविकल्प परमसमाधि के काल में यह्‌ 
भावना भी नहीं होती ।1 १८८ 


ग्रथ चतुविशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमसमाधिव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रषट्‌क- 
मन्तरस्थलं कथ्यते । तद्यथा-- 


श्रव चौवीस दोहो के महास्वन में परमस्माधि के व्याख्यान की मूख्यतासे छह दोहो का 
ग्रन्नरस्थन कहते ह- 


परम-समाहि-महा-सरहि जे बडहि पडसेवि । 
भ्रप्पा थक्कइ विमु तहूं भव-मल जति वहेवि ॥। १८६॥। 


परमसमाधिमहासरसि ये मर्ज्जाति प्रविश्य । 
ग्रात्मा तिष्ठति विमलः तेपां मवमलानि यान्ति ऊटरवा 1 १८६९॥ 


जे बु ये केचना पुरुपा मग्ना भवन्ति । क्व । परमसमाहिमहासर्राहि परम- 
समाचिमहासरोवरे । कि कृत्वा मगना भवन्ति । पडसेवि प्रविश्य सर्वात्मप्रदेशेरवगाह्य 
भरप्वा शवक चिदानन्देकस्वभावः परमात्मा तिष्ठति । कथंभूतः । विमल द्रव्यकर्मनो- 
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कर्ममतिन्नानादिविभावग्‌णनरनारकादिविभावपर्यायमलरहितः तहं तेषां परमसमाधिरत- 
पुरुषाणां भवमल जंति भवरहितात्‌ शुद्धात्मद्रव्याद्विलक्षणानि यानि कर्मारि भवमल- 
कारगुभूतानि गच्छन्ति! क्रि कृत्वा। विवि शुद्धपरिणामनोरप्रवाहेण उद्वेति 
भवाथः ।। १८६॥ 

जे परमसमाहिमहासरराहि पडसेवि बुडर्डहि, श्रप्पा थक्कइ विमलु तहं मवमल बहेवि जति 
॥ १८६। जो कोई महापुरुप परमसमाविरूप महासरोवर मे घुसकर सर्वात्मप्रदेशो से श्रवगाहन कर 
उसमे लीन हो जति हः उन्ही के -चिदानन्व ग्रखण्ड स्वभाव प्रात्मा का ध्यान स्थिर होता है। वह 
श्रात्मा द्रव्यकर्म, भावकम, नोकर्म, मतिज्ञानादि विभावगुण श्रौर नरनारकादि विभाव पर्यायमलसे 


रहित है । जो योगी परमसमाधि मे रत है उन्ही के शृद्धात्मद्रव्य से विपरीत भव-मल के कारणभूत 
जो कर्मं है, वे सव शुद्धात्मपरिणाम रूप जल के प्रवाह मे वह जाते है । यह भावाथं है | १८९॥ 


सयल-वियप्पहुं जो विलड परम-समाहि भखंति । 
तेख युहासुह-भावडा मुखि सयलवि मेल्लंति ।\१९०।। 


सकलविकल्पानां यः विलय. (तं) परमसमाचि भणन्ति । 
तेन शुभाणुभभावान्‌ मुनयः सकलानपि मुञ्चन्ति ।।१९०॥ 


भंति कथयन्ति । के ते । वीतरागसर्वेनाः । कं भणन्ति । परमसमाहि वीत- 
रागपरमसामायिकरूपं परमसमाधिकं जो विलड यं विलयं विनाशम्‌ । केषाम्‌ । सयल- 
चिथप्यहं निविकल्पात्परमात्मस्वरूपाल्प्रतिकूलानां समस्तविकल्पा्ना तेरा तेन कारणेन 
मेल्लं ति मुञ्चन्ति । के कर्तारः । मुखि परमाराध्यध्यानरतास्तपोधनाः । कान्‌ मुञ्चन्ति । 
सुहासुहभावडा शुभाणुभमनोवचनकायव्यापाररहितान्‌ शुद्धात्मद्रव्याद्िप रीतान्‌ शुभाशुभ 
भावान्‌ परिणामान्‌ । कतिसंख्योपेतान्‌ । सयल वि समस्तानपि । श्रयं भावार्थः। 
समस्तपरदरव्याणारहितात्‌ स्वशुद्धात्मस्वभावाद्विपरीता या प्राशापीहलोकपरलोकाशा 
यावत्तिष्ठति मनसि तावद्‌ दु.खी जीव इति नात्वा स्वैपरद्रव्या शारहितगुद्धात्मद्रन्य- 
भावना कर्तव्येति । तथा चोक्तम्‌--“्रासापिसायगहिभ्रो जीवो पावेइ दारुणं क्ल । 


श्रासा जाहं यन्ता ताह शियत्ताईं सयलदुक्खाईं 11" ।।१६०।। 


जो सयलवियप्पहं विलञ परमसमाहि भणंति तेन मुखि सयलवि युहासुह-मावडा मेल्लंति 
।६१९०।। जो निविकल्प परमात्मस्वरूप से प्रतिक्रूल रागादि समस्त विकल्पो के विलय-नाश को 
वीतरागपरमसामायिकरूप परमसमाधि कहते है, इस परमसमाधि से मुनिगण-परमाराच्यध्यानरत 
तपोवन सभी शुभाशुभभावों को छोड़ देते है । सावा्थे-समस्त परद्रव्योकी प्रशा । रहित निज- 
गुद्धात्म स्वभाव से विपरीत जो इस लोक-परलोक की श्राशा है, वहु जव तक मन मे स्थित है, तव 
तक यह जीवदुखी दहै । रेप्ना जानकर सव परग्रव्याशा से रहित निजशुद्धात्सद्रव्य की मावना करनी 
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चाहिए । कहा भी है--“श्राजारूपी पिज्ञाच से ग्रस्त यह जीव दारुण दुःख पाता है । जिन्होने प्राशा 
छोडी, उन्होने सव दुःख दूर कर दिये 1“ । १६०।] 


घोर करतु वि तव-चरणु सयल वि सत्थ मणंतु । । 
परम-समाहि-विवञ्जियउ रवि देक्लइ सि संतु । १९६१।। 


घोरं कुर्वन्‌ श्रपि तपश्चरण सकलान्यपि शास्त्राणि जानन्‌ । 
परमसमाधिविर्वाजितः नैव पश्यति शिवं शान्तम्‌ ॥१६१॥ 


करंतु वि कुवणिऽपि । किमू । तवचरणु समस्तपरद्रव्येच्छावजितं शृद्धात्मानु- 
भूतिरदितं तपश्चरणम्‌ । कथंभूतम्‌ । घोर घोरं दुधैरं वृक्षमूलातापनादिूपम्‌ । न केवलं 
तपश्चरणं कुर्वन्‌ । सयल वि सत्थ मुंतु शास्त्रजनितविकल्पतात्पयैरहितात्‌ परमात्म 
स्वरूपात्‌ प्रतिपक्षभूतानि सर्व॑शास्त्राण्यपि जानन्‌ । इत्थंभरुतोऽपि सन्‌ परमसमाहि- 
विवज्जियड यदि चेद्रागादिविकल्परहितपरमसमाधिविवजितो भवति तहि वि देक्इ 
न पश्यति । कम्‌ ! सिड शिवं शिवशब्दवाच्यं विशुद्धज्ञानदशेनस्व भावं स्वदेहस्थमपि च 
परमात्मानम्‌ । कथंभूतम्‌ । संतु रागद्रं षमोहरहितत्वेन शान्तं परमोपशमरूपमिति । इद- 
मत्र ताल्य्येम्‌ । यदि निजगशरुदधात्मैवोपादेय इति मत्वा तत्साधकत्वेन तदनुकूलं तपश्चरणं 
करोति तत्परिजानसाधकं च पठति सदा परंपरया मोक्षसाधकं भवति, नो चेत्‌ पुण्य- 
वन्धकारणं तमेवेति । निधिकल्पसमाधिरहिताः सन्तः श्रत्मरूपं न पश्यन्ति । तथा 
चोक्तम्‌--“श्रानन्दं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे व्यवस्थितम्‌ । ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्धा 
इव भास्करम्‌ ।।**१६१।। 


घोर तवचरणु करतु वि सयल वि सत्थ मुणंतु परमसमाहि-- विवन्जियउ संतु सि णवि 
देवखडइ (१९११! जो घोर तपश्चरण करते हुए श्रौर सकल णास्तों को जानते हुए भी परमसमाधि से 
रदित है वह्‌ णान्त शुद्धात्मा को नही देख सकता है ! मावार्थ-समस्त परद्रव्य की इच्छा से रहित 
णुद्धात्मानुभूति स्प तप के श्रभाव में कायक्लेण रूप- शीतकाल में नदी किनारे, ग्रीष्मकाल में पवंत 
के शिखर पर श्रौर वर्पाकाल मं व्रृक्धके नीचे- महान्‌ दुर्धरतपकरताहैश्रौरकेवलतपरही नही 
करता श्रपितु निविकल्प परमात्मस्वरूप से रहित हुश्रा सव शस्त्रो को भौ जानता है परन्तु रागादि- 
विकत्परहित परमसमाधि से रहित है तौ फ़िर वह्‌ शिव शव्द से वाच्य विशुद्धज्ञानदशंनस्वभाव 
वाल स्वदेहस्थ परमात्मा को नही देख सकता । तात्पयं यह्‌ है किं यदि "निजशुद्धत्मा ही उपादेय है' 
(4 १ उसके साघनभूत भ्रनुकरल तपश्चरण करता है श्रौर तप के परिज्ञान मे साघक शास्त्र 
तादै, तो वहु परम्परा से मोक्षकासावकहै, वन्ध तै है 
निविकल्यसमाधि सै रहित सन्त भ्रात्मस्वर्प को न त 0 ॥ 
दै-ब्रह्य का रूप 
शरानन्द ह, वदे ब्रह्म निजदेह्‌ में व्यवस्थित है परन्तु व्यान मे रदित जीव ब्रहम को उसी प्रकार नही 
दख मवने जिस प्रकार जन्मान्व सूर्यं को नही देख सकते 1” ।1 १६१॥ 
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श्रथ- 
ग्रव विषय-कषायों का निषेव करते ह- 


विसय-कसाय वि खिहलिवि जे ख समाहि करति । 
ते परमप्पहुं जोइया रवि ्राराह्य होति ।) १६२1 


विपयकषायानपि निदल्य ये न समाधि कूर्वन्ति । 
ते परमात्मनः योगिन्‌ नैव भ्रारावका भवन्ति ।\१९२॥ 


जे ये केचन ण॒ करति न कवैन्ति । कम्‌ । समाहि त्रिगप्तिगुप्तपरमसमाधिम्‌ । 
क्रि कृत्वा पूर्व॑म्‌ । खिहलिवि निमृ ल्य । कानपि विसयकसाय वि निविषयक्रपायात्‌ गुदा 
त्मतत्त्वात्‌ प्रतिपक्षभरूतान्‌ विषयकषायानपि ते रवि श्राराहय होति ते नवाराधका 
भवन्ति जोशया हे योगिन्‌ । कस्याराधका न भवन्ति । परमप्पहुं॑निर्दोपिपरमात्मन 
इत्ति । तथाहि । विषयकषायनिवृत्तिरूपं शुद्धात्मानुभूतिस्व भावं वैराग्यं, शुद्धात्मोपलन्धि- 
रूपं तत्तवविज्ञानं, बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागरूपं नैग्नथ्यं, निश्िन्तात्मानुभ्रूतिरूपा चण- 
चित्तता, वीतरागनिविकल्पसमाधिबहिरङ्गसहकारि भरतं जितप रीषहत्वं चेति पञ््च॑तान्‌ 
ध्यानहेतून्‌ ज्ञात्वा भावयित्वा च ध्यानं कतव्यमिति भावार्थः । तथा चोक्तम्‌--“वेराग्यं 
तत््वविन्ञानं नैर््न्थ्यं वशचित्तता । नितपरोषहत्वं च पञ्चैते ध्यानहैतवः 11" ।। १६२॥ 


जे विसय-कसाय वि णिदलिवि समाहि ण करति ते जोडइया परमप्पहं आ्रराहय रवि होति 
(१ १९२॥ जो विषयकषायों का निर्दलन करके तीन गुप्तिरूप परमसमावि को धारण नही करते 
वेहेयोगी ! परमात्मा के श्राराघक नही है । विषयकषाय की निवृ्तिरूप शुद्धात्मानुभ्रूति वेराग्यमे 
ही होती है श्रतः ध्यान का मुख्यकारणं वैराग्य है । शुद्धात्मोपलव्न्िरूप तत््वविज्ञान, वाह्याम्यन्तर- 
परिग्रह्‌ परित्याग रूप निग्र॑न्थता, निश्चिन्त रात्मानुभूति रूप बशचित्तता (मन को व्ण मे करना ), 
दीतरागनिदिकल्प समाधि का वहिरग सहकारी भूत परोषहजय~-ये पाच ध्यान के कारणा जान कर, 
इनकी भावना कर ध्यान करना चाहिए, यह भावाय हं । कहा भी है-""वैराग्य, तत्तवविज्ञान, परिग्रहं 
कात्याग, मन को वण मे करना श्रौर परीषहों को जीतना-ये पाच भ्रा्मव्यान के कार्णं 


हे 1" । १६२ 


ग्रथ- 
ग्रब परमसमायि की महिमा कहते दै- 


परम-समाहि धरेवि मुशि जे परवंभु ख जंति । 

ते भव-दुक्खइ बहुविहइं कालु श्रतु सहति ।\ १६३५ 
परमसमाचि धृत्वापि मुनय. ये परब्रह्म न यान्ति । 
ते भवदु.खानि बहुविघानि कालं सनन्त न्न ॥ १६३॥ 
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जे ये केचन भुरि मुनयः पाजंति न गच्छन्ति। कं कर्मतापन्नम्‌ । परबंभु 
परमब्रह्म परत्रह्मणव्दवाच्यं निजदेहस्थं केवलनानायनन्तगृणस्वभावं परमात्मस्वरूपम्‌ । 
करि कृत्वा पूर्व॑म्‌ । परमसमाहि धरेवि वीतरागतास्विकचिदानन्दंकानुभूतिरूपं परम- 
समाधि धृत्वा ते पूर्वोक्तशुद्धात्मभावनारहिताः पुरुपाः सर्हेति सहन्ते 1 कानि कर्म॑ता- 
पचानि । भवदुक्डईइ वीतरागपरमाह्वादरूपात्‌ पारमार्थिकसुखात्‌ प्रतिपक्षभूतानि नर- 
नारकादिभवदूःखानि । कतिसंख्योपेतानि । वहूुविहृइ शारीरमानसादिभेदेन वहुविधानि । 
कियन्तं कालम्‌ । कालु अ्णंतु अनन्तकालपयेन्तमिति । भ्रत्रेदं व्याख्यानं जात्वा 
निजणशुद्धात्मनि स्थित्वा रागद्र पादिसमस्तविभावत्यागेन भावना करतंव्येति तात्‌- 
परम्‌ । १६३॥ 

जे मुखि परमसमाहि धरेवि परवंभु ण जंति, ते बहु विहं भवदुवखहं श्रणेतु कालु सहति 
11१९३ जो कोई मुनि वीतरागतास्विक चिदानन्द श्रखण्ड श्रनुभूतिरूप परम समाधि को धारण 
कर के भी निजदेह्‌ में स्थित केवलजानादि अ्रनन्तगुणरूप निज भ्रात्मा को नही जानते ह, वे पूर्वोक्त 
शुद्धात्मभावना से रहित पुरुप पारमाथिक सुख के विपरीत श्राधिव्याधिरूपदुखों को नर-नारकादि 
पर्यायो में श्रनन्तकाल तक भोगते रहते ह । मानसिक दुःख को प्राचि म्रौर शारीरिक दुःख को 


व्याधि कहते है । यहां एसा व्थाख्यान जान कर निज शुद्धात्मा में स्थिर होकर रागद्वेपादिसमस्त 
विभाव भावोंका त्याग कर निजस्वरूप की भावना करनी चाहिए 11 १६३॥। 


जासु सुहाचुह्‌-भावडा णवि सयल वि तुदति । 
परम-समाहि रा तासु मरि केवुलि एम भरखंति । १६४।। 


यावत्‌ गुनाणुभभावाः नैव सकला ग्रपि च्ुटचन्ति । 
परमसमाधिन तावत्‌ मनसि केवलिन एव भणन्ति । १९४॥ 


जामु इत्यादि । जाग यावत्कालं रवि तुद्र ति नैव नश्यन्ति । कै कर्तारः । सुहा- 
चुहमावडा शुभाश्रुभविकल्पजालरहितात्‌ परमात्मद्रव्याद्विपरीताः शुभाण्ुभमावाः । परि- 
णामा कतिसंख्योपेता श्रपि । सयल वि समस्ता श्रपि तामु ख तावत्कालं न। 
कोऽसौ । परमसमाहि शुात्मसम्यक्‌श्रद्धानजानानूचररूपः शुद्धोपयोगलक्षणः परम- 
समाधिः । क्व । मरि रागादिविकरल्परहितत्वेन णुद्धचेतसि केवुलि एमु भणंति केवलिनो 
वीतरागसर्वजा एवं कथयन्तीति भावार्थः ।। १६४।। इति चततुविजतिमूत्रपरमितमहास्थल- 
मध्ये परमसमाधिप्रतिपादकमसूत्रपट्केन प्रथममन्तरस्थल गतम्‌ । 


जामु सयल वि चुहासुह्‌ मावडा एवि तुदति, ताम मणि परमसमाहि ए, केवुलि एमु मणंति 
र १ = । जव तक समस्त शुभाशुभ विकल्पजाल से रहित परमात्मद्रव्य से विपरीत शुभाशुभमाव 
दुर न दीं तव तक रागादिविक्रल्प से रहित शुद्ध चित्त मे सम्यग्दर्थन, जान, चारिवरूप शुद्धोपयोग 


दोहा-१६५ | दितीयाधिकारः [ २६१ 


लक्षण वानी परमसमायि नहीं हो सकती है, केवली वीतरागसर्वज्न भगवन्त एेसा कहते हैँ । यह 


मावाथं है ।। १६४।। इस प्रकार चौवीस दोहा-प्रमाण महास्थल मे परमसमाधि के प्रतिपादक छह 
दोहो का प्रथम ब्रन्तरस्थल पूणं हुश्रा । 


तदनन्तरमहत्पदमित्ति भावमोक्ष इति जीवन्मोक्ष इति केवलनानोत्पत्तिरित्येकोऽथैः 


तस्य॒ चतुविधनामाभिधेयस्याहत्पदस्य प्रतिपादनमूख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्य॑न्तं व्याख्यानं 
करोति । तद्यथा- 


तदनन्तर श्ररहुत्पद कटो, चाहे भावमोक्न कहो, चह जीवन्मोक्ष कहो, चाहे केवलज्ञान की 
उत्यत्ति कहो- सवका एक ही श्रथ है, इसप्रकार चतुविध नाम वाले ग्रहंत्पद के प्रतिपादन की मुख्यता 


से तीन दोहे कहते ई- 
सयल-वियप्पहं तुद्धाइ सिव-पय-मग्गि वसंतु । 
कम्म-चउक्कईइ विलडउ गई श्रष्पा हइ श्ररहंतु ।\ १६५॥ 


सकलविकल्पानां त्रुटथतां णिवपदमार्गे वसन्‌ । 
कर्म॑चतुप्के विनयं गते श्रात्मा भवति अर्हन्‌ ।१६५॥ 


हइ भवति । कोऽसौ । श्रप्या श्रात्मा । कथंभूतो भवति । भ्ररहतु श्ररिर्मोहनीयं 
कर्म तस्य हननाद्‌ रजसी जानदृगावरणे तयोरपि हननाद्‌ रहस्यशब्देनान्तरायस्तदभावाच्च 
देवेन्द्रादिविनिर्भितामतिशयवती पूजामर्हतीत्यहैन्‌ । कस्मिन्‌ सति । कम्मचउक्कइ विलय 
गइ धातिकर्मचतुष्के विलयं गते सति । क्रि कुरवैन्‌ सन्‌ पूर्वम्‌ । सिवपयमग्गि वसतु 
गिवणब्दवाच्यं यन्मोक्षपदं तस्य योऽसौ सम्यग्दशंन्ञानचारित्रतरितयैकलक्षणो माग- 
स्तस्मिन्‌ वसन्‌ सन्‌ । केषां सताम्‌ । सयलवियप्पहं तुद्ाहं समस्तविकल्पानां नष्टानां 
समस्तरागादिविकल्पविनाणादनन्तरं भवतीति भावार्थः । 


सथल वियप्पहे तुदा, सिवप्रयमग्गि वसंतु, कम्म. चउक्कद विल गड श्रप्या भ्ररहुतु हइ 
॥॥१६५।। समस्त रागादि विकल्पो का नाश करते हुए मोक्षपद के मागंरूय सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारि 
मे ठहरते हृए, ज्ञानावरणीय, द्शनावरणीय, मोहनीय ग्रौर गरन्तराय इन चार घातिया कर्मो का 
विलय हो जाने पर ग्रात्मा श्र्हन्त होती है। मावाथ- ग्ररि-मोहुनीय क्म के नाशसे, रजसरूप 
ज्ञानावरण श्रौर दर्णनावरणके नाश सेश्रौर रहसि शब्द से श्रन्तराय के श्रभाव से, देवेन्द्रादि 
विनिर्मित श्रतिशयवती पूजा के जो योग्य हो, वहं ग्रहन्त होता है । यह श्रहैन्त पद रागादि विकल्पो 
के नाणे श्रौर निविकल्पध्यान के प्रसाद से केवलज्ञान हने पर होता है । केवलज्ञानी का नाम 
गर्हन्त दै, चाहे उसे जीवनमृक्त कहो, चह भावमोक्ष कहो । चार भ्रधातिया कर्मो का नाश कर सिद्ध 
होने पर "विदेह मोभ' कहा जाता है ।।१६५। 


१. श्ररि-रज-रहुस विहीन'--दणंनपाठ ` दौलतराम । 
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श्रथ 
श्रव केवलनान की महिमा कहते है- 


केवल-एशणि अ्रणवरउ लोयालोड मुरंतु 
खियमे परमाणंदमउ श्रप्पा हुड श्ररहंतु 11१६६11 
केवलनानेनानवरतं लोकालोकं जानन्‌ 1 
नियमेन परमानन्दमयः श्रात्मा भवति ग्रहुन्‌ । १६६॥ 


हृड भवति 1 कोऽसौ । श्रप्पा ्रात्मा । कथंभूतो भवति । श्ररहुतु पूर्वोक्तलक्षणो 

प्रहन्‌ । किं करवेन्‌ । लोयालोड मुणंतु क्रमकरणन्यवधानरदहितत्वेन कालत्रयविषयं लोका- 

लोकं वस्तु वस्तुस्वल्पेण युगपत्‌ जानन्‌ सन्‌ । केन । केवलणाखि लोकालोकप्रकाशक- 

सकलविमलकेवलन्नानेन । कथम्‌ । श्रणवरउ निरन्तरम्‌ । किविशिष्टो भवति भगवान्‌ । 

परमाणंदमड वीतरागपरमसमरसीभावलक्षणतात््विकपरमानन्दमयः । केन । खये 
निण्चयेन श्रत्र संदेहो न कर्तव्य इत्यभिप्रायः 11 १६६ 


केवला श्रखवरउ लोयालोउ मुणंतु खियमे परमाणंद्मउ श्रप्पा श्ररहंतु हृड ।\१९६।। 
केवतन्नान से लोक्र-प्रलोक को निरन्तर जानता हरा निश्चय से परमानन्दमयी यह्‌ ्रात्मा श्ररहन्त 
होता है । भावा्थ-समस्तलोकालोक को एक ही समय मे केवलन्ञान से जानता हुश्रा श्ररहंत कहलाता 
है 1 अरहृन्त का जान जानने के क्रमसरे रहित टोतादहै ्रौर विना सावन के प्रत्यक्ष जानता है। एक 
ही समयमे त्रिकालवर्ती लोकालोक के सभी पदार्थो को एक साथ जानता है। वे केवली भगवान 
वीतराग परमन्नमरसी भाव रप परमानन्द ्रतीन्दरिय त्रविनाजी मुखमे परिपूणं है, इसमें सन्देह नहीं 
है ।\ १९६1 


श्रव कते है कि केवनजान दी श्रात्मा का निजस्वभाव है श्रौर केवली को ही परमात्मा 


21? 


कहते 


जो जिणु केवजल-णाणमडउ परमारंद-सहाउ । 
सो परमप्पड परम-पर सो जिय श्रप्प-सहाउ 11१९७ 


यः जिनः केवनजानमयः परमानन्दस्वभावः। 
सः परमात्मा परमपरः स जीव श्रात्मस्वभावः | १६७।। 


जो इत्यादि । जो यः जिणु प्रनेकभवगहनव्यसनग्रापरहेतुन्‌ कर्मारातीन्‌ जयतीति 


जिनः । कथंभूतः । केवलणाखमउ केवलनानाविनाभरूतानन्तगुणमयः । पुनरपि कथं- 
भूतः 1 परमाणंदसहाउ इन्दरिविपयातीतः स्वात्मोत्थः रागादिविकल्परहितः परमानन्द- 
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स्वभावः सौ परमप्यउ स पूर्वोक्तोऽहंले व परमात्मा परमपरं प्रकृष्टानन्तज्ञानादिगुणरूपा 
मा लक्ष्मीर्यस्य स भवति परमः संसारिभ्यः पर उत्कृष्टः इत्युच्यते परमश्चासौ परश्च 
प्ररमपरः सो स पूर्वोक्तो वीतरागः सर्वज्ञः जिय ह जीव श्रप्पसहाड श्रात्मस्वभाव इति । 
ग्र्र योऽसौ पूरवोक्तभरितो भगवान्‌ स एव संसारावस्थायां निश्चयनयेन शक्तिरूपेरा 
जिन इत्युच्यत्ते । केवलजानावस्थायां व्यक्तिरूपेण च । तथैव च परमव्रह्मादिशब्दवाच्यः 
स एव तदग्रे स्वयमेव कथयति । निश्चयनयेन सर्वे जीवा जिनस्वरूपाः जिनोऽपि स्वं- 
जीवस्वरूप इति भावार्थः । तथा चोक्तमू्‌--“जीवा जिणवर जो मुइ जिणवर जीव 
मुणेइ । सौ समभावि परिदटियड लहु रिन्वाणु लहेइ 11“ ।१६७।। एवं चतुविणति- 
सूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये ग्रहंदवस्थाकरथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण द्वितीयमन्तरस्थलं गतम्‌ । 


जिय । जो जिणु केवलणाणमड परमाणंद सहाड सो परमप्यड परमपरु सो श्रप्यसहाउ 
।1१६७।। जो म्रनन्त संसाररूपी वन मेँ भ्रमण के कारणभूत ज्ञानावरणादि श्राठ कर्मरूपी शतरभ्नो को 
जीतने वाला है, केवलज्ञानादि श्रनन्त गुणमयी है श्रौर इन्द्रियविषयो से रहित, रागादि विकल्पों से 
रहित परमानन्द स्वभावी है, एेसा जिने्वर केवलननानमयी श्ररहंतदेव ही उत्कृष्ट श्रनन्त ज्ञानादि 
गुणरूप ल्मी वाला परमात्मा है । वही संसारियो से उक्कृष्ट है, सा जो मगवान्‌ वह तो व्यक्तिरूप 
है ग्रौर वह श्रात्माका ही स्वभाव है । यहां यह पूवंकथित भगवान्‌ ही ससारावस्था में निश्चयनय 
मे शक्तिरूप से विराजमान दै श्रौर केवलजानावस्था में व्यक्तिरूप से । द्रव्याथिक नय से जैसे भगवान्‌ 
ह वैसे ही सव जीव ह । भरभी जीव जिन समानहै श्रौर जिनराज भी सव जीवो के समान है ।कहा भी 
है- जो सम्यण्टप्टि जीवो को जिनवर जाने श्रौर जिनवर को जीव जाने, (दोनों कौ जीव जाति एक 
ही है, जीव श्रौर जिनवरमें जातिभेद नही है), वही समभाव में स्थित होकर शीघ्र निर्वाण प्राप्त 
करते ह ।'' ॥ १६७॥। इस प्रकार २४ दीहो प्रमाण महास्थल मे श्ररहन्तदेव के कथन की मुख्यता से 
तीन दोहो में दूसरा भ्रन्तरस्थल कटा । 


ग्रत॒ ऊर्ध्वं परमात्मप्रकाणणव्दस्यार्थकथनमूख्यत्वेन सूत्रवयपयेन्तं व्याख्यानं 
करोति । तद्य था-- 


ग्र ग्रामे परमात्मप्रकाश शब्द के ग्रथ के कथन कौ मृख्यता से तीन दोहे कहते टै- 


सयलहं कम्महं दोहं वि जो जिणु देड विभिण्णु । 
सो परमप्प-पयायु तहं जोडय शियमे मण्णु ।। १६८\। 


सकलेभ्य कर्मभ्यः दोषेभ्यः श्रपि यो जिन देव" विभिन्न । 
तं परमात्मप्रकाशं त्व योगिन्‌ नियमेन मन्यस्व ।।१९५८।। 


सो तं परमप्पपयासु परमात्मप्रकाशसंजञं तुहुं त्वं कर्ता मण्णु मन्यस्व जानीहि 
जोदय हे योगिन्‌ ियमें निश्चयेन । स कः । जो जिणु देड यो जिनदेव. । किवििष्टः । 
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चिभिण्णुं विगरेषेण भिन्नः केभ्यः । सयलहुं कम्महुं रागादिरहितचिदानन्दैकस्वभाव- 
परमात्मनो यानि भिन्नानि सर्वकर्माणि तेभ्यः । न केवलं कर्मभ्यो भिन्नः । दोसहं वि 
र दत्कीर्णेनायकंकस्वभावस्य परमात्मनो येऽनन्तजानसुखादिगुणास्ततप्रच्छादका ये दोपा- 
स्तेभ्योऽपि भिन्न इत्यभिप्रायः । १६०॥। 

जोडइय ! सयलहु कम्महं दोसहं वि विभिण्णु जौ जिणु देउ सो तुह खियमें 1 
मण्णु । १९०}! हे योगी { नानावरणादि श्राठकर्मो से श्रौर क्षुषादि श्रगरह दोषों से रहित जौ 
जिनेश्वरदेव है उनको तु निश्चय से परमात्मग्रकाश मान । भ्र्थात्‌ निर्दोप जिनेन्रदेव ही परमात्म- 
प्रकार है । भावार्थ-रागादि रहित चिदानन्दस्वभाव परमात्मा से भिन्न जो सर्वं कर्म॑ ह, भगवान इनसे 


मुक्त है भ्रीर न केवल कर्मोसे मूक्त है श्रपितु जायक स्वभाव श्रात्मा के श्रनन्त्नानादि गुणों के 
भ्राच्छादक दोपों से भी रहित है, वे ही सर्वज्ञ परमात्म प्रकाश ह ।। १९८॥। 


केवल-दंणु णाणु सुहु बीरिड जो लि श्रणंतु । 
सो जिण-देड वि परम-मुखि परम-पयासु मुरतु ।। १६६।। 


केवलदणेनं ज्ञानं सुखं वीर्य य एव ्रनन्तम्‌ ! 
स जिनदेवोऽपि परममुनिः परमप्रकाशं जानन्‌ । १९६॥ 


सो जिरदेड वि स जिनदेवोऽपि एवं भवति । न केवलं जिनदेवो भवति परम- 
मुखि परम उत्कृष्टो मुनिः प्रत्यक्षनानी । कि कूवेन्‌ सन्‌ । मंतु मन्यमानो जानन्‌ 
सन्‌ । कम्‌ । परमपयासु परममुक्छृष्टं लोकालोकप्रकाणकं केवलनानं यस्य स॒ भवति 
¶रमघ्रकाशस्तं परमप्रकाणम्‌ । स कः । केवलदंसणु रण्‌ सुहु चीरिउनजो नि केवल- 
नानदनयुखवीयस्वरूपं य एव । कथंभूतं तत्‌ केवलजानादिचतुष्टयम्‌ । श्रतु युगपद- 
नन्तद्रव्य््रकालभावपरिच्छेदकत्वादविनष्वरत्वाच्चानन्तमिति भावाथ: ।१९९॥। 


केवल-दंसणु राणु चहु वौरिउ जो जि भ्ररंतु सो जिरदेड वि परममुशि परमपयाचु मुखत 
{1 १९६॥॥ केवनद्जन, केवलजान, ग्रनन्तसुख ग्रौर ग्रनन्तवीय थे अ्रनन्त चतुष्टय जिसके है, वही जिनदेव 
है, वहौ परममुनि श्रथति प्रत्यक्ष जानी दै, उक्कृष्ट लोकालोक का प्रकाशक जौ केवलज्ञान वही जिसके 
परमध्रकाश्च है, उमसे सकल द्रव्य, क्षेत, काल, भव, भाव को जानते हुए परमप्रकाशक ठै । ये केवल- 
जानादि अनन्त चतुष्टय एक ही समय में ग्रनन्तदरन्य, श्रनन्तक्षेव, श्रनन्तकाल भ्रौर भ्रनन्त भावोंको 
जानते ह, उसलिए ग्रनन्त ह, श्रचिनण्वर है, यह भावार्थं है | | 


जो परमप्पउ परम-पड हरि हरु बंभुवि बुद्ध. । 

परम पयासु भणति मुखि सो जिख-देड विचुद्ध . ।२००॥ 
यः परमात्मा परमपदः हुरिः हरः ब्रह्मापि बुद्धः । 
परमध्रकाशः भरन्ति मुनयः स जिनदेवो विशुद्धः ।।२००॥ 
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भणति कथयन्ति । के ते मुखि मुनय प्रत्यक्षन्ञानिन । कथभ्रुत भरान्ति परम- 
पयाय परमप्रकाश । य कथभूत । जो परमप्ड य परमात्मा । पुनरपि कथभूत । 
परमपड परमानन्तजानादिगुणाधारत्वेन परमपदस्वभाव । किविशिष्ट । हरि हरि- 
सन्ञ हर महेश्वराभिधान बभु वि परमनब्रह्याभिधानोऽपि बुद्ध. बुद्ध युगतसन्न सो 
जिरदेड स एव पूर्वोक्त परमात्मा जिनदेव । किविशिष्ट । विसुद्ध . समस्तरागादि- 
दीषपरिहारेण शुद्ध इति । भ्रत्र य एव परमात्मप्रकाणसन्ञो निर्दोपिपरमात्मा व्याख्यात 
स एव परमात्मा, स एव परमपद , स एव विष्णुस , स एवेष्वराभिधान , स एव ब्रह्य- 
शब्दवाच्य , स एव सुगतणब्दाभिषेय , स एव जिनेष्वर , स एव विशुद्ध इत्याद्ष्टाधिक- 
सहस्रनामामिधेयो भवति । नानास्चीना जनाना तु कस्यापि केनापि विवक्षितेन नाम्ना- 
राध्य स्यादिति भावार्थं । तथा चोक्तम्‌--“नामाष्टकसहसरे ण युक्त मोक्षपुरेश्वरम्‌"” 
इत्यादि ।1२००॥ एव चतुविणत्तिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमात्मप्रकाणशब्दार्थकथन- 
मुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण तृतीयमन्तरस्थल गतम्‌ । 
जो परमप्पउ मुरि ¶रमपउ हरिहर वमु वि बुद्ध परमपयासु भरति सो विसुद्ध्‌ जिरदेउ 
॥॥२००॥। जिस परमात्मा को मुनि परमपद, विष्णु, जिव, ब्रह्मा, बुद्ध भ्नौर परमप्रकाश नाम से कहते 
है, वह्‌ रागादिरहित शुद्ध जिनदेव ही है, ये सव नाम उमी के ह । भावाथं- य्ह जो परमात्मप्रकाश 
मजा मे निर्दोपपरमात्मा कहा गया है, वही परम श्रात्मा है, वही (परम अनन्तज्ञानादि गुणो काश्राधार 
होने से) परमपद है, वही विष्णु है, वही महेश्वर है, वही ब्रह्मा है, वह बुद्ध है, वही जिनेश्वर है श्रौर 
वही (ममस्त रागादि दोपो के परिहार से) विशुद्ध है, इसप्रकार एक हजार श्राठ नाम वाना वह्‌ 
ग्ररहतदेव ही है ! नानारुचियो वाले मनूप्य नाना नामो से उनकी आराधना करतेदै। कहाभी 


है-"“वह मोध्पुर का स्वामी १००८ नामो वाला है।' ॥२००॥। इम प्रकार चौवीस दोहो के 
महास्थल मे परमात्मप्रकाश शव्द के श्रथं की मुस्यता से तीन दोहो मे तीसरा ग्रन्तरस्थल कहा । 


तदनन्तर सिद्धस्वरूपकथनमुख्यत्वेन मूत्रत्रयपयेन्त व्याख्यान करोति तद्यथा -- 
ग्रव सिद्धस्वरूप के कथन की मुख्यता मे तीन दोहो मे व्यास्यान करते है- 


णेः कम्म-क्वडउ करिवि मुक्कउ होड श्रणतु । 
जिखवरदेवदं सो जि जिय पभरिड सिद्ध महत्‌ ॥२०१।। 
ध्यानेन कर्म्॑षय कृत्वा मूक्तो भवति भ्रनन्त । 
जिनवरदेवेन म एव जीव प्रभरित मिद्धो महान्‌ ।२०१॥। 


पभखिउ प्रभण्ित कथित । केन कतर भूतेन । नजिखवरदेवइ जिनवरदेवेन । 
कोऽसमै भणित । सिद्ध सिद्ध । कथभूत महतु महापुरुषा राधितत्वात्‌ केवलज्ञानादि- 
महागुगाधारत्वाच्च महान्‌ । क एव । सोजिसएव। स क योऽसौ मुक्कड होड 
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नानावरसादिभिः क्म॑भिमुं क्तो रहितः सम्यक्त्वाचप्टगुसहितश्च लिष हे जीवे 1 कथं- 
भूतः । अ्रणेतु न विद्यतेऽन्तो विना यस्य स भवत्यनन्तः । किं त्वा पूर्व मूक्तो मवति । 
कम्मक्खउ करिविं विगुदढनानदर्शनस्वभावादीात्मद्रव्यादिलभणं यदातेरौद्रध्यानद्यं तेनो- 
पाजितं यत्कर्म तस्य श्यः कर्मश्षयस्तं कृत्वा । केन ! काणे रागादिविकल्परहितस्वसंवेदन 
जानलक्षणेन ध्यानैनेति तात्पयेम्‌ 1२०१ 

जिय { णं कम्मक्खड करिवि मुक्कड श्रणंतु होड ! जिणवरदेवडं सो जि महतु सिद 
प्रणि \\२०१॥। हे जीव ! शुक्लव्यान से कर्मो का क्षय करके जो मक्त ग्रौर अविनाणी होता, 
उ्सेही जिनवरटेव ने पवसे महानु सिद्ध कहा है । मावा्थ-महापुरूपो के हारा प्राराधित हयेनेसे 
ग्रौर्‌ केवलज्ानादि मदान्‌ गुखो के धारण करने मे जो महान्‌ है, जो नानावरणादि आठ कर्मो 
ने रहित है श्रौर सम्यक्त्वादि श्राठ गुणों (धायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलद्णेन, श्रनन्तवीर्य, 
सुढमत्व, ्रवगाहनत्व, अगुद्लघृत्व ग्रौर प्रव्यावाघत्व) से युक्त हैँ ; जिन्ठोने विश्ुद्धज्ञानद शेनस्वमाने 
जौ श्रातमद्रव्य उससे विपरीत जो रत्तं रौद्र खोटे च्यान हं उनसे उत्पन्न भुभ-्रजुभ कर्म का शुक्ल- 
ध्यानमे क्षय कर मोक्ष पा लियाहै, वै सिद्ध परमेष्ठी ह ।२०१। 

्रथ-- 


पनः सिद्धो की महिमा कहते है-- 


गरण्णु वि वंघु चि तिहुयखहुं सासय-सुक्ल-सहाउ 1 
तित्यु जि सयचु वि कालु जिय रिवइ लद्ध-सहाउ ।२०२।1 


परन्यदपि बन्धुरपि त्रिभुवनस्य णाज्वतसौख्यस्वभावः । 
तत्रैव सक्रनमपि कानं जीव निवसति लव्धस्वभावः ।२०२]1 


श्रण्णु वि इत्यादि । श्रण्णु चि ग्रन्यदपि पुनरपि स र्वोक्तः सिद्धः । कथंभूतः । 
वधु वि वन्धुरेव । कस्य । तिहूयहं त्रिमुवनस्थभव्यजनस्य । पुनरपि कि विजिष्टः । 
सालय पुक्खसहाड रागादिरहिताव्यावाथगाश्वतसुखस्वभावः 1` एवंगुखविणिष्टः सन्‌ 
क्रि करोति स मगवान्‌ । तित्थु जि तत्रैव मोधपदे शिचसइ निवसति । कथंभूतः सन्‌ 
चदडसहाड लब्वगृदधात्मस्वभावः कियत्कालं निवसति । सयलु धि कालु समस्तमप्यनन्ता- 
नन्तकालपयन्तं जिय हे जीव इति । ्त्रानेन समस्तकालग्रहणेन किमुक्त भवति । ये 
केचन वदन्ति मुक्तानां पनरपि संसारे पतनं भवति तन्मतं निरस्तमिति भावा्थेः ।२०२॥ 
स हक ड 
है 1 < भगवान्‌ तान नाक के प्राणियो का हित करने वाले हैं श्रौर 


+ 1 भ्रविनाणी सुल है रर उसी शुद्ध छेव मँ निज स्वभाव को पाकर सदा काल निवास 
2 (कर चतुगरति नं नी लौटने ¡ मावार्थ-सिद्धपरमेष्ठी तरिभुवनस्थ भव्यजीवों के हितकारी हैः 
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उनका रागादिरहित श्रव्यावाघ श्रविनाणी सुख-स्वभाव है। एेसे ्रनन्त गुणरूप वे भगवान्‌ सदा 
मो में विराजते है । उन्होने शुद्ध ग्रात्मस्वभाव प्राप्त कर लिया है ग्रतः वैग्रनन्त काल पर्यन्त 
मोक्रपदमे ही रहेगे, कभी ससार में नही श्रावगे । यहाँ श्रनन्त काल कहने से क्या प्रयोजन है ? इसके 
कहने का प्रयोजन है जो कोई एसा कहते है कि मुक्त जीवों का भी संसार मे पतन होतादहै, सो 
उनका कहना खण्डित किया गया ।।२०२॥ 


जम्मर-मरण-विवन्जियउ चउ-गइ-दुक्ख-विमुक्कु । 
केवल-दंसरण-णाणमउ णंदडइ तित्थु जि मुक्करु २०३ 


जन्ममरणविवजितः चतुग तिदु.खविमूक्तः । 
केवलदर्भनजानमयः नन्दति तत्रैव मृक्त. ।२०३॥ 


पुनरपि कथंभूतः स॒ भगवान्‌ 1 जस्मरमरखविवज्जियड जन्ममरणविवजितः । 
पुनरपि किविणिष्टः। चउगइदुक्लविमुकष्क्‌ सहजशुद्धपरमानन्दकस्वभावं यदात्मसुखं 
तस्माद्धि रीतं यच्चतुरगं तिदु.खं तेन विमुक्तो रहितः । पुनरपि किस्वरूपः । केवजदंसर- 
णाम क्रमकररन्यवधानरहितत्वेन जगत्त्रयकालत्रयवतिपदाथनिां प्रकाशककेवलस्शन- 
जानाभ्धां निवृ त्त" केवलदशननानमयः । एवंगुखविशिष्टः सन्‌ कि करोति । णंदइ स्व- 
कीयस्वामाविकानन्तजाना दिगुणेः सह॒ नन्दति वृद्धि गच्छति । क्व । तित्थु जि तत्रैव 
मोक्षपदे । पुनरपि फिविणिष्टः सन्‌ । मुक्कू नानावरणादयष्टकमेनिमु क्तो रहितः भ्रव्या- 
वाघाद्यनन्तगुणैः सहितण्चेति भावार्थः ॥२०३।॥ एवं चतुविशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये 
सिद्धपरमेष्ठिव्याख्यानमूख्यत्वेन सूतत्रयेण चतुर्थ॑मन्तरस्थलं गतम्‌ । 


जम्भर-मरण-विवज्जियड चज-गई-दुक्ल विमुवकरु, केवल-दंसर-णाणमउ मुक तित्थु नि 
रंदई ।।२०३।। वे सिद्ध परमेष्ठी जन्म-मरण से रदित है, चौरो गतियो के दु.खो से रहितहे श्रौर 
केवलदर्णन केवलजानमयी है, एेसे कर्मरहित हुए वे श्रनन्त काल तक उसी सिद्ध क्षेत्र मे श्रपने स्वभाव 
मे श्रानन्दरूप विराजते है । भावार्थ-सिद्ध परमेष्ठी सहज शुद्ध परमानन्द एकं भ्रखण्ड स्वभावरूप 
जो भ्रात्मभुख दै उससे विपरीत जो चारो गतियोकेदुख है, उनसे रहित है, जन्म-मरण से रहित है 
तथा क्रम-करणा श्रौर उधवधानरहित तथा तीनो लोको श्रौर तीनों कालों के पदार्थो को एक साथ जानने 
वाले केवलदर्णन श्रौर केवलजान से युक्त दै । एेसे स्वकीय स्वाभाविक भ्रनन्तज्ञानादि गणौ के साथ सदा 
ग्रानन्दरूपसे वे लोकणिखर पर विराज रहे है। वे नानावरणादि श्राठ कर्मो से रहित है तथा 
भ्रव्यावाघादि श्रनन्त गुणो से युक्त है ।॥२०३।। इस प्रकार चौवीस दोहा प्रमाण महास्थल मे सिद्ध 
परमेष्ठी के व्याख्यान की मुख्यता से तीन दोहो में चौथा श्रन्तरस्थल कहा । 


ग्रथानन्तरं परमात्मप्रकाशभावनारतपुरुषाणां फलं दशेयन्‌ सूत्रत्रयपर्यन्तं व्याख्यानं 
करोति । तथाहि- 
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प्रव परमात्मप्रकाणः की भावना में रत पुरूपों को प्राप्त होने वाले फन को दति हूए तीन 
दोहं मे व्याख्यान करते है- 


जे परमप्प-पयासु मुरि भावि भावहि सत्थु। 

मोह जिखेविणु सयलु जिय ते बुज्छहि परमत्थु ।\२०४।। 
ये परमात्मप्रकाणं मूनयः भावेन भावयन्ति शास्त्रम्‌ । 
मोहं जित्वा सकल जीव ते बुव्यन्ति परमार्थम्‌ ।२०४॥ 


भार्वाहि भावयन्ति ध्यायन्ति । के मुखि मुनयः जेये केचन । कि भाव- 
यन्ति । सत्थु गास्वम्‌ । परमप्पपयास्ु परमात्मस्वभावप्रका शत्वात्परमात्मप्रकाशसंनम्‌ । 
केन भावयन्ति । भावि समस्तरागाद्यपध्यानरदितणुद्धभावेन । कि कत्वा पूरवेम्‌ । 
निणेविणु जित्वा । कम्‌ । मोहु निर्मोहिपरमात्मतत्त्वादिलभणं मोहम्‌ । कतिसंख्योपेतम्‌ । 
सयलु समस्तं निरवशेपं जिय हे जीवेति ते त एवगुणविशिष्टास्तपोयनाः बुर्का 
बुध्यन्ति । क्रम्‌ । परमत्थु परमार्थणब्दवाच्यं चिदानन्दैकस्वभावं परमात्मानमिति 
भावाथः | २०४ 
निय! जे मुखि भाविं परमप्प-पयासु तय मावहि, ते सयु मोहु-जिशेविणु परमत्यु 
वुज्छहि ।\२०४1 हे जीव । जो कोई मनि भवो से इस परमात्मप्रकाण नामक शास्त्र का चिन्तन 
करते हे, वे समस्त मोह को जीत कर परमतत्त्व को जानते ह । ग्रन्तरंग-वहिरेग परिग्रह के त्यागी 
जो कोई मृनिराज समस्तरागादि श्रपध्यान से रहित शुद्ध माव से परमात्मस्वभाव कै प्रकाणक इस 
परमात्मप्रकाशः ग्रन्थ का चिन्तन करते है, वे गुराविशिष्ट तपोधन निर्मोह परमात्मतनत्व से विलक्षण 


सम्पूणं मोह को जीत कर चिदानन्द ग्रखण्ड स्वभाव परमात्मा को श्रच्छी तरह जानतेर्ह। यह्‌ 
भावाय है ।२०४॥ 


भ्रण्णु चि भेत्तिए जे मुखि इह॒ परमप्प-पयासु । 
लोयालोय-पयासयर पावहि ते वि पयायु ।\२०५।। 


गरन्यदपि भक्त्या ये जानन्ति इमं परमात्मप्रकाशम्‌ । 
लाक्रालकप्रकाणकर प्राप्नुवन्ति तेऽपि प्रकाशम्‌ ॥२०५॥ 


्रण्णु वि इत्यादि । श्रण्णु चि भ्रन्यदपि विशेषफलं कथ्यते । भत्तिए जे मुह 
भक्त्या ये मन्यन्ते जानन्ति 1 कम्‌ । इहु परमप्पपयासु इमं परत्यक्षीभ्रुतं परमात्मप्रकाश- 
थम्तस्तु परमात्मप्रकशशब्दवाच्यं परमात्मतत्त्वं पावहि प्राप्नुवन्ति ते वि तेऽपि ।, 
कम्‌ । पाचु प्रकागशव्दवाच्यं केवलनानं तदाधारपरमात्मानं वा । कथं परमात्म- 


प्रकाणम्‌ । | लोयालेयपयासयर अ्रनन्तगुरपर्यायसहितत्रिकालविषयलोकालोकपरका णक- 
मिति तात्पर्यम्‌ ।२०५॥। 
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प्रण्णु वि जे भत्तिएु इहु परमप्य-पयास मुरि, ते ति लोयालोय-पयासयर पया पावहि 
॥२०५॥ श्रौर भी जो कोई भव्यजीव भक्तिपूर्वक इस "परमात्मप्रका' अरन्य को जानते वे भी 
लोकालोक कै प्रकाणक केवलनन को प्राप्त करेगे । परमात्मप्रकाश शब्द से वाच्य परमात्मतत्त्व भी 
ई श्रौर यह्‌ ग्रन्थ भी । सो 'परमात्मप्रकाण' ग्रन्थ को पटने वाले दोनो को ही प्राप्त करेगे । प्रकाश 
नाम केवलन्नान का भी है, उसका भ्राघार है शुद्ध परमात्मा । श्रनन्त गुणा पर्याय सहित तीन काल का 
जानने वाला जो लोकालोक का प्रकाशक ्रात्मद्रव्य है, उसे शीघ्र ही प्राप्त करेगे ।।२०५। 


जे परमप्प-पयासयहुं श्रणुदिणु एउ लयंति । 

तुट्रड मोहं तडत्ति तहं तिहुयण-एपह हवंति ।\२०६।। 
ये परमात्मप्रकाणस्य ग्रनुदिनं नाम गृह्णन्ति । 
तरुटचति मोहः फटिति तेपा त्रिभुवननाथा भवन्ति ।२०६॥ 


लथंति गृह्णन्ति जे ये विवेकिनः खाड नाम । कस्य । परमप्पपयासयहं व्यवहारेण 
परमात्मध्रकराणामिवानग्रन्थस्य निश्चयेन तु परमात्मप्रकाशशव्दवाच्यस्य केवलन्ानाद्यनन्त- 
गृरस्वरूपस्य परमात्मपदार्थेस्य । कथम्‌ । श्रणुदिणु प्रनवरतम्‌ । तेपां कि फलं भवति । 
तुटइ नण्यति । कोऽसो । मोहं निर्मोहित्मद्रव्याद्विलक्षणो मोहः तडत्ति भटिति तहूं 
तेषाम्‌ । न केवलं मौदहौ नश्यति तिहुयरणएराह हवंति तेन पूर्वोक्त न निर्मोहशुद्रात्मतत्त्व- 
भावनाफलेन पूर्वं देवेन्द्रचक्रवर्यादिविभूतिविशेपं लब्ध्वा पष्चाश्जिनदीक्षां गृहीत्वा च 
केवलज्ानमूत्पाद्य त्रिभुवननाथा भवन्तीति भावार्थः ॥२०६।॥ एवं चतुविशतिसूत्रप्रमित- 
महास्थलमध्ये परमात्मप्रकाणभावनाफलकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण पञ्चमं स्थलं 
गतम्‌ 1 


जे परमप्य पयासयह श्रणुदिणु णा लयंति, तहं मोह तउत्ति तुह, त्िहय-एणाह हवति 
॥२०६।१! जो कोई विवेकीजन व्यवहार से इस 'परमा्मप्रकाश' नामकं प्रन्थ का तथा निश्चय से 
केवलजानादि ्रनन्त गुक्षहित परमात्मपदा्थं का सदैव नाम लेते दै यानी ग्रनवरतत उसी कास्मरण 
करते ह, उनका निर्मोह श्रात्मद्रव्य से विन मोह (मोहनीयकमं) शीघ्र ही टूट जाताहैग्नौरवे 
शुद्धात्मतत्त्व को भावना के फल से देवेन्द्र, चक्रवर््यादि की महनीय विश्रूति को पाकर, फिर जिनदीक्षा 
ग्रहण कर, केवलनान उत्यन्न करके तीनो लोको के स्वामी होते है, यह भावार्थं है ॥२०६। इस रकार 
चौवीस दोहं के महास्थल में परमात्मप्रकाण की भावना के फल के कथन कौ मुख्यता से तीन दोहो मे 
पाचर्वा श्रन्तरस्थव कहा । 


श्रथ परमात्मप्रकाणणव्दवाच्यो योऽसौ परमात्मा तदाराधकपुरुषलक्षणन्ञापनाथं 
सूत्रत्रयेण व्याख्यानं करोति । तद्था-- 


ग्रव परमात्मप्रकाश णब्द से वाच्य जौ यह्‌ परमात्मा है, उसकी आराधना करने वाले पुरूपौं 
के लक्षण जानने के लिए तीन दोहो मे व्याख्यान करतेर्दै- 
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जे भव-दुक्खहं वीहिया पड इच्छहि रिव्वाणु । 
इह परमप्य-पयासयहं ते पर जोग्ग॒वियाणु 1२०७1 
ये भवदुःखेभ्यः भीताः पदं इच्छन्ति निर्वाणम्‌ । 
इह प्ररमात्मप्रका्नकस्य ते परं योग्या विजानीहि ।।२०७॥ 
ते परत एव जोग्ग नियाणु योग्या भवन्तीति विजानीहि । कस्य । इह परमप्प- 
पयासयहं व्यवहारेरास्य परमात्मध्रकाश्ञाभिधानग्रन्धस्य, परमाथन तु परमात्मप्रकान- 
ग्व्दव्राच्यस्य निर्दापिपरमात्मनः। ते के! जे वीहिया ये भीताः! केषाम्‌ । भव- 
दुक्खहं रागादिविकल्परदितपरमाल्नादरूपणरुद्धात्मभावनोत्थपारमा्थिकमुखविलक्षणानां 
नारकादिभवदुःखानाम्‌ । पुनरपि कि कूवन्ति । जे इरच्छहि ये इच्छन्ति ! किम्‌ । पड 
पदं स्थानम्‌ । खिन्वाणु निवृ तिगतपरमात्माधारभूतं निर्वारणव्दवाच्यं मृक्तिस्थान- 
मित्यभिप्रायः ।1२०५॥ 
ते पर इहं परमप्प-पयासयहं जोम्ग वियाणु जे भव-दुक्दरह बौ हिया सिव्वाणु पड इच्छा 
॥॥२०७॥} व्यवहार से तो इस “परमात्मप्रकाण' नामकं ग्रन्थ्‌ कँ श्रौर निञ्चयनय से निर्दोप परमात्म 
तत्त्व की भावना के वेही योग्यै जो रागाद्विविकल्प रहित परम ग्राह्वादरूप णुद्रत्ममावनाते 
उत्पच्च हुए पारमाश्चिक मुख पे विचक्षण॒ (विपरीत) नरकादि संसार के दुःख से भयभीत है श्रौर जो 
निर्वाण पद की यानी मोक्षस्थान की ्रभिलापा करते हँ ।॥२०७॥। 
जे परमप्पहुं भक्तियर विसय ख जे चि रमंति । 
ते परमप्प-पयासयहूं मुखिवर जोग्ग हंति ।।२०८॥ 


ये परमात्मनो भक्तिपराः विपयान्‌ न येऽपि रमन्ते । 
ते परमात्मप्रकाभकस्य मुनिवरा योग्या भवन्ति ॥२०८॥ 


हवति भवन्ति जोग्ग योग्याः । के ते मुशिवर मुनिप्रघानाः। के। तेते 
पूर्वोक्ताः । कस्य योग्या भवन्ति परमप्पपयासयहूं व्यवहारेण परमात्मप्रकराणसंनग्रन्धस्य 
परमार्थेन तु परमात्मप्रकाशरगव्दवाच्यस्य शुद्धात्मस्वभावस्य । कथंभूता ये । जे परमप्पहूं 
भत्तियर ये परमात्मनो भक्तिपरा: । पनरपि कि कुवन्ति ये । विसय णजे वि रमति 


निविपयपरमात्मत्त्वानुभरुतिसमुत्न्नातीन्दरियपरमानम्दसुखरसास्वादतृष्ताः सन्तः सुलभा 
न्मनोहरानपि विषयान्न रमन्त इत्यभिप्रायः ॥।२०८।। 


जे परमष्पहुं मत्तियर, जे विसय रा वि रंति, ते मुखिवर परमप्प-पयासयहं जोग्ग हवंति ` 
।२०८॥1 जा परमात्मा कौ भक्ति करने वले श्रौर जो विपय-कपा्ों मे नही रमतेहै,वेदी 
मुनीग्वर “परमात्मप्रकाणः' के श्रस्यास क योम्य दै 1 भावा्थे-व्यवहार से 'परमात्मप्रकाण' संक ग्रन्थ 
क श्रार निश्चय नय से परमात्मप्रकाण णब्द से वाच्य शुद्धात्मस्वभाव कौ भक्तिमेंजो तत्परर्हैवे 
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विपयातीत परमात्मतत्त्वं की श्रनुभरति से उन्न श्रतीन्रिय परमानन्द सुख के रसास्वाद से तृप्त हए 
सुनभ मनोहर विषयों मे रमणा नही करते है, यह श्ररिप्राय है ।।२०८॥ 


रणण-चियक्खणु सुद्ध-मणु जो जणु एड कोई 1 
सो परमप्प-पयासयहं जोग्ग भरति जि जोई ।।२०६।। 


जानविचक्षरः शुद्धमना यो जन ईदृशः कश्चिदपि । 
तं परमा्मप्रकाणक्रस्य योग्यं भणन्ति ये योगिनः ।२०६॥। 


भंति कथयन्ति जि जोडइये परमयोगिनः। कं भणन्ति । जोग्गु योग्यम्‌ । 
कस्य । परमप्पपयासहं व्यवहारनयेन परमात्मप्रकागाभिधानशास्त्रस्य निश्चयेन तु 
परमात्मप्रका णणब्दवाच्यस्य गुद्धात्मस्वरूपस्य । कं पुरुपं योग्यं भणन्ति । सो तम्‌ । 
तं कम्‌ । जो जणु एहड कोड यौ जन इत्थंभूतः कचित्‌ । कथंभूतः । णाखवियक्लणु 
स्वसंवेदननानचिचक्षगाः । पुनरपि कथंभूत. । सुद्धमणु परमात्मानुभूतिविलक्षणरागद्ं ष- 
मौहस्वरूपसमस्तविक्रत्पजालपरिहारेग शुद्धात्मा इत्यभिप्रायः ।।२०६॥ एव चतुविशति- 
सूव्प्रमितमहास्थलमध्ये परमाराधकपुरूपलक्षएकथनरूपेण सूत्रच्रयेण षष्ठमन्तरस्थलं 
गतम्‌ । 

जो जणु णा वियकछणु सुद मणु कोड .एहड, सो जि जोड परमप्प-पयासयहं जोग्यु भणति 
॥॥२०६॥। जौ मनुप्य स्वसंवेदनज्ान से विचक्षण ह ्रौर जिसका मन परमात्मानुभूति से विपरीत 
रागदटेप मोष्टरूप समस्त विकत्पजाल के त्याग से शुद्ध है, एसा कोई भी हो, उसे योगीश्वर परमात्म- 
प्रकार की श्रारावनां कै योग्य कटृते है । भावार्थं-व्यवहारनय से यह परमात्मभ्रकाश नामक भास्त 
श्रीर्‌ निश्चयनय स परमात्मश्रकाण मव्द से वाच्य शुद्धात्मस्वरूप की प्राराघना करनेकेयोग्यवेही 
पुरुप दै जो ज्ञान से विचक्षण॒ दै श्रीर मिथ्यात्वादि मन से रहित शुद्धमन हं ।।२०६।। इस प्रकार 
चीवीस्न दोहा प्रमारा महास्थल मे परमाराधक पुरूष के लक्षण तीन दोहो मे कह कर छठा भ्रन्तर- 
स्थन पूणं हुश्रा । 

ग्रथ शास्त्रफलकथनमुख्यत्वेन सूत्रमेकं तदनन्तरमौद्धत्यपरिहारेण च सूत्रहय 
पयन्तं व्याख्यानं करोति । तद्यथा-- 

गरव शास्र के फल-~कथन की मुर्थता से एक दोहा श्रौर श्रौद्धव्य-परिहारकी मुख्यता से दो 
दोहै-इसप्रकार नीन दोहे कहते है - 


लक्लण-छंद-विवन्जियड एह परमप्प-पयासु । 
करण सुहावड' भावियञ चउ-गद-इक्से-विरासु ।।२१०।। 


लक्षणद्धन्दोविवजितः एष परमात्मिप्रकाशः । 
करोति सुभावेन भावितः चतुगतिवु सविनाजम्‌ ॥२१०॥ 
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लक्ख इत्यादि । लक्खणचंदविवज्जियउ लक्षणदछन्दोविवजितोऽयम्‌ । श्रयं कः । 
एह परमप्पपयासु एष परमात्मग्रकाशः । एवंगुखविशिष्टोऽयं कि करोति । कूण्‌ 
करोति । कम्‌ ! चउगडइदुक्लविरासु चतुग तिदुःखविनाशम्‌ । कथंभूतः सन्‌ । भावियउ 
भावितः । केन । सुहावइ' शुदढधभवेनेति । तथाहि । यद्यप्ययं परमात्मप्रकाशग्रन्थः 
शास्तरक्रमव्यवहारेण दोहकद्न्दसा प्राकृतलक्षणेन च युक्तः, तथापि निश्चयेन परमात्म- 
प्रकाणणन्दवाच्यशुद्धात्मस्वरूप पेक्षया लक्षणछन्दोविवजितः। एवंभूतः सत्नयं कि करोति । 
शुद्धभावनया भावितः सन्‌ शुदधात्मसंवित्तिसमुत्पन्नरागादिविकल्परदितपरमानन्दंक- 
लक्षणसुख विपरीतानां चतुगेतिदु.खानां विनाशं करोतीति भावार्थः ।२१०।) 


बुहावडं सावियउ लक्वर-दछंइ-विवज्जियउ एह परमप्म-पयासु चउगड-दुक्ल-विणासु कुरणड 
।\२९१०॥। गरुद्ध भावो से भावित्त श्रीर लक्षण छन्द से विवर्जित यह्‌ परमात्मप्रकाण चारों गत्तियो के 
द्.खोंका विनाश करता है। भावार्थं -यद्यपि यह्‌ परमात्मप्रकाश ग्रन्थ शास्वक्रमनग्यवहार से प्राकृत 
लक्षणो से युक्त दोहा छन्दो मेँ है तथापि निश्चय से परमात्मप्रकाश णन्द से वाच्य शुद्धात्म स्वरूपकी 
श्रेक्षा लक्षण श्रौर छन्दो से रहित है । एेसा होकर यह्‌ क्या करता है ? शुद्ध भावों से भावित करने 
पर शुद्धात्मनान से उत्पन्न रागादिविकत्परहित प्ररमानन्दनक्षेण सूख से विपरीत चारों गत्तियों के 
दुःखो का विनाभ करता है, यह भावाथं है ।।२१०॥ 


ग्रथ श्रीयोगीन्दुदेव ग्रौदढत्यं परिह॒रति-- 
श्रव श्री योगीन्दुदेव ग्रौद्धत्य का परिहार करते है-- 


इत्थु ण लेवड पंडियहि गुख-दोसु वि पुररुत्तु । 

भह्-पभायर-कारणड मड पुणु-पुणु धि परउत्तु ।२११॥ 
ग्रत न ग्राह्यः पण्डितैः गुणो दोपोऽपि पुनरुक्तः ! 
भटूटप्रभाकरकारणेन मया पूनः पुनरपि प्रोक्तम्‌ ।।२११।। 


इत्यु इत्यादि । इत्थु श्रत्र ग्रन्थे ण लेवड न ग्राह्यः । कैः । पंडिर्याह 
पण्डितंविवेकिमिः। कोऽसौ । गुणदोसु॒वि गुणो दोषोऽपि । कथंभूतः । पुणु 
पुनरुक्तः । कस्मान्न ्राह्यः 1 यतः महं पुणु-पुणु वि परन्तु मया पुनः-पुनः भरोक्तम्‌ । कि ` 
तत्‌ 1 वीतरागपरमात्मतत्त्वम्‌ । किमथेम्‌ । भटरपभायरकारणड' परभाकरभटुनिमित्तनेति 
भ्रव भावनागन्थ समाधिशतकादिवत्‌ पुनरुक्तदरुषणं नास्ति इति । तदपि कस्मादिति 
चत्‌। श्रथ पृनःपूनश्चिन्तनलक्षणमिति वचनादिति मत्वा प्रभाकरभेहव्याजेन 


समस्तजनार्नां सुखबोधार्थं वहिरन्तपरमात्मभेदेन तु त्निविधात्मतत््वं बहुधाप्युक्तमिति 
भावार्थः ।२११॥ । 
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इत्यु पुरर्तु गरखादोमु वि पंटिर्याहि ए लेवड 1 महे मटरपमायर-कार णहं पुणु पुणु वि पठतत 

1२११) टस ग्रन्थ के पुनम्क्ति दोप कौ पण्डितजन ग्रहण नही करे क्योकि मैने प्रभाकरमदटर को समाने 
के लिगु बीनराग परमात्म तत्व का कश्न वार-बार्‌ किया ह | २११) जाचाथ~-'समाधिग्रतक' भ्रादि 
के ममान इतत भावना ग्रन्यम भी पृननक्ति का दोप नही नगता । फिर भी एेसा क्यों हरा ? तत्त्व 
के ग्रथ पर्‌ वान्‌-वार विचार्‌ करना उसी श्रभिप्रायसे प्रभाकरमट के बहाने सभी जीवों को ग्रासानी 


मे वाचा जाप उत्तनिए बार-वार बहिरात्मा, भ्रन्तरात्मा श्रीर परमात्माके मेदमे त्रिविधग्रात्मतत्तव 
का कथन क्रिया ६ ।२११।। 


जं मड करि पि विजंपियड जुत्ताजुत्तु वि इत्थु । 

तं वर-फाणि खमंतु महु जे वुज्महि परमत्थु ।1२१२। 
न्मया किमपि विजन्पिनि गुक्तायुक्तमपि श्र । 
तद्‌ वगनानिनः क्षाम्यन्नु मम ये वुव्यन्ते परमार्थम्‌ ।1२१२॥ 


ं इन्यादि । मद क्रि पि चिजंपियउ यन्मया किमपि जल्पितम्‌ । कि जल्पितम्‌ । 
जुत्ताजुत्तु वि णच्दविपये ्रधविपये वा यृक्तायृक्तमपि इत्यु ग्रत्र परमात्मप्रकाणाभिधानम्न्थे 


खमंतु क्रमा कुवन्तु । करि तेत्‌ । पूर्वोक्तदूपगम्‌ । के । वरणारणि वीतरागनिविकल्पस्व 


सवे द्ननानयुक्ता विणिष्टजानिनः । कस्य 1 महू मम योगीन्दुदेवाभिधानस्य । कथंभूता 
ये नानिनः । जे बरज्काह ये केचन वध्यन्ते जानन्ति । कम्‌ । परमत्यु रागादिदोपरदहितम- 
नन्तनानद्भननुखवीर्यमहितं च॒ परमा्थेणव्दवाच्यं णुद्धात्मानमिति भावार्थः ।२१२॥ 
इति सूत्रत्रयणा सप्तममन्तरस्थनं गतम्‌ । एवं सप्तभिरन्तरस्थलेण्चतुविगतिमूत्रप्रमितं महा- 
स्थनं समाम्तम्‌ । 


इत्यु जं मड कि पि जुत्ताजुत्तु वि विजंपियउ तं जे वरणाणि परमत्यु वुञ्भहि, मह खमंतु 
1२१२1 यटा उस ग्रन्थमेंजोामेरेद्रारा (योगीन्दुदेवद्वाया) कुदं भी युक्त श्रथवा ्रयक्त णवब्द 
कटा गयादहोनो परमार्थं के जानने वनि शष्ठ जानीजन उसके निए मुभेभ्नमा करं । भावाय 
जो कदाचित्‌ णव्द रम, श्र्थं मे, छन्द-ग्र्नकार म मुभ काड दाप वनगयाहाया ्रयुक्त कथनदहुग्रा 
टो नो वीनरागनिचिकरत्प स्वसंवेदननान समे युक्त वरिणिष्ट नानीजन उसदढोपकाग्रहुणन कर्रार 
मुम सके निष्‌ शमा प्रदान करे । तरे विशिष्टलानीजन रागादि टोपरदित है, शुद्धात्मा को श्रच्छी 


तरट्‌ जानते द श्रीर्‌ श्रनन्त जान, दर्भन, सुख श्रीर्‌ वीर सहित दं ।।२१२।1 इन दोहौ मे सातर्वो श्रन्तर्‌- 
स्थन पूर्ण दग्रा । इस प्रकार चौवीश्र दोह मं सान प्रन्तरस््रन वाल्ला महास्थन पूण हुद्रा । 


= 


प्रथैकवृत्तेन प्रोत्साहनार्थं पनरपि फनं दर्णयति-- 

ग्र एक तगर छन्द मे प्रोत्साहुनाथे फिर इम प्रथ के पढने का फल वताते है-- 
जं तत्तं णार-र्वं परम-मुणि-गणा सिच्च कायति चित्ते ! 
जं तन्तं देह-चत्तं णिवसइ भुवणे सब्व-देहीरणए देहे ।। 


३०४ †} परमात्मप्रकानः [ दोहा-२१३ 


जं तत्त दिव्व-देहं तिहुवण-गुरुगं सिज्भए संत-जीवे । 
तं तत्तं जस्स चुद्ध' फुरइ सिय-मणे पावए सो हि सिद्धि १२१३1 
यत्‌ तत्त्वं नानरूपं परममुनिगणा नित्यं व्यायन्ति चित्ते । 
यत्‌ तत्तवं देह्यक्त' निवसति भुवने सर्वदेहिनां देहे ॥ 
यत्‌ तत्त्वं दिव्यदेहं त्रिभुवनगुर्कं सिध्यति गान्तजीवे । 
तत्‌ ततत्वं यस्य शुद्ध सुरति निजमनसि प्राप्नोनि स हि सिद्धिम्‌ ॥२१३॥ 


पावए सो प्राप्नेनि स हि स्फुटम्‌ । काम्‌ । सिद्धि मुक्तिम्‌ । यस्य किम्‌ । जस्स 
खियमणे फुर यस्य निजमनसि स्फुरति प्रतिभाति । क्रि कर्मतापच्चम्‌ । तं तन्तं तं तत्त्वम्‌ । 
कथंभूतम्‌ । दुद्ध' रागादिरहितम्‌ । पुनरपि कथंमूतं यत्‌ । जं तत्तं रुखरूबं यदात्म- 
तत्त्वं जानर्पम्‌ । पुनरपि क्रिविजिष्टं यत्‌ । णिच्च कायंति नित्यं ध्यायन्ति । क्व चित्तं 
मनमि । के ध्यायन्ति । परममररि गणा परममुनिसमूहाः । पुनरपि किवि्िष्टं यत्‌ । जं 
तन्तं देहचत्तं यत्प रमात्तत््वं डंहव्यक्त देदाद्धिच्रम्‌ 1 पुनरपि कथंभूतं यत्‌ । णिवसइ 
निवसति 1 क्व । भुवे सब्वदेहीर देहे त्रिभुवने सवेदेद्धिनां संसारिणां देहे । पनरपि 1 
कीदृणं यत्‌ } जं तन्तं दिव्वडेहं यत्‌ जुद्धात्मतत्त्वं दिव्यदेहं दिव्यं केवलनानादिशरीरम्‌ । 
जरीरमिति कोऽथः । स्वरूपम्‌ । पुनश्च कौदुणं यत्‌ । तिहुयखगुरुगं प्रव्यावाधानन्तसुखा- 
दिमुणेन त्रिभूवनाद्पि गुरु पूज्यमिति व्रिभुवनगु्कम्‌ । पुनरपि किरूपं यत्‌ । सिज्भए 
सिद्धचति निप्यत्ति याति । क्व ¦ संत्तजीवें ख्यातिपूजानाभादिसमस्तमनोरथविकलत्पजाल- 
र्हितत्वेन परमोपजशान्तजीवस्वल्पे इत्यभिप्रायः 11२१३।। 


जं तत्तं णाणरूवं परमगुखिगखा शएिच्च चित्ते यंति, जं तत्तं भुवणे सव्व देहीरा देहे 
रिणवसइ, देहचन्तं, जं तत्तं दिव्वदेहुं तिहुवर गुर्गं संजीवे सिए, तं तत्तं युद्धं जस्स शियमणे फुरइ 
सो हि सिद्धिं पावषएु 1२१३१ जो श्रात्मतच्त्व जानरूप है रौर जिसे परम मुनीज्वर सदेव ग्रपने चित्त 
मध्याते दं, जौ तत्र इस नोक मे सव प्राणियों के णरीर में विद्यमान है ्रौर स्वयं देह से रहित है, 


जा तत्त्वं कं तलनान 


तत्व कैवननान श्रीर्‌ आनन्दल्प श्रनुपम देह को वारण करता है रौर तीन भुवन मेँ श्रेष्ठ है, 
जिसक्रौ आरावना कर्‌ गान्तपरिणामौ सन्तपुरुप सिद्िपद पाते है, सरा यह्‌ चैतन्यतत्त्व-निज 
्रात्मत्तत्त्व जित्तके मन में प्रकामान हौ जाता है, वह्‌ अ्रवज्य ही सिद्धि को प्राप्त करतादहै। 
भावाय-ग्रल्यात्राव त्रनन्तचुख रादि गुणो मे वह्‌ तत्त्व तीनलोक का गुरु है ग्रौर्‌ ख्यात्ति-पुजा-लाभादि 
नमन्त मनारथो के विकल्पसमूह से रहित परम णान्तमाव को प्राप्त जीवों (सत्ुर्पों) कै हृदय में 
दी वह तत्व निदे होता दै, कट्‌ ्रभिप्राय है।२१३ 


ग्रथ अ्रन्थस्यावसाने मङ्कुलाथंमागीवदिरूपेण नमस्कारं करोति- 
श्रव प्रन्य क्री स्रमाप्ति परः ग्रन्तमङ्कुन के लिए श्राणीर्वादरूप नमस्कार करते है- 


दोदा-२१४ ] दितीयाविकरारः [ ३०५ 


परम-पय-गयाणं भासश्रो दिन्व-कांश्रो, 
मणसि मुखिवराणं मुक्खदो दिव्व-जोग्रो । 
विस्तय-युहू-रयां इल्लहो जो ह लोए, 
जयड सिव-स्ख्वो केवलो को वि वोह ।२१४॥। 
परमयद्रगतानां भागकरो दिव्यकावः 
मनति मृनिवरगां मोक्षदो दविव्ययोगः। 
वियययुखरतानां दमो यो हि सोकर, 
जयतु यिव्रस्वर्प. केवनः कोऽपि वोवः ॥२१५ा। 
जयउ सरवे्कर्पेरा वृद्धि गच्छनु । कोऽमौ । दिन्वकाश्रो परमौदारिकेणरीराभिधान- 
विव्यकायस्तद्रावाये भगवान्‌ केयं भृतः! भासग्रो द्विवाकरसहस्रादप्यविकतेजस्त्वा दधासकः 
प्रक्मणकः । केषां कायः । परमपयगयां परमानन्तजानादिगुणास्पदं यदहत्पदं तत्रगता- 
ताम्‌ । न केवलं दिव्यकायो जयतु । दिव्वजोग्रो दितीयणुक्लव्याना्भिध्रानो वीतरागनिवि- 
कत्पसमाधिल्पो दिच्ययोगः । कथंमृतः । मोक्खदो मोभप्रदायकः । क्व जयतु ! मसि 
मनसि । केयम्‌ । मुखिवराणां मुनिपुद्भवानाम्‌ । न केवलं योगो जयतु । केवलो को 
वि बोहो केवननानाभिवानः कोऽ्यपूर्वा वोवः । कर्थमूतः 1 सिवसरूवो शिवणब्दवाच्यं 
यदनन्तनुखं तत्स्वशत्पः । पुनरपि कर्थ॑मूतः । दुत्लहौ जो हं लोए दुलंमो दुष्प्राप्यः यः 
स्फुटम्‌ । क्व । नोक । केषां दुर्लभः । विसयसुहरयाणं विपयनुखातीतपरमात्मभावनो- 
लन्रयरमानन्दैकर्पमुखास्वादर हितत्वेन पञ्चेन्द्रियविपयासक्तानामिति भावार्थः।1२ १४ 
परमपयगयाणं मासश्रो दिव्व-काश्रो, मुखिवराणं मरति दिव्व जोध्रो मुदो । जोह लोए 
वित्रयसुहृरयाणं दुल्लहो केवलो को चि वोह सिवस्ररुवो जय ।।२१४॥। जा श्ररहन्तपद का प्राप्त 
हए जीवो ऋा प्रकरा्मान परमीदारिक भ्ररीर्‌ है यानी जौ परमपद का प्राप्त हए केवली है उनको 
तो चाान्‌ दिव्यकाय पुर्पाकार मायना द ग्रौर जौ महामृनि ठे, उनके मनन दवितीयथुक्नव्यानल्प 
वौनराग निचिकत्पममाचिद्प मास रहा है श्रौर मोक्ष का देन ्राना है ¡जो नोक म. परमानन्द 
ग्रनीन्दियम्‌ग्र मे विपरीन पाचों इन्द्रिय कै विपर्यो मे ग्रासक्त रहन वाना के निए दलम है, जिस्नका 
कैवलजान स्वभाव ह, एनी श्रपूवं जानज्योत्रि सदा कल्याएर्प है। मावार्यं यह है क्रि इसलोक म 
वियथी जीव जिन प्राप्न नही कर सक्ते, दैमा वहं सदाकल्याणल्पर परमात्म तत्त्व जयवन्त 
टो 1२ १८॥ 
इति “पर जा्णतु वि परममुि परसंसग्यु चयंति' इत्याधेकाश्ीतिसुत्न पयन्त 
मामान्यभेदभावना, तदनन्तरं "रमसमाहि इत्यादि चतुविगतिभरवरपयन्त  महीस्थल, 
तदनन्तरं बत्तद्रयं चेति सर्वसमुटायेन सप्ताधिकमूव्रणतेन द्वितीयमहाधिक्ारे चूलिका 
गतेति । 


३०६ | परमात्मप्रकागः 


इसप्रकार पर जाणंतु वि परममुशि परसंसग्गु चयंति' इत्यादि ८१ दोहासूव्रो तक सामान्य 
भेद भावना, अनन्तर 'परमसमाहि' इत्यादि २४ दोहासूत्रो तकं महास्यल, फिर दो छन्दो व समुदाय- 
रप १०७ दोहासूत्रो सहित दुसरे महाधिकार मे चूलिका पूणं हुई । 


एवमत्र परमात्मप्रकाशाभिधानग्रन्थेन प्रथमस्तावत्‌ ने जाया भारग्गियएः 
इत्यादि त्रयोविशत्यधिकसूत्रगततेन प्रक्षेपकत्रयसदहितेन प्रथममहाधिकारो गतः । तदनन्तरं 
चतुदं शाधिकणतद्येन प्रक्षेपकपञ्चकसहितेन द्ितीयोऽपि महाधिकारो गतः । एवं पञ्चा- 
धिकचत्वारिगत्सहितशतत्रयप्रमितश्वीयोगीन्दुदेवविरचितदोह्कसूत्राणां विवरणमभूता परमा- 
त्मप्रकाशवृत्तिः समाप्ता 11 

इसप्रकार परमात्मप्रकाश ग्रन्थ में पहले “जे जाया काराग्गियएु' इत्यादि एक सौ तेईस दोहे 
व तीन प्रक्षेपक कुल १२६ दोहो मे प्रथम महाधिकार पूरं हुग्रा । फिर २१४ दोहो व पांच प्रक्षेपको 
सहित कुल २१९ दोहो में दघरा महाविकार पूणं हुश्रा । इसप्रकार श्री योगीन्दुदेव विरचित ३४५ 


तीन सौ पेतालीस दोहं वाले परमात्मप्रकाभ ग्रन्थ की ब्रह्मदेवकृतं “परमात्मप्रकाणवृत्ति" 
समाप्त हुई । 


| टीकाकारस्यान्तिसकथनम्‌ | 


प्रच भ्रन्थे प्रचुरणे पदानां सन्धिनं कृतः, वाक्यानि च भिन्चभिच्नानि कृतानि सुख- 
वोवा्थेम्‌ । क्रि च परिभाषामूत्रं पदयोः संधिधिवक्षितो न समासान्तरं तयोः तेन 
कारणेन लि ङ्खवचनक्रियाकारकसंधिसमासविभेष्यविगेपावाक्यसमाप्त्यादिकं दुषणमच्र 
न ग्राह्य विद्रद्धिरिति। 


यहाँ ग्रस्य मे प्रायः पदों की सन्विनहींकी गईदहै रौर सरलतासे समभ मे श्राने के लिए 
क भिच्च-भिन्न स्वे गये है । अर्तः विदानो को यहा लिग, वचन, क्रिया, कारक, संधि, समास, 
य-चभपण, वाक्य - समाप्ति श्रादि के दोष नहीं ग्रहृ करने चाहिए (क्योकि यह्‌ ग्रन्थ वान- 
वद्धियों को समाने क लिए निखा गया ह ) 1 | 


„ इद परमात्मघ्रकागवृत्तेर्व्याख्यानं ज्ञात्वा किं कर्तव्यं भव्यजनैः सहजशुद्धनाना- 
नन्दकस्वभावोऽ्हं, निषिकल्पोऽदहं, उगसीनोऽहु, निजनिरञ्जनगुद्धात्मसम्यक्शद्धानज्ञाना- 


ल धन्जनर्पनि्बयरतनत्यात्मनिविकल्पसमाभिसंजातवीतरागसहनानन्दरूपसु 0 र खानुभूतिमात्र- 
नणन स्वसवेदनजानेन स्वसंवेद्यो गम्यः प्राप्यो भरितावस्थोऽहं, रागद्र षमोहुकोध- 


द्वितीयाधिकारः [ ३०७ 


मानमायालोभपञ्चेन्दरियविषयन्यापारमनोवचनकायन्यापारभावकमेद्रव्यकर्मनोकमेख्याति - 
पूजालाभदष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानमायामिथ्याशल्यत्रयादिसवेविभावपरिणामरः- 
हिततशृन्योऽहुं, जगत्त्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकायेः कृतकारितानुमतंश्च शुद्ध निश्चयनयेन । 
तथा सर्वेऽपि जीवाः, इति निरन्तरं भावना कतेव्येति ॥ ग्रन्थसंख्या ॥४०००॥ 


इस परमात्मप्रकाणवृत्ति का व्याख्यान जान कर भव्यजनो को एेसा विचार करना चाहिए कि 
म सदहजणुद्ध जानानन्दस्वभावी हँ, निविकल्प हँ उदासीन हं, निज निरंजन शुद्धात्म सम्यग्दशंन, 
सम्यग्नान श्रीर सम्यक्चारित्ररूप निश्चय रत्नत्रयमयी निविकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजा- 
नन्द रूप श्रानन्दानुभूति मात्र लभर वाले स्वसवेदनजान से ही स्वसवेद्य गम्य हुं, भ्रन्य उपायों से 
नही । उस निधिकल्प निजानन्दजान से ही मै परिपूर्णं हू । रागद्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, 
पचो इन्द्रियो के वचिपय-व्यापार, मन-~वचन-काय के व्यापार, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोक, स्याति-पूजा- 
लाभ, दे-सुने श्रौर अननुभूत भोगो की आ्आकांभा रूप निदानवन्ध, माया, मिथ्या इन तीन शल्यों 
श्रादि सर्वं विभाव परिणामों से रहित शून्य हूं । तीनलोक, तीनकाल में, मनवचनकाय से, कृतकारित 
गरनुमोदना से शुद्धनिण्वयनय से एेसा ही हुः तथा सभी जीव एेसे है। सदेव एेसी भावना 
करनी चाद्धिए्‌ । 


पंडवरामहि णरवरहि पुज्जिड भत्तिभरेरा । 
सिरिसासणु जिरभासियड णंदड सुक्लसर्णाह ।\१॥ 


[ पाण्डवरामः नरवरः पूजितं भक्तिभरेण । 
श्रीण्ासन जिनभापितं नन्दतु सुखशतैः ।।१।। | 


श्रीरामचन्द्र श्रीर पाण्डवो तथा भ्रन्य भी श्रनेक नरधेष्ठो से भक्तिपूवेक पुजित यह जिन- 
भावित णासन सैकड़ों सुखो से नृदि को प्राप्त हो ॥१॥। 
इति श्रीन्रह्यदेवविरचिता परमत्परिकाशवृत्तिः समाप्ता 


। इसप्रकार श्री ब्रह्मदेव विरचित परमात्मप्रकाशवृत्ति पुणे हुई ॥ 
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